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हिन्दी के मध्यक्रालीन सत एवम्‌ वेष्णव काव्य को समझने के लिए इस देश 
के नाना-मतमतान्तरों और साधनाओ का ज्ञान परमावद्यक है क्योकि काव्य मे 
अभिव्यक्त किसी युग का बुद्धितत्व”, पृव्व॑वर्त्ती चिल्तनधारा को बिना हृदमगम 
किये हुए अस्पष्ट ही रहता है। काव्य एक इंश्लिष्ट मानसिक-क्रिया है, उसमे कवि 
की चित्तनधारा इतनी सकुल-पद्धति पर व्यक्त होती है कि उसके विश्लेषण के 
समय हमे आदचय होता है, जब हम देखते है, कि कवि विशेष की 3पने” वसा 
के प्रति प्रतिक्रिया मे भुतकाल का पर्याप्तमात्रा मे सबन्निवेश होता है । भूतकाल का 
यह प्रयोग, भूतकाल की पुतव्याख्या के रूप में भी हो सकता है और परपरा के 
कुछ अश को यथावत्‌ स्वीकार करके भी हो सकता है । भविष्य सम्मुख न रहने 
से वर्तमान के समाधान के लिए प्रायः कवि और विचारक भूतकाल की ओर मुड़ते 
है । विशेषकर कवि मे पृण्णता[' की प्यास सबसे अधिक होती हैं। भूतकाल की 
अपूर्णता कवि के सम्मुख न होने से और वर्तमान में बुद्धि को चकराने वाले प्रश्नो 
के समाधान में भूतकाल के एक सीमा तक समर्थ होने से कविगण भूतकाल को 
केवल रोमानी दुष्टि से देखकर उसका गौरवगायन ही नहीं करते अपितु उनकी 
बौद्धिक-प्रतिक्रिया भुतकालात्मक हो जाती है। यह प्रवृत्ति हिन्दी के सतो और 
भक्तो के काव्य मे सबसे अधिक दिखायी पडती है। 


सूर-तुलसी, कबीर, नानक, दादू आदि कवियों का काव्य मुख्यतः साधनात्मक 
है। ये भक्त और साधक पहले थे, कवि बाद मे । अतः सर्वप्रथम इस तथ्य का 
उद्घाटन इनके काव्य को समझने के लिए अनिवायं होगा कि इत सतो और 
वेष्णवो की साधना का स्वरूप क्या है और चूंकि साधना और भक्ति के लिए 
सम्प्रदाय” आवश्यक थे , सम्प्रदाय अर्थात्‌ साधना की प्रयोगशालाएँ , अतएवं इने 
सम्प्रदायों अथवा प्रयोगशालाओं का विकास समझना आवश्यक हो जाता है । यही 
कारण है कि मध्यकालीन काव्य का मर्मोद्धाटन वही आलोचक सफलता-पूवेक 
कर सके है जिन्हे तात्कालिक तथा पृवंवर्ती सम्प्रदायों का सम्यक्‌ ज्ञान था। मध्य- 
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कालीन काव्य मे अभिव्यक्त चिल्तनधारा मे शेवमत, शाक्तमत, पाचरात्रमत और 
तान्निक बौद्धमत ताने-बाने की तरह बुना हुआ है । कारण यह है कि पुराणों के 
प्रयत्त से परस्पर-विरोधी मतो, साधनाओ, देवी-देवताओं और आचार-विचारों मे 
हिन्दी-काव्य के श्रीगणेश के पू्व॑ ही अतर्मुक्ति स्थापित की जा चुकी थो। एक 
विराट राष्ट्र मे नाता कबीलों, जातियो और वर्गों की सस्क्ृति पौराणिको की दूर- 
दृष्टि के कारण मिल-जुलकर सतरगी लहरो की तरह एक ही प्रवाह के रूप में 
बहने लगी थी | इसीलिए मध्यकालीन हिल्दी काव्य में जो कुछ पुराना है, उसमे 
अतविरोध ढूँढने के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नही, उसका अनुसरण 
ही जीवन का उद्देश्य माना गया है। जो आलोचना है, वह किसी नवीन जीवन- 
दर्शन अथवा समाज-दर्शन की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं है अपितु दुबंलताओ 
को दूर करने के लिए है । परिणामतः मध्यकालीन काव्य मे व्यक्त चिल्तनधारा 
और साधना का निर्माण जिन सूत्रों से हुआ है, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तक 
में पाँच मतो का किचित्‌ विस्तार से वर्णन हुआ है। मेरा विश्वास यह है कि 
तंतुओ की पहचान के बिना वस्त्र की पहचान नहीं हों सकती । मध्यकालीन हिन्दी- 
काव्य के परिधान मे समवाय सम्बंध से स्थित नाना साधना-सुत्रो और चिल्तन- 
सूत्रों के स्वरूप को समझने के लिए इस काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि! अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । 

मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के चिन्तन और साधना को समझने के लिए ही, 
प्रस्तुत पुस्तक नहीं लिखी गई अपितु उक्त काव्य की 'कल्पना' और भाव की 
दिशा, कल्पना के द्वारा लाये गए उपकरण, रूपो की सृष्टि, भाव के आधार तथा 
भाषा और अभिव्यक्ति के प्रकारों को समझने के लिए भी शेव-मत, ज्ञाक्तमत, 
पाचरात्रमत तथा ताच्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवश्यक है । इन सम्प्रदायो की 
बहुत-सी सामग्री विविध रूपो में तात्कालिक समग्र सस्क्ृति और कला मे स्वीकृत 
हुई है । स्थापत्य, मूत्तिकला 'और चित्रकला वो इन्ही सम्प्रदायो से प्रेरित है । 
परवर्ती युग मे शिव-शक्ति अथवा करुणा-उपाय के आदश पर राधा-कृष्ण का 
चित्रण हुआ, कला और काव्य दोनों मे यह प्रवृत्ति दिखायी पडती है अतः सत- 
वेष्णव काव्य का अवचेतन” जिन तत्वों से बना था, उनमे उक्त सम्प्रदायो की 
बहुत-ती सामग्री भी मिलतों है। उस सामग्री मे परिवर्तन मिलता है, कही-कही 
वह इतने परिवर्तित रूप मे है कि उसकी पहचान कठिन है, कही-कही' साम्प्रदायिक 
जडता इस सामग्री का ऋण नही स्वीकार करना चाहती और कही-कही वह स्पष्ट 
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देखी जा सकती है अतः केवल काव्य के बुद्धितत्त्व की दृष्टि से ही नहीं अपितु 
उपमान, प्रतीक, भाव और कथन-पद्धति की दुष्टि से भी उक्त सम्प्रदायो का 
अध्ययन आवश्यक है । 


किन्तु इन सम्प्रदायों को प्रकाशित करते समय यह कह देवा आवश्यक है कि 
इनका धम्म-दर्शन ( 4|0]029 ) की दृष्टि से भी महत्व है और जो सज्जन 
केवल इन्ही सम्प्रदायो के अध्ययन में रुचि रखते है, उनके लिए भी इन मे रोचक 
सामग्री मिल सकती है ) 


मुझसे इत निबन्धो को लिखते समय यह प्रश्न बार-बार पूछा गया कि 
अततः काव्य के अध्ययन मे यदि प्राचीन मतनमतान्तरों के इतने गभीर अध्ययन 
की आवश्यकता है तब काव्य-अनुशीलन और धर्म-दशन मे क्या अतर रह जाता 
है ? भेरा उत्तर है कि सीमाएँ आपकी' बनायी हुई है । ज्ञान एक और अखड है । 
यदि आपको कबीर को समझने के लिए धर्म-दर्शन पढना ही पडता है तब काव्य 
का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान मे रखकर उन प्राचीन धार्मिक और 
दाशेनिक तत्वों की छान-बीन करे तो इसमे आपत्ति की बात क्या है ? हिन्दी में 
असम्बद्ध ज्ञान, का अभाव नही है किन्तु इधर टू द प्वाइट' के चक्कर मे इतना 
उथलापन आया है कि भारी पोयो मे भी कोई नवीन सूचना नहीं मिलती। 
नयी व्याख्या' और “ेज्ञानिक व्याख्या' की आशा तो दुराशा में परिणत ही हो 


रही है । 


इसके सिवाय भेरा दुष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न है। में काव्य 
को किसी देश या जाति की समग्र सस्कृति का पुष्प मानता हूँ । वेज्ञानिक की तरह 
इस पृष्प' को पहिचान के लिए पुष्प के रग, उसके प्रभाव आदि का वर्णन होना 
चाहिए | में भूमि की परीक्षा भी पृष्प-ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ अतः भूमि 
और भूमि में विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों मे समाज ओर समाज में विकसित 
काव्य--ये दोनो विषय मेरी दृष्टि से सम्बद्ध रूप मे--एक साथ--आलांचना के 
विषय हैं । 
इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य में केवल सुन्दर शब्द, 
अलकार और रस ही नही मिलेंगे अपितु इस काव्य के प्रयोजन के रूप में कुछ 
ऐसी धाराएँ मिलेगी जो तात्कालिक समाज को शीतल भी करती है ओर उसके 
समग्रत: हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती हैं। आश्चयं तब होता है जब, 


( १२ ) 


ऐसी धाराएँ प्रागेतिहासिक काल से मध्यकाल तक एक अविच्छिन्न श्वु खला के रूप 
भे दिखायी पडती है और कालक्रमानुसार लुकती छिपतीं, माग॑ँ बदलती और जल 
के गुण मे परिवरतन लाती हुईं, मध्यकालीन काव्य-प्रवाह मे अपनी विशिष्टता की 
ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमे प्रेरित करती है अतः यह भी आवश्यक 
हो जाता है कि शाक्तमत, शेवमत, पाचरात्रमत और तांतिक बौद्धमत के आदिम 
रूप को भी हम स्मरण रखे तभी हम इस प्रबल धारा का ऐतिहासिक योगदान 


निश्चित कर सकते है और इस धारा की सहायता से भारतीय समाज के विकास 
को भी हम समझ सकते है। 


जिस प्रकार किसी एक कवि की कविता के अनुशीलन के लिए उसकी 
मानसिक-स्थितियो अथवा उप्तके अवचेतन की छान-बीन आवश्यक होती है, उसी 
प्रकार युग-विशेष का भी एक अपना अवचेतन होता है। मेरा निवेदन यह है कि 
मध्यकालीन हिल्दी-काव्य मे प्रतिबिम्बित सामूहिक अवचेतन” के समझने के 
लिए जहाँ अन्य मतो और साधनाओ को विस्तार पूर्वक समझना आवश्यक है, वहीं 
इस कार्य के लिए आगम या तत्न-घारा को समझना भी आवश्यक है। इसलिए 
इस पुस्तक के लिए में किसी क्षमा-याचना की आवश्यकता नहीं समझता । 


शेवमत, शाक्तमत, पाचरात्रमत और तात्रिक बौद्धमत अनार्भ, अवेदिक, 
आगम, ब्राह्मणवादविरोधी, वाममार्गी, आदि नामों से अभिहित किया गया है । यह 
घारा उक्त सम्प्रदायो के रूप में सगठित होने के पूर्व किस रूप' मे प्रचलित थी, 
इस तथ्य पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। इससे प्राचीत और मध्य- 
कालीन युग श खलित और सम्बद्ध रूप मे प्रतीत होने लगेगा । 


पादचात्य इतिहासकार और पुरातत्त्ववेत्ता बहुमत से वेदिक आर्यो के भारत 
आगमन को १५०० ई० पूर्व में मानते है. अर्थात्‌ यह अतिम सीमा हैं। आर्यो 
का आगमन धाराओ मे माना जाता है! कुछ कबोले २००० ई० पूव में भी 
आ गए होंगे, शायद और भी पहले भर्यो के कुछ दल आए हो लेकिन १५०० ई० 
पूर्व के बाद मे आये आगमन मानने पर भाषा और साहित्य के विकास को नहीं 
समझाया जा सकता । 


इधर कुछ विद्वानों ने आय॑ं-आगमन की कथा को स्वंधा अप्रमाणित और 
कल्पित सिद्ध किया है। क्योकि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध 
हो सकता है कि आये भारत से पश्चिमी एशिया अथवा मध्य एशिया गए ! अतः 
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ऐसे विद्वान यह मानकर चलते हैं कि आर्यो का आगमन प्रमाणित नहीं होता तब 
वेज्ञानिक दृष्टि यह है कि आये भारत में रहते थे और पश्चिमोत्तर प्रदेशों से 
उनका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ । किन्तु अभी तक बहुमत से आर्यों 
का आगमन एक तथ्य माना जाता है । 


कुछ विद्वान मिस्र, मैसोपोटामिया तथा एशिया के श्रुवपश्चिमवर्ती देशों 
और द्वीपो मे होने वाली खुदाई मे प्राप्त सामाग्री से आयं-आगमन को सिद्ध करते 
है किल्तु उसका समय ई० पूर्व ० पाँच सहस्न वर्ष अथवा उससे भी पृव॑ निर्धारित 
करते है । डॉ० हर्ष का कथन है कि मैसोपोटामिया के राज्य-निर्माता आये ही थे 
और असीरिया के असुरो द्वारा आक्रमणो से श्रान्‍्त हो कर आये भारत आये 


डॉ० हे के अनुसार वेदन्वणित मरीचि, भृगु, अन्ि, अगिरा, वशिष्ठ, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस-दक्ष, तथा स्वयभ्ुव मनु--इन दस प्रजापतियों तथा 
आदित्य, अप्सरस, नाग आदि के उल्लेख पश्चिमी एशिया मे मिलते है। उदाहरणत: 
मिस्र की प्राचीन जातियो के नाम सप॑, पतग, गिद्ध, सरकण्ड, बाज जेसे जीवो और 
पौधों के नाम पर है। यह भी कहा गया है कि ३५६० ई० पूर्व में ये जातियाँ 
'फेरो-राज्य” के रूप मे सगठित हो गईं ! उधर पुराणों मे भी कबीलो या जातियो 
के नाम पशु-पक्षियो आदि पर आधारित है यथा शश अन्नेय, उल वाष्णेंय, कपि, 
अज, पतग आदि | चू कि मिस्र की उक्त प्रागेतिहासिक जातियों का समय ५००० 
ई० पूर्व है अत. वेदों का समय भी यही मानना होगा, यह डा० हे का कथन है। 


इसके सिवाय डॉ० हर एशिया माइनर के फ्रीजिया (?॥7फ9879) से 'भृगु! 
का, ईराक के वारक या उके (४०78८ ०४ एंःणांट) से वुकसोम का, ईराक 
के पेजवान (?८०]५०7) से सुदास और वशिष्ठ का, फिलस्तीन का पुलस्त्य से, 
नीलनदी से कदम” का, और मध्य एशिया से स्वमभश्नुव मनु का सम्बंध जोडते है ! 
इसी प्रकार साइप्रस को 'रीशेफ' (१ 85[]त2॥) घूत्ति से ऋषभदेव का, दजला- 
फरात से सरस्वती” का, ईरान के कावस प्रदेश से 'कावस ऐलूथ' का, मैसो- 
पोटामिया प्रदेश से अगस्त्य और विश्वामित्र का, उर' (74) प्रदेश से उबंशी का, 


यहोवा से ऋष्वेद के यहु, यहव॒त तया यहवति का, तथा मिस्र देश से घन्वर्तरि का 
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सम्बध स्थापित किया गया है। चाल्डियन स्रोत से जो सूम॑-सूक्त मिला है, वह 
बेद के सुयं-सूक्त से यथावत्‌ मिलता है, यह भी कहा गया है । 

इस प्रकार डॉ० हर्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत में 
आने के पूर्व॑ आय॑ कबीले सुपेरिया मे रहते थे और असीरिया के असुरो से परास्त 
होकर भारत आये । पुराणों में जिस देवासुर-सग्राम का वर्णन मिलता हैं वहाँ 
वस्तुत: सुमेर-देश के आर्यो और असीरिया के असुरो के युद्ध की यादगार हैँ! 


उक्त शोध मुख्यतः शब्द-सादुश्य पर आधारित है, किन्तु केवल शब्दों के 
साम्य से इतिहास-निर्माण का प्रयत्न सदेहास्पद ही रहता है । 

किल्तु एक तथ्य उक्त शोध से भी पृष्ठ होता है कि आये विभिन्न कबीलो मे 
में सगठित थे क्योकि भारत मे आने पर भी उनके नाम टॉटेसपरक रहे । इस तथ्य' 
से हमारे विषय का घनिष्ठ सम्बंध हैं । 

डॉ० हें का अध्ययन अधिकतर शब्दसादुश्य पर आधारित है अतः 
सम्भावना कुछ भी हो, केवल सम्भावना को प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस 
सम्बंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काय॑ प्रो० बेडरिक हाजनी ने किया है। उतका 
दावा है कि उन्होने मोहनजोदड़ो की लिपि को पढ़ लिया है और इस लिपि के आधार 
पर उन्होने पश्चिमी एशिया तथा पसिंधु-घाटी के समाज और धर्म के विषय में 
कुछ स्वेथा नवीन सूचनाएँ दी है । 

प्रो० ह्राजनी के अनुसार सुमेर-अक्कादियत सम्यता आर्य-सम्यता नही थी ।" 
ई० पूर्व ३००० से १६०० तक विकसित इस सम्यता के विषय में उक्त लेखक ने 
बताया है कि सुमेर-प्रदेश मे राज्य-निर्माण हो चुका था परच्तु कबीलो में जतता 
विभाजित थी । राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था । मंदिरों मे देवताओं 
और देवियों की पूजा होती थी | देवताओ मे चर्द्र, पृथिवी, सुरय, युद्धाँव आदि का 
उल्लेख मिलता है। डॉ० हें यह नहीं देख सके कि प्रागैतिहासिक काल में 
कबीला-व्यवस्था मे देवताओं में भी सादुश्य मिलता है और कबीलो के नामो मे 
भी किन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि मिश्र और सुमेर के कबीले आग कबीले थे । 
जिस प्रकार वेद मे श्रेष्ठ देवताओ मे स्पर्धा हैं, उसी प्रकार सुमेर देश मे भी मादुक 

को बहुत सघ्ष के बाद श्रेष्ठ देवता माना गया | 





+3.- नन५3 2० ननन- 
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यही नही, पिण्ड मे ब्रह्माण्ड की कल्पना भारत से पूवव॑ सुमेर देश में मिलती 
है । उपनिषदो मे जो यह कहा गया है कि देवताओं। के अश, शरीर बन जाने पर 
विभिन्न अगो मे प्रविष्ठ होते है, यह विचार सुमेर प्रदेश मे मिलता है। इसका 
तात्प्म यह है कि इस प्रकार के विश्वास समान व्यवस्था में सत्र मिलते है 
क्योकि विश्वास व्यवस्था के अनुरूप ही कल्पित होते है । 


परवर्ती त्रिदेव की तरह सुमेर अबकादियन सम्यता में आकाशदेव अन' या 
अनम' था । उसकी पत्नी थी 'अतम' । पृथिवी का देवता था इनलिल या इल्लिल, 
उसकी देवी थी, निवतलिल । जल का देवता था इय या इनकी और उसकी पत्नी थी 
'दमकिन' । इसी प्रकार सूम॑, चन्द्र, रति आदि की पूजा भी होती थी । भारतीय 
पुरोहित की तरह यहाँ भी पुरोहित का स्थान महत्त्वपूर्ण था | यहाँ के 
विजश्ञाल पौराणिक साहित्य को देखकर यह कहना कि ये आम थे, अप्रमाणित तथ्य 
है । प्रो० हाजनी भी सुमेर-सम्यता को स्वतन्न सम्यता मानते हैं। 

हमारे लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुमेर की 'इद्तर' नामक देवी अत्य- 
धिक प्रबल थी । भारतीय शक्ति-पूजा से 'इद्तर पूजा” का अद्भुत सादृश्य मिलता है 
किन्तु प्रागेतिहांसिक युग मे शाक्त-पुजा सवृत्र मिलती है। देवी को प्रेम और उपज 
का देवता माना जाता था और इसीलिए शाक्त-सम्प्रदाय की तरह इब्तर-सम्प्रदाय 
में भोग” के गुमसाधन और वेश्यावृत्ति प्रचलित रही । जादू का सम्बंध धर्म के 
प्रारम्भिक रूप में सवंत्र मिलता है । तन्नो के गत्र,यन्न की तरह सुमेर में भी मंत्रों 
और बत्रो का प्रचार था। रोगनाश' के लिए भूतविद्या का प्रचार अथवंवेद की 
तरह यहाँ भी मिलता है। तात्रिक सम्प्रदायों की तरह रहस्यमयता का सम्बंध भी 
उक्त आचारो के साथ था । 

हाजनी हिद्रायट या हत्ती जन के साथ आरयों का सम्बंध स्वीकार करते है, 
सुमेर-निवासियों के साथ नहीं, यह स्मरणीय हैं। हत्तीभाषा भी अब भारोपीय 
परिवार की मानी जाती है| इस भाषा में धा।मक ग्रल्य मिले है जिनमे धारणी, 
प्राथंनाएँ, जादू के मत्र तथा गीत मिलते है । यज्ञों का वर्णन भी मिलता है। उक्त 
लेखक इन धामिक प्रल्थो का समय ईसा पूर्व १९०० वर्ष मानते है। हत्तीभाषा 
भाषियों के सिवाय हुरियन' भी शायद आये थे । इनके यहाँ वेदिक देवो के उल्लेख 
मिलते है । हाजनी के अनुसार १६०० ईसा पूर्व के आसपास एशिया का पश्चिमी- 
भाग आर्यो का क्षेत्र था | इस काल में आये उत्तरी मैसोपोटासिया तक फेल गए 
थे । अह्वपालन और रथ-दौड़ो के उल्लेख हत्तीभाषा मे मिलते हैं। 'ह्राजनी के 
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अनुपतार ई० पूर्व ४००० से ३००० तक अदव का उल्लेख नहीं मिलता । इनके 
अनुसार यह सम्भव हैं कि ई० पूव॑ं० ३००० से २००० के बीच कभी हिंद्वायट 
प्रदेश से आयों ने भारत के पश्चिमीभाग पर अधिकार कर लिया हो और बाद मे 
आयों के प्रवाह भाते रहे हो | इस प्रकार ह्वाजनी के अनुसार प्रारम्भिक आर्यो का 
आदि स्थान पीरिया, पूर्वी एशिया माइनर तया उत्तरी मैसोपोटामिया था ! 


इन हत्ती लोगो या प्रारम्भिक आर्यो मे १००० देवता थे | सुर्यंदेव पृज्य थे, 
इनका बलिपशु था वृषभ । वीरता का देवता 'इनर' या इतरश' था, इसीसे शायद 
'इन्द्र' का विकास हुआ । अर्थात्‌ वेद भारत मे लिखे गए किल्‍्तु उनके पु आर्यो के 
देवता थे, उन्हीं से भारतीय देवताओं का विकास हुआ । 


सिन्धुधाटी की लिपि पढ़कर हाजनी ते सिद्ध किया है कि सिन्धुसमभ्यता मे 
में आम सम्यता का पुरव॑रूप' मिलता है अर्थात्‌ प्रारम्भिक आर्यो का सम्बंध मोहन- 
जोदडो की सम्यता से भी था | सील न० ८९ में उक्त लेखक ने 'ास्य' शब्द 
पढा है जिसका स्पष्ट अथे नटराज' से है। व्रात्य”/ शब्द का भी उल्लेख मिलता 
है | ब्रात्य का अर्थ था दिव्य पक्षी या ऋषि । ह्राजनी के अनुसार संस्कृत भाषी 
आर्यो के लगभग एक हजार वष॑ पूर्व ही सिधु-सम्यता अनेक प्रोटो-इडियन' देव- 
ताओ को मात्र चुकी थी । ह 


सिंधु सम्यता में कोशी, कुशी, कुशि, कुशिश' या कुशीय देवता का उल्लेख 
मिलता है। इसी तरह शकुन्त्य, शकुनि (पक्षी) तथा ययश (५७५०४) के उल्लेख 
हैं। ययश वन्य पशुओ से सिधुवासियों की रक्षा करता था । न० ६२ के चित्र मे 
एक यत्र मिलता है, दूसरे पाइव पर वृक्ष-पुजा दिखायी गई है । पीपल का वृक्ष 
भी अंकित मिला है, जिस पर देवता का निवास है | एक पानी का जहाज या बडी 
नोका मिलती है जिसके साथ नाविक भी है। दो पगचिह्न मिलते है जो “विष्णु 
के पगचिह्नो' का स्मरण दिलाते है| यह स्मरणीय है कि विष्णु द्वारा विश्वमाप का 
यह प्रतीक उत्तरी मैसोपोटामिया मे १९३८ ई० में मिल चुका है और इसका समय 
२६०० ई० पृव॑ है| हाजनी के अनुसार 9७०४7 का अथे है, यात्रा” अर्थात्‌ 
विष्णु की यात्रा से ययश' का सम्बंध स्थापित किया गया है । 

सिंधु की की घाटी मे प्रसिद्ध पशुपति की योगमन्न मुद्रा भी अंकित मिलती है । 
पशुपति की सील पर लिखा है-- 
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इसो प्रकार शिव की पत्नी दुर्गा का भी उल्लेख मिलता है--जो सिहवाहिनी 
है । शिव के साथ हाथी भी मिलता है, गणपति का प्रारम्भिक रूप शायद यही है । 


एक अन्य ताबीज पर शिया (50799 ) देवी का उल्लेख मिलता है । इसमे 
देवी चित लेटी हुई है और उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है। इसी ताबीज 
को पीठ पर एक मनुष्य एक स्त्री की बलि दे रहा है। प्रो० ह्ाजनी ने प्राचीन 
शाक्तमत के विषय मे स्पष्ट लिखा है--स्त्री की बलि और शेरवाहिनी दुर्गा 
से यह स्पष्ट है कि देवी को बलि दी जाती थी और यह देवी रकक्‍त - प्रिया और 
भगकर थी। एशिया माइनर मे भो इस देवी का सम्प्रदाय प्रबल था ! देवी से 
भयभीत व्यक्ति ताबीजो पर स्वस्तिक चिह्न बनाते थे । शिया या शिवा देवी का 
प्रतीक योनि था | देवी पर खरगोश की भी बलि दी जाती थी । 


सिधु - घाटी मे एक उसहिश या उषा का भी उल्लेख मिलता है। इसी 
तरह एक अकुश या अकु देवता का उल्लेख है जो वेद के आदित्य से सादुश्य रखता 


है? 


इस प्रकार प्रारम्भिक आय॑ - देवताओं का आदिस्रोत हत्ती -जन के देवताओ 
वे माना गयी है । हत्तीदेव 7७८ यह ही विष्णु हुए, कुयेयश ही शिव बने और 
शन्ताश ( 97425 ) ही इन्द्र के रूप में विकसित हुए । डॉ० हे के विपरीत 
प्रो० ह्ाजनी ने प्रमाणित किया है कि बेबीलोन के देवताओ का प्रारम्भिक आये - 
देवताओं पर प्रभाव पडा था | 


इस प्रकार ह्ाजती के अनुसार ३००० ई० पूर्व के आसपास एशिया 
माइनर, उत्तरी सीरिया तथा उत्तरी पश्चिमी मैसोपोटामिया से सिंधु - घाटी मे 
आकर लोग बस गए होगे। उसके बाद २००० ई० पु, द्रविडो का आक्रमण 
सिधु की घाटी पर हुआ होगा और तत्पश्चात्‌ वेदिक आर्यों का आक्रमण हुआ 
होगा जिल्होने द्रविडो और अन्य सिधुवासियों को दस्यु कहा । 


यदि प्रो० ह्ाजनी सिन्धु - लिपि को पढ सके है और उन्होने पढने में भूल 
नही की है तब पश्चिमी एशिया में प्रारम्भिक आयों का सम्बंध ओर प्रारम्भिक 
आर्यों और परवर्ती वेदिक आर्यो का सम्बंध स्पप्ट हो जाता है | 


किन्तु यदि प्रो० हाजनी के लिपिज्ञान को अभी पूर्ण न भी माना जाय तो 
भी सिन्धु - घाटी के पुरातत्व से इतना स्पप्ट हें कि सिन्धु घाटी में चाहे कुछ 
र्‌ 
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वैदिक आययों के देवताओ से सादृश्य हो लेकिन ग्ूलतः सिल्धु - घाटी का धर्म और 
पूजा वेदिक आर्यों से भिन्न थी। 

सिन्धु घाटी मे शिव और शक्ति की उपासना, मत्र, वृक्षपुजा, नागपुजा, 
बलि, यत्र आदि की प्रमुखता है अर्थात्‌ इसे हम 'प्रारम्भिक भारतीय धर्म कह 
सकते है किल्तु वेदों मे यज्ञों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त पुरुष देवताओं की 
प्रधानता है, देवियाँ वहाँ इतनी महत्वपुर्ण नहीं है। अतः विजेता आय॑ - जनो की 
जिस प्रकार शस्त्र कला भिन्न थी, संगठन भिन्न था, इसी प्रकार उनका धर्म भी 
पर्याप्त भिन्न था। देवताओं का सादृश्य अवश्य मिल सकता है परन्तु वेदिक यज्ञ 
और देवतावाद को आये सर्वेथा अपना” मानकर उसपर गये करते थे । 


ऋणेद का देवतावाद पुरुष प्रधान है। इसका स्पष्ट अथ यह है कि प्राचीन - 
तर मातृसत्तात्मक व्यवस्था को आये कबीले पीछे छोड चुके थे यो उनमे मातृसत्ता- 
त्मक व्यवस्था के अवशेष अवश्य मिलते है। यह भी प्रमाणित होता हैं कि कतिपय 
कूबीलो मे मातृसत्तात्मक व्यवस्था का कुछ अधिक प्रचलन था किल्तु समग्रतः' 
वेदिक कबीलाबाद पितृसत्तात्मक था। इसके विपरीत सिन्धु घाटी की सभ्यता मे 
शक्तिपूजा के प्रमाण अधिक मिलते है अतः यह सम्भव है कि मोहन जोदडो और 
हडप्पा को सम्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था को मात्रा अधिक “हो किन्तु यह 
निश्चयपुवंक कहा जा सकता है कि प्राम्वेदिक युग मे जादू, मत्र, तत्र, शक्तिपूजा, 
बलि, योग आदि का प्रचार अनाय कबीलो मे अति प्राचीन काल से चला आ रहा 
था । ऋग्वेद का धर्म इससे भिन्न है क्योकि वह यज्ञपरक और पुरुष देवतावादी है। 


ऋग्वेदिक युग स्पष्टतः कबीला-युग था क्योकि वेदिक युग में टॉटेमपरक 
नाम बहुत मिलते है। स्वयं वेदिक सहिताओ के नाम टॉटेमफ्रक है--शाकल 
( सर ), माडक्य ( मेढक ) शार्दुल्य ( शेर ), तेतरीय (तीतुर ), वाराह 
( शुकर ), छागलेय ( बकरा ) आदि। इसी प्रकार ऋषियों के नाम भी अधि- 
काशत: टाँटेमपरक है ) प्रइन यह है कि वेदिक कबीलावाद का आर्थिक आधार क्या 
था ? इस विषय मे विवाद है किन्तु प्रारम्भिक वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
पशुचारण-प्रधान ही यह व्यवस्था थी जिसमे क्ृषि प्रारम्भिक सोपानो मे पशुचारण - 
व्यवस्था की सहायक बनी और उत्तर - वढिककाल मे क्ृषि-उत्पादन प्रमुख हो गया। 
पशुचारण - व्यवस्था मे कबीलो के मुखिया “राजा” होते थे और क्ृषि - उत्पादन - 
व्यवस्था मे अर्थात्‌ उत्तर वेदिक काल में अनेक कबीलो के स्थायी रूप से बस जाने 
पर ओर कबीलाई - समता के विश्वद्धल होने पर राज्य - व्यवस्था” का विकास 
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हुआ और ऋग्वेद के आये और दस्यु तथा बाद मे आये और लुद्र/-- इन वर्गो के 
स्थान पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध वर्गों का विकास हुआ । कबीलो के रूप 
मे सगठित आर्यों मे वर्ग - वेषम्य का विकास हुआ किन्तु इसके साथ हो कबोला - 
व्यवस्था से अधिक प्रगतिशील क्ृषि - व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का विकास 
हुआ जिसमे नाना कबीले नये वर्गों में विभाजित होकर एक राष्ट्र के रूप मे बिक - 
सित हो रहे थे। सक्षेपत: ऋग्वेदिक युग से लेकर उत्तर वेदिक काल तक अर्थात्‌ 
महाकाव्यो के युग से पूर्व तक यही उक्त सामाजिक विकास हुआ और इसी अवधि 
में वेदिकर्म और तात्रिकधर्म का समानान्तर विकास के साथ साथ, परस्पर - प्रभाव- 
ग्रहण भी हुआ । 

ऋणगेद के मत्र अधिकतर पुरुष - देवताओं को साबोधित किये गए है किन्तु 
इसका अर्थ यह नहोीं है कि इस वेद में देवियों का कुछ भी महत्व नही है । अततः 
पितृसत्तात्मक व्यवस्था में प्राचीन मातृसत्तात्मक व्यवस्था स्वथा विस्मृत हो नही 
सकती थी | इसके सिवा अनाये आदिवासियों का भी प्रभाव रहा होगा । अतएव 
ऋग्वेद के परवर्ती दशम मडल मे प्रसिद्ध बाम्देवी' के मत्र है जिनमे शक्ति नारी रूप 
मे वरणित है । शाक्त इसी देवी को सर्वाधिक महत्व देते है। इसी सृकत में वाणी के 
चार रूप -- परा, पश्यल्ती, मध्यमा और वेखरी, मिलते है । इसके सिवाय, दशम 
मडल मे ही शची' का वर्णन प्राप्त है। यह मास, मदिरा और मैथुन की अभिला - 
षिणी देवी है। यहाँ शिव - शक्ति का रूप इन्द्र - और शची के रूप मे मिलता 
है । इनके सिवा सिनीवाली, श्रद्धा, सुर्या, सरमा, इला, रुद्र - पत्नी, महिलुषी और 
भारती आदि देवियों के उल्लेख भी मिलते है । दशम मंडल मे एक पूरा गो” सुक्त 
मिलता हैं। इसी वेद के रात्रिसुक्त से शाक्‍तत काली” का सम्बंध जोडते है। इसके 
सिवाय रुद्र, अहिर्बृध्त्य, और भग तात्रिक देवताओ के पृर्वरूप है । 


निश्चित रूप से उक्त सूक्‍तों से परवर्ती तात्रिको ने प्रेरणा प्राप्त की है परन्तु 
तत्रो का मुख्य स्नोत अथवेबेद रहा हैं। यह स्मरणीय है कि अथवंवबेद को उत्तर - 
वेदिककाल में भी अन्य तीन वेदो जेसा सम्मान प्राप्त नही हो सका । 


अयवंबेद के विशेषाज्ञ श्री एन० जे० शिन्दे के अनुसार अथर्ववेद के ऋषि भिन्न 
परपरा के थे।? अथवंबेद का ऋषि तपस्या और तात्रिक क्रियाओं, द्वारा शक्ति« 
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प्रास' में विश्वास करता था | अथव॑ंवेद का ऋषि पुरोहित, जादूगर, वेध्ध और 
द्ृष्टा होता था | प्रदन॒ यह है कि ज।दू और अभिचार-प्रधान अयरववेद शुद्ध आम्म॑- 
प्रपरा मे विकसित हुआ अथवा अथवेवेदियों ने अनायेँ आदिवासियों से ज्ञान 
उबर लिया। श्री श्विन्दे का कथन है कि अथवे केवल अनायों से ही नहीं ग्रहण 
किया गया क्योंकि जादूगीरी या यातु-विद्या आर्यो मे भी प्रचलित थी किन्तु यह 
श्री शिन्दे भी मानते है कि यातु-विद्या और अभिचार अनार्यों से भी ग्रहण किया 
गया होगा क्योकि ग्रामों मे अनाय॑ पुरोहितो को प्रभाव क्षीण करने का एक मात्र 
ढंग था, उनके ज्ञान-श्षेत्र मे उनसे भी अधिक प्रवीणता प्रर्दाशत करना । वस्तुत, 
अथवंबेद मे एशिया माइनर, मिस्र, मैसोपोटामिया और सिंधु घाटी मे प्रचलित 
आदिम अथवा प्राग्वेदिक विश्वासो को स्वीकार कर लिया गया है जो मुख्यतः 
यातुविद्यो और अभिचार-प्रधान था और जिसमे बलि, योग शक्तिपूजा आदि का 
अधिक प्रचार था अतः तात्रिक धर्मों का आदि ख्रोत प्राववेदिक आदिम कुबीला- 
व्यवस्था मे देखा जा सकता है । यही कारण है कि आर्यो द्वारा बर्गवादी सम्यता 
की स्थापता का प्रारम्भ से ही इस तात्रिक धारा ने विरोध फिया है और ईसा की 
द्वितीय शताब्दी के बाद जब वर्गवादी सामाजिक व्यवस्था के अतविरोब बहुत तीर 
हो जाते है, तब यह तात्रिक धारा, शेवमत, ज्ाक्तमत, पाचरात्रमत और ताबिक 
बौद्धमत के रूप मे सगठित होकर वर्गवाद और वर्णवाद का घोर विरोध करती है 
अतः वदिकयुग मे अथवेवबेद प्राव्वेदिक अथवा अनाम॑ विश्वासो का प्रतिनिधित्व करता 
है। यह तो प्रतिद्ध ही है कि अथवेबेद की स्वीकृति के लिए बहुत से ऋग्वेद के मत्र 
अथवेनेद मे मिला दिए गए है। 

अथवंबेद में यातु-विद्या, अभिचार, कृत्या आदि के अतिरिक्त, जिनका तत्रो मे 
विकास हुआ, तात्रिक-दरशंन को कतिपय धारणाएँ भी मिलती है। यहो सर्वप्रथम पिण्ड 
ओर ब्रह्माण्ड, गुह्मज्ञान, गूढ कामतत्व, प्राणतत्व और कालतत्व का विस्तार से 
वर्णन मिलता है। तत्र और आमगम भक्ति के भी स्रोत है और यह भक्तितत्व 
वस्तुत* देवता को क्रिया द्वारा प्रसन्न करने की क्रियाओ मे निहित है। भक्ति के 
भी दो रूप दिखायी पडते है--प्रथम में क्रियाओ और भन्रो द्वारा देवता को वरदान 
या सिद्धि के लिए विवश कर दिया जाता है और द्वितीय मे देवगा की क्रुप[' पर 
निर्भर रहना पडता है । मध्यकालीन भक्ति मे केवल देवता की कृपा या अनुग्रह पर 
ही बल दिया गया है जबकि अथरवंवबेद मे और प्रावेदिक धर्मों मे वह प्रथम प्रकार 
की भक्ति से मिश्रित रूप में मिलती है। इसी प्रकार तत्रो मे 'मन्रशक्ति' का महत्व 
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सर्वाधिक है और मत्र का चमत्कार सबसे अधिक अथर्वंवेद मे ही दिखाई पडता है । 
कौशिक गृद्यसूत्रों मे इसी शक्ति का विकास मिलता है । 


अथवेबेद मे राक्षमों अर्थात्‌ अनायों की माया का वर्णन अधिक हैं । 
अभिचार' से अनायों का विशेष सम्बंध जान पडता है । अभिनवगुप्त ने तत्नालोक' 
में तन्नो की परपरा में अनेक निशाचरों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यक्ष 
और दानव भी तत्रवेत्ता थे ।* तन्नों के वामो से भी लगता है कि यह शास्त्र अवेदिक 
परपरा से पोषित हुआ है। 'मातगतत्र” और 'निशाचरतत्र' जेसे नाम इसीलिए 
स्वीकार किये गए है । चूँकि तत्रो मे ज्ञान -साधना और भक्ति के अतिरिक्त भौतिक 
ज्ञान पर भी बल दिया गया है, रसायनशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और शरीरशास्त्र 
ताबन्रिक-परपराओ में ही विकसित हुए है और असुरं, राक्षसों आदि मे भौतिक- 
ज्ञान अधिक विकसित था अत: इस दुष्टि से भी तातन्रिक परपरा आर्म परपरा से 
कही' अधिक अनार्य-पर॒परा की अधिक ऋणी है । अथवंबेद में स्पष्टत: कहा गया 
है कि ओषधि को आसुरी माया ने उत्पन्न किया है।* जिसे ब्लेकमैजिक' कहा 
जाता है, उसके स्नोत भी अनाये-परपरा मे अधिक मिलते है। सर्वप्रथम अथवंवेद 
ने इसे स्वीकार किया और बाद में आये-परपरा मे भी इसका अभ्यासत्त किया गया 
फिर भी थ्थवंवेद की परपरा मे त।न्रिक परपरा का इस ब्लेक्मैजिक' पर 
विशेषाधिकार रहा । 

अयवेबेद मे माया या जादू की इतनी प्रवानता है कि श्री एन० जे० शिन्दे 
तो ब्रह्म के साथ माया का सम्बंध जोडने में अयवं-परपरा का ही प्रभाव मानते 
है। ब्रह्म अपनी माया से ही यह सृष्टि रचता है और माया द्वाग ही शासन 
करता हैं। आगे चलकर अथवंबेद की यह माया या जादू का सम्बंध वेदान्तियों 
ने अपने ब्रह्म से जोड कर भमायावाद' का प्रवतेन किया और भक्तो ने विष्णु या 
शिव की एक दर्ति के रूप मे इस माया को स्वीकार कर लिया। कृष्ण की 
योगमाया' प्रसिद्ध है! इस प्रकार एक आदिम विश्वास ही बाद में 'मायावाद' 
के रूप में विकसित हुआ । 

इसके सिवाय अथवबेद मे परावाक्‌ का विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि 
सायण का भाष्य स्वीकार किया जाय तो वाणी विषयक सम्पूर्ण तान्रिक ज्ञान यही 

सुरक्षित मिलता है । 


(१) तत्रालोक--३२६ आहिक--पृष्ठ ३८२-८८ 
(२) अथवे ०--काण्ड १, अनुवाक ५ सूक्त ३ और मत्र ४ 
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यह तो स्पष्ट ही हैं कि अथवँबेद की यातुविद्या और अभिचार में पचत्रय 
अयवा पंचमकार का प्रयोग होता था और यही प्रवृत्रि तत्रो मे मिलती है । 


यही नही तात्रिको की प्रसिद्ध चक्रसाधना' का भी स्पष्ट वर्णन अयव॑बेद मे 
मिलता है जो आगे चत कर तात्रिकयोग' की विशिष्टता बन गईं। यह स्मरणीय 
है कि यह चक्रयोग', पतजलि के योगशास्त्र' मे नही मिलता । चक्रयोग का विकास 
तात्रिको की विशिष्टता है जो आगे चल कर गोरखनाथ द्वारा प्रचारित होकर, 
नाथो के माध्यम से सल्तकवियों तक पहुँचा+- 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या । 
तस्या हिरण्यय, कोश: स्वर्गो ज्योतिषा वृतः | 
आठ चक्र और नौ द्वार वाली देवताओ की अर्थात्‌ इन्द्रियों की यह अयोध्या- 
पुरी है, उसमे हिरण्यमय स्वर्गप्रद कोश ज्योति से आवृत है । 


योग का भी स्पष्ट वर्णन अयवंवेद मे मिलता है-- 
न सेशे यस्यथ रोमदा निषेदुषो विजुम्भते। 
सेदीशे यस्य रम्बतेन्तरा सवध्यो ३कपुद विश्वस्मोदिल्द उत्तर: ।' 
मंत्र का भाव यह है कि आसन लगा कर बेठने वाला वही “योगी सफल 
होता है जिसका रोम भी चचल न हो ! 
यह भी स्मरणीय है कि अथवंबेद मे ब्रात्य तपस्वियो और योगियों की 
अत्यधिक प्रशसा की गई है । 
तत्र की उत्पत्ति पर लोकायत' नामक ग्रन्थ मे श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 
ने विस्तार से प्रकाश डाला है। लोकायत' मे भारतीय भौतिकवाद के पु]नरुद्धार 
का प्रयत्न किया गया है क्योकि भारतीय दर्शनो पर लिखने वाले लेखक अधिकाशतः 
आदरशंवादी ( आइडियलिस्ट ) रहे है अतः उन्होने भारतीय भौतिकवाद को महत्व 
ही नही दिया, उसे विक्वृत रूप मे प्रस्तुत करके चार्वाक और अन्य लोकायतो की 
घोर नितल्‍दा की है। 'लोकायतमत' के अतिरिक्त श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने 
तातन्रिक धारा को भी भौतिकवादी धारा के रूप में स्वीकार किया है। 


तात्रिकधारा की उत्पत्ति श्री चद्ठोपाष्याय ने प्रारम्भिक कृषि - व्यवस्था के 
साथ सम्बद्ध की है। समाजशास्त्र और नुविज्ञान के अनुसार कृषि का आरम्भ 


(१) अथवे०--काण्ड २०, अनुवाक ६ सूक्त हे मन्र १७ 
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स्त्रियों द्वारा हुआ क्योंकि पुरुष आखेट करता था तब स्त्रियाँ घर के आस पास अन्न 
के पौधे उगा लेती थी, अथवा स्वम उगे हुए पौवों की रक्षा करती, फत्तल पऊने 
पर उनकी बालें तोडती और दाने निकालती थी। तात्रिक धर्म में स्त्रियो की 
प्रधानता है, त्री शक्ति की ही पूजा होती है और शक्ति! ही वहाँ सर्वेस्व है अतः 
श्री चट्टोपाध्याय का अनुमान है कि तात्रिक धर्म प्रारम्भिक कृषि के समय से चला 
आ रहा है। 

किन्तु इस सम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि तज्नों मे केवल कृषि-सम्बधी 
आचार ही नहीं है। वस्तुत: तन्नों मे 'मुक्तपौन सम्बर्ध और नियमों के विरुद्ध 
जाने की प्रवृति अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि आदिमसाम्यवादी व्यवस्था की 
यादगार ततन्नो मे सुरक्षित चली आई है और वर्गों, वर्णो और जातियो में विभाजित 
समाज के विरुद्ध तत्र कबीलाई समता और स्वच्छन्दता के प्रचारक है। कबीलाई 
व्यवस्था में किस सोपान से तानरिकधर्म निकला, यह कहना कठिव है क्योकि इतने 
प्राचीन युग का अनुमान ही सम्भव है | 

श्री चद्रोपाध्याय का मत है कि सामाजिक विकास मे मातृ-प्रभुत्व दो सोपानों 
मे दिखायी पडता है। प्रारम्भिक आखेट-अवस्था मे मातृ-प्रभुत्व था, तब नारी पुरुष 
के साथ मिल कर शिकार करती थी और शायद शारीरिक बल मे भी कम न थी 
किन्तु आखेटक-अवस्था के अन्त तक आखेट का कठिन कार्य पुरुष करने लगा और 
प्रजनत की बाधा के कारण घर का काम अधिकतर स्त्रियाँ करने लगी । अतः पुरुष 
प्रभुत्व स्थापित हुआ किल्तु आखेटक पुरुषों का साथ न देकर स्त्रियों ने उससे भी 
महत्वपुर्ण कार्मे यह किया कि वह अनाज के पौधों को घर के आस पास उगाने लगी 
और अन्न का प्रयोग भोजन मे होने लगा, फलतः मातृ-प्रभाव पुनः: बढा और तत्नों 
में कृषि सम्बधी आचार अधिक होने से तात्रिकर्म की उत्पत्ति का सम्बंध 
प्रारश्मिक कृषि के साथ जोडा जा सकता है किल्तु प्रारम्कि आखेटक अवस्था में 
मुक्तयोन सम्बंध प्रचलित था और तत्रो में यौन-स्वातत््य का प्रचार है, तब यदि 
कोई कहे कि तन्नो का सम्बंध आदिम-आखेटक-अवस्था से था, तब क्या उत्तर होगा ? 
अतः मेरा निवेदन यह है कि तात्रिक मत आदिम आखेटक अवस्था से लेकर वर्गवादी 
समाज के पूर्व तक की सम्पूर्ण कबीलाई व्यवस्था' की यादगार है ! और वर्गंवादी 
समाज से, इसी यादगार' की प्रेरणा लेकर, ताब्िक शताब्दियो तक लडते रहे है । 

यह एक सत्य है कि तन्नो में कई आचार कृषि सम्बधी प्रतीक होते है। 
श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार तंत्नों मे वामाचार' अर्थात्‌ वामा +॑- आचार -+ 
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ल्लियो का आचार स्वीकृत है। श्री चट्टरोपाध्याय कहते है कि 'षटचक्रवेधसाधना' 
मे चक्र नारीत्व के स्थान है क्योकि प्रत्येक चक्र मे एक-एक त्रिकोण मिलता है। 
प्रत्येक चक्र मे एक-एक शक्ति को अवस्थित माना गया है। ताबिक योग का रहस्य 
है-- प्राणायामादि द्वारा मूलाधारस्थित शक्ति को जागृत कर सहस्नारस्थित शक्ति- 
मान से एक करना । यही अद्गैतावस्था है। इस प्रकार ताब्रिक योगसाधना ल्री” 
बनने का प्रयत्न मात्र है !” इस व्याख्या द्वारा श्री चद्रोपाध्याय यह पिद्ध करना 
चाहते है कि कृषि की उत्पत्ति के कारण और क्ृषि-आचारो से सम्बद्ध होने के 
कारण तजन्नो भे नारी की महिमा का गायन है। इसके सिवा वह कहते है कि 
शाकम्भरी देवी का स्पष्टत* कृषि से सम्बंध है दुर्गापुजा' मे पूर्णघट” के ऊपर 
पुष्प, फलादि रखे जाते है । दिवीयत्र' में त्रिकोगोी! की स्थापना की जाती है । 
सर्वेतोभद्रमडलयज्न मे भी त्रिकोण रहता है जो योनि का प्रतीक है। लतासाधना मे 
भी योनिपुजा होती है। श्री चट्टोपाध्याय कहते है कि योनिपुजा' द्वारा लोग आशा 
करते कि फसल अच्छी होगी ! इसका ध्वसावशेष यह प्रथा हैं कि अनावृष्टि होने 
पर छ्लियों रात में नग्त होकर निकलती है और विश्वास है कि इससे वर्षा होती 
है! इसी प्रकार खपुष्य/ की पूजा और सिंदूर के प्रति आकर्षण भी अधिक 
उत्पादन के लिए था । पचमकार में मद्य और मैथुन का ही अधिक महत्त्व है। 
चद्रोपाध्याय जी कहते है कि यह भी उत्पादन के प्रति रुचि के कारण था। 
मद्य को कबीलो मे आज तक उत्पत्ति का सहायक तत्त्व माना गया है और मैथुन 
का महत्त्व संतान और अन्न की उत्पत्ति के कारण था। इस प्रकार सम्पूर्णतात्रिक- 
साधना कृषि सम्बधी जादू की क्रिया मात्र है! इन क्रियाओं से लोग समझते थे 
कि उत्पादन अधिक होगा । ५ 


इस व्याख्या में अत्यधिक सरलीकरण प्रतीत होता है पर यह व्याख्या 
सबंथा मौलिक और आकर्षक है। तत्नो के विद्वानों ने श्री चद्रोपाध्याय के पूर्व 
यह नही देखा कि साधनाएँ सामाजिक-विकास का मर्म अपने गर्भ मे छिपाये हुए 
है । फिर भी यह कहना होगा कि चक्र-साधना का जब तक प्रागेतिहास्रिक युग मे 
प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह नही कहा जा सकता कि यह उत्पादन-वृद्धि 
का जादू मात्र है। अपने विकसित रूप मे तंत्रसाधना पुरुष-प्रधान समाज में ही 
विकास को प्राप्त हुई है अतः मे तंत्रो को उन्नतकृषिब्यवस्था अथवा सामतवादी 
समाज के विरुद्ध विद्रोह के रूप मे देखता हूँ क्योकि सामतवादी व्यवस्था के पुरोहितो 
ने जो भी सामाजिक और धामिक नियम बनाये थे, तांत्रिकमत उन सबके विरुद्ध 


( २५ ) । 


स्वच्छन्दतावादी और समतावादी दृष्टिकोण लेकर चला है अतः प्रत्येक तात्रिक 
क्रिया की क्रुषिसम्बधी व्याख्या द्रविड-प्राणायाम मात्र है।फिर साधना में जो 
सृद्म और जटिल आचार चल पड़ते हे, वे प्राय: प्रतीकात्मक होते है और आतरिक 
सत्यो का बोध कराने के लिए कल्पित होते है अत: उन्त प्रतीकों को देखकर उनसे 
किसी सामाजिक व्यवस्था का दोहन अतिसरलीक्रण है । फिर भी इस विषय पर 
अभी अनुसधान की और आवश्यकता है । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि तात्रिक आचार आयेतर है और उसकी 
स्वीकृति, आर्मपरपराओ मे सर्वप्रथम अथवँबेद मे मिलती हैं यद्यपि अथवंबेद का 
तात्रिकमत अभी अविकसित अवस्था मे दिखायी पडता है । 


यह विचित्र तथ्य है कि यजुवंद के यज्ञ और ब्राह्मण-म्रन्थो द्वारा यज्ञों की 
व्याख्या मे अनेक तात्रिक तत्त्व मिलते है । यहाँ तीन सम्भावनाएँ हो सकती है । 
प्रथम यह कि अथवं-परपरा का ब्राह्मणप्रन्थो पर प्रभाव पडा हो। ब्राह्मणप्रन्थ वेदो 
के बाद दीघ॑ंकालावधि मे निर्मित होते रहे है । हितीय सम्भावना यह है कि परवर्ती 
तात्रिको ने अपने कुछ ठत्त्वो के समर्थन के लिए इन ग्रन्थों में सादुश्य खोज लिया 
हो । परवर्ती मतो को वेदिकता सिद्ध करनी पडती थी । वेद-विरुद्ध मत मान्य नहीं 
हो सकता था अत. अवेदिक तत्त्वों की स्वीकृति के लिए उनकी वेदानुकूलता प्रमाणित 
करनी पडती थी । तीसरी सम्भावना यह है कि ब्राह्मणग्रल्यों की कुछ परपराएँ 
तात्रिको से प्रभावित रही हो । उदाहरण के लिए आयंसमाजियो का कथन है कि 
कृष्ण यजुर्वेद 'रावण-परपरा' का ग्रन्थ है | कारण यह है कि शायद ही विसी ऐसे 
पशु का उल्लेख ऐसा हो जिसे बलि और मासभक्षण के लिए कुष्ण-यजुर्वेद मे 
स्वीकृत न किया गया हो । मेरा अनुमान यह है कि उत्तर-वेदिककाल मे आये और 
आर्येतर सम्पर्क बढ रहा था अतः ब्राह्मणग्रल्थो में तात्रिकतत्व मित्र जाते है। 
श्री ब्रजलाल बनर्जी ने आ्थर एवेलोन के शक्ति ऐण्ड शाक्ता नामक ग्रन्थ में 
(पृष्ठ १०४) अपने प्रसिद्ध निबन्ध मे वेदिकसाहित्य मे सभी तात्रिक दत्व खोज 
निकाले है । उदाहरण के लिए 'मिथुनभावना” वेदिक स्वीकार करते थे । मैथुन 
धामिक कृत्य के रूप मे स्वीकृत थी। मैथुन के समय मन्रोच्चारण का भी 
विधान था ! 


सौत्रामणि यज्ञों मे सुरापान होता था, इसका उल्लेख अभिनवगुप्त ने तत्नालोक 
में भी किया है । तंदुल, पिष्टक, लाज और धान के साथ पशुबलि का भी विधान 
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था । कृष्ण-यजुवंद के बलि-पशुओ की सूची लम्बी है। हिरन, शूकर, बाज, बन्दर, 
कीट, पतग, मगर, हाथी, बिल्ली, बकरा, मछली, कठफोढा चकवा, कौआ, 
छिपकली आदि नाता पशु-पक्षियो का उल्लेख क्ृष्णन्यजुवंद मे मिलता है। 
आयंसमाजी रघुनन्दन शर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर वेदी पर पशुबलि 
होती थी । परन्तु वह यह भी कहते है कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं है और 
कष्ण-यजुर्वेद की रचना रावण आदि द्रविड़ असुरो ने की है! * फिर भी रघुनन्दन 
शर्मा ने मासपरक शब्दों का अर्थ ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुतः आर्यजीवन 
पशुचारण-व्यवस्था मे मासभक्षी था, आदर्शवादी कुछ भी कहे । बलि यज्ञ 
का भाग थी परन्तु कृषि का विकास होते ही बलि” का महत्त्व कम हुआ होगा 
अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उत्तका विरोध करने लगे होगे यद्यपि बौद्धमत के 
प्रचार के पूर्व बलि” का प्रचार बता रहा । अत. यह सम्भव है कि ब्राह्मण-प्रन्थों मे 
वर्णित यज्ञों मे मैथुन-बलि आदि स्वतत्न रूप से प्रचलित हो यद्यपि आर्येतर साधनाओं 
के सम्पर्क मे आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पडता है। परवर्ती 
तान्निकों ने अपने मत को प्रमाणित करने के लिए इन्हीं वेदिक क्रियाओं 
को प्रस्तुत किया और सिद्ध कर दिया कि तंत्र अवेदिक नही है ! बनर्जी के निबन्ध 
से एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मण-युग मे जो जटिल यज्ञ-प्रक्रिया का दिकास हुआ, 
उसके निर्माण मे आर्यतर परपराओ से अवश्य प्रेरणा ली गई है । विवरण देना 
यहाँ अनावश्यक है। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि खट्-फट हुम् 
जैसी ध्वनियाँ ब्राह्मफग-काल मे आमंतर साधनाओ मे प्रचलित मन्रों से ली गई 
होगी । 'ुद्रा' और चक्राकार बेठने तथा वेदी बनाने की प्रक्रिया पर भी आर्येतर 
या तात्रिक प्रभाव दिखायी पडता है । यह अनुमान इसलिए और दुढ होता है कि 
यजुर्वेद के यज्ञों मे नये देवताओं की भरती आयंतर ख्रोतो से हुई है । “रद्र! का 
महत्त्व यहाँ बढा है और अम्बा, दुला, अभ्रगत्ती, भेघयन्ती, वर्षयन्ती, असुरपत्नी, 
पृथिवी, जलदेवी, सिंहिनी या प्रस्वती, आदि से सरस्वती के सिवाय अन्य 
नयी देवियाँ है। तेत्तरीय आरण्यक मे लिगपुजा स्वीकार कर ली गईं है । इसी 
तरह ऋग्विधान ब्राह्मण मे रात्रि और वाक्‌ देवी की एकता स्थापित कर दी गई 
है | ऋशचेद के खिल भाग मे रात्रि को स्पष्टतः दुर्गा! कहा गया है। तेत्तरीय 


(१) कृष्ण यजुर्वेद--५--७--१४ 
(२) वेदिक सम्पत्ति-- ५८३--६०७ 
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आरण्यक मे देवी को अग्ति कहा गया है। अग्नि की सात जिह्वाओ को देवियों के 
रूप में स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति है। सांत जिह्माएँ ये है--काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवती, स्फुल्लिज्भती, शुचिस्मिता । 

स्पष्ट है कि ऋग्वेद के रात्रिसूक्त' को आधार मानकर ब्राह्मणकाल मे देवी-पूजा 
स्वीकार कर ली गई थी । आरयों ने अथवंवेद मे जिस प्रकार स्थानीय आयरयेंतर 
विश्वासो को स्वीकार करके सामाजिक सम्मिलन की ओर कदम बढाये थे, उसी 
प्रकार ब्राह्मणकाल में यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया और तीत्र हुई और इस 
तरह आये और आयरयेतर की खाई सकरी होती गई । 


सामविधान ब्राह्मण को शतप्थ” का समकालीन नहीं माना जाता । इस 
ग्रल्थ मे स्कनद, विनायक और विष्णु की पुजा का उल्लेख है। तेत्तरीय आरण्यक मे 
वणेश' का उल्लेख मिलता है। विष्ण, को छोडकर ये सब देवता आयंतर देवता 
थे 'गेटी' ने प्रसिद्ध गणेश” ग्रन्थ मे यह भली भाँति प्रमाणित कर दिया है । 
गणपत्ति शब्द से ही स्पष्ट है कि गणेश” गणों या कबीलो के देवता थे | गेटी ने 
बताया है कि आर्येतर जनता मे प्रचलित विचित्र और स्वेच्छाचारी देवताओ को 
आर्यो ने शिव के परिवार मे शामिल कर दिया है। रवय विष्णु के विषय मे कहा 
गया है कि इनकी प्राचीन मूत्तियाँ बड़ी कुरूप है, क्रमश. उन्हें सुन्दर रूप दिया 
गया है। अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि भागवतो के पूर्व विष्णु भी एक 
स्थानीय देवता था | भागवतो ने उपेन्द्र' विष्णु को सुन्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव 
बना दिया । इस प्रकार उत्तर वेदिककाल” में आर्मेतर सस्क्ृति को स्वीकार 
करके, उसकी आय॑ ससस्‍्कृति के साथ सगति स्थापित करने पर बहुत बल दिया 
गया है । 
ब्राह्मण-साहित्य का अतिम अश उपनिषदो के रूप मे विकसित हुआ है, यहाँ 
केवल प्राचीन उपनिषदों से ही हमारा सम्बंध है, क्योकि नवीन उपनिषदों का 
विकास बहुत बाद मे हुआ है, यहाँ तक कि शेव-उपनिषदे, शाक्त-उपनिषदे और 
वेष्णव-उपनिषदें वस्तुतः 'तात्रिक उपनिषदे' हैं ! उपनिषदों में वृहदारण्यक, 
छाल्दोग्य, ईश, केन, एत्रेय, कठ, प्रइन, तेत्तरीय, मैत्रेयी, मुडक, कौशीतकी, 
माण्ड्वय तथा ख्वेताइवतर उपनिषदे प्राचीन मानी जाती है। 


औपनिषदिक चिन्तन में वेविध्य मिलता है, अनेक चिन्तको के विचार यहाँ 
सुरक्षित हैं। इन विचारको ने अथवंवेदीय चित्तन और साधन-परपरा से भी लाभ 


( रे८द ) 


उठाया था। यज्ञयागी आरयों के सिवाय, नाना कबीलो के राष्ट्र! के रूप मे 
परिर्वात्तित होने पर, समाज मे भिन्न-भिन्न कबीलो में प्रचलित साधनाएँ और विश्वास 
प्रचलित रहे होगे और आय॑-साधको और आर्थेतर साधको और विचारको मे वह 
अलगाव अब, नयी सामाजिक व्यवस्था मे, सम्भव नहीं था, क्योंकि उत्तर वेदिक- 
काल में जहाँ एक ओर, आं-विस्तार हो रहा था, वही देश के एक बडे भूभाग मे 
आरयों का शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था और कबीले अब कृषि - प्रधान - व्यवस्था 
मे रह रहे थे। वेदिक युग मे पशुचारण प्रधान था और कृषि सहायक थी किन्तु 
उत्तर वेदिक काल मे, कृषि प्रधान हो गई थी और पशुचारण कृषि की सहायक 
व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था मे, अलग-अलग कबीलो के अलग देवता थे, 
टॉटेम-पुजा भी प्रचलित थी किन्तु अब कबीला-सरदारों के जासन के स्थान पर 
“राजा' का शासन था । समतावादी कबीले बिखर गए थे और विभिन्न कबीलो मे 
वर्ग-व्यवस्था, जन्म ले चुकी थी, विकसित हो रही थी । नाना कबीलो के देवताओं 
के ऊपर एक सत्ता की कल्पना अब सुविधा से प्रचलित हो सकती थी अतः ब्रह्मवाद 
का प्रचार उपनिषदों मे सबसे अधिक मिलता है। देश को कबीलाई व्यवस्था से 
राज्य व्यवस्था' में बदलने में इस ब्रह्मवाद का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
उपनिषदो मे “यज्ञवाद' या कर्मकाण्ड का विरोध भी मिलता है अर्थात्‌ कबीलाई 
कर्मकाण्ड अब. आवध्यक नही है क्योकि वह केवल आर्यो तक ही सीमित है । अब 
यज्ञगाग स्थल” लगने लगता है और सवव्यापक सूद्धम ब्रह्म और आत्मा का 
अनुसंधान होता है। भारतवर्ष मे चातुर्य से अनेक देवताओं और नाना आचारो 
को मानने वाली जातियो को इस ब्रह्मवाद' के द्वारा एक सास्कृतिक-पदाह मे 
शामिल कर लिया गया अर्थात्‌ राष्ट्र के रूप मे भारतीय समाज के विकास के 
लिए और इसलिए विभिन्न भाषा, भूषा, आचार, धर्म, देवताओ को मानने वाली 
जातियों के सह अस्तित््वः के लिए, तथा आर्य-आभेतरो मे 'भावात्मक एकता' 
के लिए ब्रह्मवाद! एक प्रगतिशील सिद्धान्त था । अब तक इस ब्रह्मवाद' के द्वारा 
ही नाना देवताओं और आचारो मे अविरोध स्थापित कया जाता है। भेदो मे 
अभेद-दर्शन” का औपनिषदिक-दर्शन एक सामयिक आवश्यकता थी ! 

अतः उपनिषदकारो के लिए यह असम्भव था कि वे आर्भेतर साधनाओं और 
विचारों से प्रभावित न होते। उपनिषदो मे स्पष्टत: अनेक तात्निक तत्त्व सुरक्षित है । 


( रे६ ) 


एकाकी था, उसने रमण नहीं किया, तब उसने द्वितीय की इच्छा की, वह जिस 
प्रकार परस्पर आलिगित स्त्री - पुरुष होते हे, वंसे ही परिमाणवाला हो गया, 
उसने इस अपने देह को ही दो भागों भ विभवंत१ कर डाला, उससे पति ओर पत्नी 
हुए) शिव - शक्ति की उत्पत्ति स इस कथन का अद्भुत सादुश्य मिलता हें । 
अन्यत्र कहा गया हे कि ब्रह्म ने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो अत" 
उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की, उससे जो रेत 
( वीये ) हुआ, वह सवत्सर हुआ । सवत्सर को प्रजापति गर्भ मे धारण किये रहा । 
फिर उसका जन्म हुआ तो उसने “भाण' छब्द कहा, वही वाक्‌ हुआ ।* 

यहाँ काल और वाक्‌ की उत्पत्ति मिथुन - भाव से बतायी गई है । जगत की 
सुष्टि मे शिव और शक्ति के मैथुन का सिद्धान्त वृहदारण्यक मे शतरूपा - मनु के 
मैथुन की कथा के रूप में स्वीकृत है ।? प्रमशिव के सकल्प ओर रमण की भावना 
से ही सृष्टि होती है, यह पिद्धान्त रयि और प्राण के मिथुन के रूप मे तथा श्वेता - 
इवतर उपनिषद में शिव और शक्ति के मिथुन की चच। के रूप मे मिलता हे । 


यद्यपि उपतिषदों मे सल्यासधर्म अर्थात्‌ रागद्षेषदमन की चर्चा अधिक है 
परन्तु वृहदारण्यक मे ( ६--२-५ ) नारी - पुरुष - पिलन को यज्ञ के रूप मे वणित 
किया गया है, परिणामतः परवर्ती तात्रिक अपने मत की वेदिकता प्िद्ध करने भे ऐसे 
स्थलों को उद्धृत करते आए है--- 

“हे गौतम | स्त्री ही अग्नि है! उपस्थ ही सम्रिषि है। लोम घूम है, योनि 
ज्वाला है, मैथुत - व्यापार अगार है, आनन्दलेश विस्फुलिड्भ है” इसी प्रकार आत्म- 
साक्षात्कार के समय के आनन्द की उपमा स्त्री के आलिंगन - जत््य आनन्द से दी 
गई है । यह सब ब्रह्म हैं -- यह सर्ववादी दुष्टि उपनिषदों की विशेषता है, 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि एच्द्रिक आनल्द भी, ब्रह्मानन्द या आत्मानन्द का ही 
स्थूल रूप हे अत: तात्रिक इस स्थुल आनन्द की प्राप्ति मे ब्रह्मानन्द की झलक देख - 
कर, एन्द्रिक आनन्द द्वारा अतीन्द्रिय - आनन्द प्राप्त करते हे | वृह॒दारण्यक के षष्ठ 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मे मैथुन - कर्म का विस्तृत वर्णन मिलत। हू जो उपनिषदो 
की कठोर राग - विरोधी दृष्टि को देखते हुए, विचित्र लगता हे । 


सनन्‍अंतरसनाममाकथत अरममाक+अक का>ककनमभथ..3. साइन लरानान-पान्को.. आना. 


१ वृहृदारण्यक १-४-३ तथा १-४--६७ 
२ वही, १-२-४ 
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( ३० ) 


शब्द - साधना' पर भी उपनिषदे अत्यधिक बल देती है। धेनुरूपा वाक्‌ 
के चार स्तन बताये गए है, स्वाहाकार, वषट्कार, हब्तकार और स्वधाकार। इस 
वाक्‌ रूपी घेनु का वृषभ प्राण बताया गया है और मन को वत्स्य अर्थात्‌ सन, 
प्राण और वाक की एकता? , जो उपनिषदो के पूर्व॑ योगियों मे प्रचलित थी, उसे 
स्वीकार किया गया है । उपनिषदों मे वाक्‌ - उपासना, प्रणवोपासना, उद्गीथोपा - 
सना अथवा ओकारोपासना के रूप मे वणित है, तान्निक - धारा मे शब्द - साधना 
या मन्नसाधना का महत्त्व अधिक है। बीजाक्षरों की व्याख्याएँ जो तत्नो मे मिलती है, 
उपनिषदो मे सुरक्षित है। हू का अर्थ हृदय, द' का अर्थ दान, और यमू्‌ का अर्थ 
अक्षर किया गया है ।* हिंकारौपासना और नादसाधना में अद्भुत सादुश्य मिलता 
है । पॉच प्रकार के सामगायन को ब्रह्माण्ड व्यापी बताया गया है । पिण्ड मे व्याप्त 
नाद का भी वर्णन है। 'प्राण की सहज गति ही हिंकार है, वाग प्राण ही प्रस्ताव 
है, चाक्षष प्राण ही उद्गीथ है! श्रौन्र प्राण प्रतिहार है ओर मानस प्राण निधन है । 
छादोग्य उपनिषत्‌ के अनुसार नाद या सामगान सृष्टि - व्यापी है) सम्पूर्णपदार्थ 
और. क्रियाएँ नादमय है अतः नाद - साधना की प्रेरणा भी उपनिषदों से ली गई 
है | मुडक मे ओउम्‌ को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है । 
कहा गया है कि बाण के साथ तल्मय होकर अप्रमत्त होकर शब्दवेध करना चाहिए । 
(३-४ ) 

साधनात्मक तातब्रिक रहस्यवाद उपनिषदो मे स्वीकृत है। यह देख कर 
आश्चय॑ होता है कि कर्मकाण्डो आचार्य उपनिषदों मे रहस्वादी केसे हो गए ? यहाँ 
बेद के स्थान पर. वाक्‌, मन और प्राण, - साधना का महत्त्व अधिक हो जाता है। 
सम्पूर्ण पदार्थों और क्रियाओं को प्राणो मे स्थित माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की 
पिण्ड परक व्याख्या की गई है-- सूर्य प्राण से ही उत्पन्न होता है और प्राण में ही 
अस्त होता है अतः प्राण और अपान का व्यापार करे। प्राण के अतर्गंत ही आकाश 
है, वे अमूत्त है ।* शाकल्य ने जब याज्ञवल्क्य से पूछा कि रुद्र कौन है तो वह दस 
इन्द्रियो और मन को ही ११ रुद्रो से अभिहित करते है । योगियों की हिता नामक 
७२ सहस्त नाडियो का उल्लेख भी उपनिषदों मे मिलता है ।* सम्पूर्ण देवताओं का 





ैँ 
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( ३१ ) 

पिण्ड मे निवास है यह एतरेय उपनिषद्‌ मे भलीभाति समझाया गया है। ( १-२- 
४ )। 

कंठोपनिषद्‌ मे एक सौ नाड़ियो का उल्लेख है । प्रइनोपनिषद्‌ मे कहा है कि 
एक नाडी ( सुषुम्ता ) द्वारा गमन करने वाला उदान वायु पृण्यकर्म के द्वारा पृण्य- 
लोक को और पापकर्म द्वारा पापलोक को जाता है। ( ३-७ )॥। तैत्तरीय उप- 
निषद्‌ में हृदय के मध्य मे स्थित आकाश मे पुरुष की सत्ता बतायी गई है, योगियो 
के लिए यह तथ्य महत्त्वपूर्ण रहा है । सुषुस्ता के विषय मे कहा गया है कि सुषुम्ना, 
मूध॑-प्रदेश मे मस्तक के कपाल को वेधकर विदी्ण करके निकल गई है । यही 
“इन्द्रयोनि! है। तानिक योग में खेचरी मुद्रा ( तालु मे जिह्ना की स्थापना ) तथा 
सहस्ना र-स्थिति का जो महत्व है, वह तेत्तरीय उपनिषद्‌ मे भी सकेतित है | छादोग्य 
मे नारद और सनत्कुमार के सवाद मे अतियोग का वर्णन है, जिसमे सन, वाणी, 
चित्त आदि पर क्रमश. विजय प्राप्त करके पिण्ड-विजय ड्रारा मुक्ति प्राप्ति का वर्णन 
है | चक्रों की कमल के रूपो मे कल्पना यहाँ पृण्डरीक-ग्रृह' के रूप मे मिलती है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे यह पिण्डयोग विस्तृत रूप मे मिलता है। यह उपनिषद्‌ 
स्पष्टतः तात्रिक शेव-परपरा से सम्बद्ध है किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि उण्निषदो 
में आयेतर अथववेदी तात्रिक साधनात्मक रहस्यवादी परपरा से प्रेरणा ली गई है 
और यह प्रवृत्ति सास्कृतिक-अतर्भुक्ति के सिद्धान्त को पुष्ट करती है । 

तान्रिक साधना में ध्यान के अगणित रूप प्रचलित हुए । उपनिषदो में ध्यान 
विषयक मौलिक चिल्तन मिलता है। 'जब हम देखते है तो हमारी श्वास रुक 
जाती है, जब हम विचार करते है, तो भी श्वास रुक जाती है, जब हम किसी 
वस्तु के साथ तन्मय होते हैं, तो श्वास-प्रशास अवरुद्ध हो जाती है । अतएव ध्यान 
द्वारा, प्राण को वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार चपल चित्तवृत्ति को प्राणा- 
नुशासन से किसी पदार्थ या भाव पर केन्द्रित करके वश मे किया जा सकता है। 
यह प्रतदन यज्ञ! कहलाता है।' 

यह आतरिक देवताओ का वर्णन है किन्तु ताबिक-परपरा की खवेताश्वतर 
उपनिषद मे भक्तिभाव का भी वर्णन मिलता है अतः भक्ति! का सम्बंध भी 
तात्रिक परपरा से ही घनिष्ठ दिखायी पडता है। शेव-परपरा की यह उपनिषद्‌ 
भक्तिभाव का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। गीता और महाभारत मे यही प्रवृत्ति आगे चल 





१, कौशीतकी--२७०-४ 


( ३५ ) । 


कर विकसित हुई है। महाभारत” मे तो शिव ही प्रमुखतम देवता है, जिनकी 
उपासना हृष्ण, अर्जुन अश्वत्यांमा आदि सभी करते है। गीता मे विष्णु का 
महत्व अधिक है किन्तु इन देवताओ मे रुद्र प्राचीनतर देवता है, अतः श्वेताश्वतर 
जिस तातन्रिक शेव-परपरा का प्रन्‍्थ है, उसी ने सर्वप्रथम शिव या रुद्र की भक्ति 
को शास्त्रीय आधार दिया और उसी आदर्श पर वंदिक देवताओं मे महत्वहीन 
देवता विष्णु को आराध्य बनाकर सात्वतो या भागवतों द्वारा गीता की 
रचना हुईं । 


यह भी स्मरणीय है कि तत्त्वतः तात्रिक शेव परपरा द्वैतवादिनी थी। 
पाशुपत मत मे द्वैतवाद स्पष्ट है| श्वेताशवतर उपनिषद मे पुरुष और प्रकृति की भिन्‍नता 
स्पष्ट है यद्यपि शकराचार्य ने अद्वैतपरक अर्थ किया है। शेवआगमो मे द्वैतवाद 
प्रबल रहा है, कश्मीरी अद्व॑तवाद के पूर्व आगम द्वैतवादी ही मिलते है अत: इस 
दुष्टि से भ्षी ब्वेताश्वतर का महत्व स्पष्ट है। तन्नो की काल, स्वभाव, तियति, 
यदुच्छा, भूत ओर पुरुष सम्बची धारणाएँ इ्वेताइवतर मे विद्यमान है। पाश का 
विवेचन भी यहाँ मिलता है। जाल' शब्द का भी प्रयोग मिलता है | शकराचाये॑ 
ने इद्रजाल' अर्थ कर लिया है! तत्नालोक मे अभिनवगुप्त ने जाल" और मत्स्य 
शब्दों का प्रयोग किया है और जाल का सम्बंध मत्स्येन्द्रनाथ से जोडा है | अथर्व- 
वेद में जिस माया या जादू का वर्णव है, उस माया का जाल से सम्बंध 
स्वय श्वेताश्वतर उपनिषद मे जोडा गया है। इस उपनिषद मे ब्रह्म को मायावी 
और जालवान्‌ कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद मे प्राप्त 
प्रारम्भिक तातिकधारा, जो वेदिक-ब्राह्मणो के समानान्तर प्रचलित रही, प्रच्छन्त रूप 
मे वह न केवल ब्राह्मण-ग्रन्थो मे मिलती है अपितु उपनिषदों मे भी वह विद्यमान 
है और खवेताइबतर में तो वह वातन्रिकधारा स्पष्ट दिखायी पडती है। जहाँ तक 
अभिव्यक्ति का प्रश्न है, अथर्ववेदी प्रतीकात्मक_ और विपरीत - कथन - पद्धति 
का प्रयोग आर्य-साहित्य' मे उत्तरवेदिक काल मे बढता दिखायी पड़ता है। 
वृहदारण्यक मे कहा गया है कि “जहाँ दतभाव रहता है, वही मनुष्य अन्य - अन्य 
को सूँघता है, अन्य-अन्य को देखता है। किप्तु जहाँ जिसके लिए सब आत्मा 
ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे ? किसके द्वारा किसे सूँघे ? किसके 
द्वारा किसका अभिवादन करे ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके 
द्वारा जाने ? 


( हे३े ) 


बाह्याचार की इस कठोर भर्त्सना की परपरा तात्रिकों मे अपनी चरम 


सीमा पर पहुँच जाती है जो मध्यकाल मे सतकवियों के काव्य मे पुनः नये आवेश 
के साथ ध्वनित होती है । 


प्रतीकात्मक कथन-पद्धति भी उपनिषदों मे मिलती है। मुडकोपनिषद मे 
पक्षियो” का वर्णन तथा श्वेताश्वतर मे हंस” का वर्णन, इसी प्रतीकात्मक 
पद्धति पर हुआ हैं | इसी तरह अजा' और “अज' का वर्णन भी प्रतीकात्मक है । 


आतरिक सत्यो का उद्घाटन ही इनका उद्देश्य है। उपनिषदो के बहुत से प्रतीक 
सत-परपरा मे प्रयुक्त हुए है । 


यज्ञ के स्थान पर अतरावलोकन, तप, योग आदि को आर्येतर परपरा मे 
अधिक महत्व प्राप्त था, उपनिषदो मे अतरावलोकन, तप, योग ही मुख्य हो गया 
है ओर यज्ञ गौण हो गया है, इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि 
सास्कृतिक अतर्भुक्ति' की कल्पना निराधार नही है कित्तु साथ ही यह भी 
स्मरणीय है कि अतर्भुक्ति होने पर भी समाज के भीतर आर्यन्परपरा अर्थात्‌ 
यज्ञयाग, स्मृतियों के नियम-कानून आदि के विरुद्ध अतरावलोकन-परपरा अथवा 
तात्रिक-परपरा ने सर्वदा संघर्ष जारी रखा है। अतः राष्ट्र! के रूप मे कबीलाई- 
सघर्ष मे जो समन्विति' ( $97076८४४3 ) मिलती है, उसका अथ्थे यह नहीं 
लेता चाहिए कि भारतीय समाज के भीतर शासक और शासित का अपवा उच्च 
वर्ग और निम्त वर्ग का सघर्ष समाप्त हो गया था। वर्गवादी सप्राज में यह वर्ग- 
सधषं, कभी वर्ण-सघर्ष, कभी जाति-संघर्ष, कभी सास्कृतिक संघर्ष और कभी 
अल्य रूपो मे दिखायी पडता है अतः तातन्रिकन्परपरा जो मूलतः कबीलाई साम्य 
और वर्ग-वेषम्य-रहित भावना का प्रचार करती थी, उपनिषद-युग के बाद अनेक 
सम्प्रदायों के रूप मे विकसित हुई | वेदिक युग से उत्तर वेदिककाल तक यह धारा 
आदिम जातियो और कबीले। को आधार बनाकर अयथर्ववेद क्ृष्ण-यजुर्देद, ब्राह्मण- 
साहित्य और उपनिषदो को प्रभावित करती है किन्तु उपनिषद-युग के बाद अर्थात्‌ 
महाकाव्य-यग मे स्पष्टतः नाना साधना-सम्प्रदायों के रूप मे विकत्तित हो जाती 
है । भारतीय समाज के विकास प्र जिसकी दुष्टि नही हैं अथवा जो समाज के 
विकास में संघ और समल्वय” के सिद्धान्त को नहीं मानता, वह इन 
सम्प्रदायो में केवल अतरावलोकन, योग, शब्द साधना और वाममार्ग को देखता 
है किस्तु समाज के विकास पर दृष्टि रखकर चदने वाले विचारक यह नहीं भूल 


सकते कि यह तात्रिकधारा, ब्राह्मणवादी भारतीय समाजिक व्यवस्था अथवा 
डरे 


( रेड ) 


चर्ण-वर्गंवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपती साधना और विचारो के द्वारा 
बराबर विद्रोह करती रही है। उपनिषदो के बाद जो तात्रिक सम्प्रदाय विकसित 
हुए, उनका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथो मे चला गया और इन उच्चवर्गीय मनोवृत्ति 
वाले साधको ने ततन्नों की वेदिकता सिद्ध करने मे पूरा बल लगाया कित्तु फिर भी 
तात्रिक सम्प्रदायो की विद्रोही प्रवृत्ति सदा उनके साथ रही और उन्होने सर्वदा 
वर्णवादी, जातिवादी मनोवृत्ति का विरोध किया | जब तक वर्ण और जाति के 
सिद्धान्त प्रगतिशील रहे अर्थात्‌ कबीलाई व्यवस्था को वर्णवाद और जातिवाद ने 
'राज्यवाद' मे जब तक परिणत किया तब तक तात्रिकधारा प्रच्छ॒न्न और असगठित 
रूप मे आर्येतर साधनाओ के रूप मे प्रचलित रही किन्तु बौद्धयुग तक भारतीय 
समाज का वर्णवाद, जातिवाद या वर्गवाद अतविरोध ग्रस्त हो गया, इतना अधिक, 
कि आय॑वर्णवाद' के विरुद्ध तात्रिको, बौद्धों, जेनियो तथा अन्य सम्प्रदायों के रूप भे 
उक्त अतविरोध के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया हुईं। उत्पादन के साधन न बदलने से 
समाज में साम्य' स्थापित होना सम्भव नहीं था किन्तु समाज में सतुलन' की 
स्थापना में इस आर्मेतर साथनात्मक या साँस्‍्कृतिक विद्रोह ने पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की, यह स्मरणीय है। अततः यह सास्क्ृतिक विद्रोह निम्न जनता के व्याव- 
हारिक जीवन के विषमता-जल्य असतोष का ही परिणाम था अत: उपनिषद युग 
के बाद बौँद्ामत, जेनमत, शेवमत, शाक्तमत, वेष्णवमत तथा अत्य आर्यतर 
विश्वासों को लेकर चलने वाले सम्प्रदायों का अध्ययन, भारतीय समाज में स्थित 
अतविरोधो को ध्यान मे रखकर होना चाहिए और इसके साथ ही उस “9कत्तर्भुक्ति' 
और 'समत्वय' को भी देखना चाहिए जो इन परस्पर विरोधी धाराओ के 
मिलन से उत्पन्न हुआ था। भारतीय सस्क्ृति के विकास मे केवल समन्वय 
को ही देखने वालो की यह शुभ कामना आदरणीय है कि विरोधो पर बल देने 
से वर्तमान! मे संघर्ष बढेगा किल्तु वेज्ञानिक दुष्टि समाज के विकास में संघर्ष” 
और समन्वय” अबवा थीसिस', एण्टी थीसिस' और सिन्थैसिस' के सिद्धान्त 
को भुला नही सकती । वस्तुतः वर्तमानकाल मे उक्त वेज्ञानिक दुष्टि के अभाव के 
कारण ही उत्तर ओर दक्षिण, आयय॑ और आमेंतर मे घुणा बढती है। 'सच्ची 
कहानी” कहने से घुणा बढनी नहीं चाहिए, यह भाव जब तक नहीं आयेगा और 
जब तक धर्म, दर्शन, काव्य आदि का समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन न होगा, 
तब तक भूतकाल मे किसी सम्प्रदाय या करतिपय विश्वासों के साथ तादात्म्य करके 
लोग आपस मे लडते ही रहेगे । इतिहास के विकास में कोई दमनकर्त्ता और कोई 


( रेश१ ) 


दमित बनेगा ही, क्योकि विकास सर्वदा सघर्षात्मक होता है, भारतीय संस्कृति' 
का नारा लगाने वाले इस तथ्य को दुष्टि से सदा ओझल किये रहते है और 
संघर्ष की यह कथा जितनी तात्रिक सम्प्रदायो के अध्ययन से स्पष्ट होती है, 
उतनी अन्य सम्प्रदायो के अध्ययन से नही होती क्योंकि तात्रिक धारा दमित वर्गों 
की, साधना ओर धर्म के माध्यम से प्रकट होने वालों, विद्रोही वाणी है ! 


उक्त दुष्टि उपनिषदों के बाद के विकास को समझने के लिए बहुत आवश्यक 
है क्योकि उत्तर वेदिककाल मे देश के विभिन्न प्रदेशों मे कबीलाई प्रभुत्व के स्थान 
पर, आयो' के राज्य स्थापित होते है और महाकाव्य-काल मे यह राज्य-व्यवस्था 
और भी मजबूत होती है। गणो का विकास होता है जिनमे किसी एक जाति का 
प्रभनत्व स्थापित होता है और गण अपना 'राजा' भी चुनते है जो एकाधिकार' के 
लिए कस की तरह संघर्ष भी करते दिखायी पडते हैं । यहाँ विवरण का स्थान नहीं 
है| सक्षेप मे महाभारत” तथा बौद्ध-साहित्य के अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि 
देश मे शक्तिसम्पन्न राज्यों की स्थापना हो जाती है और राजा एकाधिकार 
अथवा किल्द्रीप्बल शासक' या चक्रवर्ती बनने के लिए सघर्ष करते हैं। राज्य 
स्थापना का अथ है कि विधि और व्यवस्था का जन्म होता है, कृषि और व्यापार 
की उन्नति होढी है, कबीलाई मुठभेडे और अराजकता समाप्त हो जातौ है अतः 
राज्य-व्यवस्था वेदिक शासन से अधिक प्रगतिशील व्यवस्था है किस्तु कबीला-प्रथा 
में एक कबीले के भीतर सदस्य को जो समता और स्नेह मिलता है, वह राज्य- 
व्यवस्था मे सम्भव नहीं हैं क्योकि इस व्यवस्था मे पुरोहित, योद्धा, व्यापारी 
कृषक, शिल्पी, श्रमिक आदि वर्ग बन जाते हैं और रक्षा का कार्य सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण हो जाता है अतः शासक का तथा उनके पथप्रद्शंक विद्वत॒वर्ग या ब्राह्मणो या 
पुरोहितो का आदर होता है । 

इस स्थिति में स्वभावतः निम्न वर्ग असतुष्ट रहता है अतः वह उसे व्यक्त 
करने के उपाय खोजता है। धर्म ओर साधना” ऐसा ही एक उपाय है। किल्तु 
विकसित होती हुई राज्य-व्यवस्था मे, योद्धाओ के पथप्रदर्शक ब्राह्मणों के द्वारा 
प्रचारित सिद्धाल्तों को एक विशेष गोरव और महत्व मिल जाता है। महाभारत 
तथा अन्य सस्क्ृत साहित्य अधिकतर इसी वर्ग द्वारा लिखा गया है । अतः महा 
भारत मे ब्राह्मणर्नचतन ही है किन्तु पुरोहित वर्ग स्पष्ट देखता है कि देश यः 
जनेपद मे कई जातियों या कूबीलो के लोग रहते हैं, एक जनपद से दूसरे जनवद 
में व्यापार चलता है, यातायात होता है। अतः एकता” की ओर मन स्वतः 


( ३६ ) 


जाता है, अब चिन्तत कबीलाई मनोवृत्ति मे सीमित नहीं रह सकता । अब कआर्येतरों 
को दस्य, कहकर काम नहीं चल सकता क्योकि समाज की प्रगति का भार सबसे 
अधिक वही ढोते है अतः महाभारत में तथा बाद में पुराणों और काव्यों मे 
एकता के तर्वों पर बहुत बल दिया गया है । एकता के लिए स्वीकति आवश्यक 
है अतः आमंतर विश्वासे। को स्वीकार किया गया है। उपनिषदो के ब्रह्मवाद 
द्वारा सभी 'भेद स्वीकृति हो सकते है कित्तु फिर भी ब्रह्मवाद' मे विराट देश 
के विभिन्न देवी-देवताओं और उनकी साधन-पद्धतियों को समेटने की शक्ति नहीं 
थी। मात्र स्वीकृति अपर्याप्त होती है, जातियो के हृदय जीतने अथवा उनके 
असतोष को समाप्त करने या भावात्मक एकता के लिए नाता साधनाओ और देवी- 
देवताओं को शासको की सस्कृति मे ताने बाने की तरह बिना बुने हुए, 'एकता 

हो नहीं सकती अत: उत्तर वेदिककाल के अत में दरदर्शी और समाज के विकास 
के अनुकूल चलकर, ब्राह्मणों ने रुद्रशिव और “विष्ण” की उपासना का प्रचार 
किया । ब्रह्मवाद' के साथ अवतारवाद' को भी स्वीकार करके सभी जातियो के 
देवी-देवताओ को रुद्र, विष्णु, शक्ति आदि आय॑-आर्मेतर देवताओ का आर्योकरण 
करके, इनके परिवारों मे शामिल कर लिण्ण, इस प्रकार सभी जातियो का अलगाव 
समाप्त करने का यह महानतम प्रयत्न था । 


'महाभारत' यद्यपि ईसा पुव॑ चतुर्थ शताब्दी से ईसा पश्चात चतुर्थ शताब्दी के 
मध्य मे लिखा हुआ माना जाता है परन्तु महाभारत मे परपराओ का उल्लेख 
है अतः उत्तरवेदिक युग के अन्त से लेकर बौद्ध युग के मध्य की अवधि मे होने वाली 
राजनेतिक ओर सास्कृतिक घटताओ का पता महाभारत से चल सकता है। 


महाभारत वेदों का सार! कहलाता है। किन्तु, इस भ्रन्थ में समग्रतः 
अवेदिक अश ही अधिक है और अवेदिक तत्वों को स्वीकृति देकर ही महाभारत” 
महान बन सका है। यहाँ यज्ञयाग की अतिशय प्रशसा है, अर्थात्‌ वेदिकता को 
मूल्य स्थान दिया गया है किल्तु उसके रक्षक और प्रचारकों मे आर्मेतर देवता 
रुद्रशिव और विष्णु को स्वीकार किया गया है। इनके परिवार के देवताओ के 
साथ सभी तात्रिक और गुह्य साधनाओ को सम्बद्ध कर दिया है। यही दृष्टि 
अन्य पुराणों मे है । परिणाभते: यदि तात्रिक सम्प्रदायों का स्वतत्र रूप से अध्ययन 
, नें किया नाम तो ऐसा लगता है कि इस देश मे राजनेतिक सघर्ष को छोडकर 
वर्ग सघ्ष का अस्तित्व ही नही था ! जेसे ब्राह्यणो की राजनीति और 





( २७ ) 


समाजनीति का कभी विरोध ही नही हुआ । स्मृतियों और तत्नों की तुलना करने पर 
ही स्पष्ट होता है कि स्मृतियों पर आधारित शासकवग्ग की मनोवृत्ति और उसका 


विरोध अर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था और 'तीत्रवर्ग सघर्ध भारतवर्ष के इतिहास में भी 
उपलब्ध है । 


महाभारत मे 'रुद्र' के गणो में सप॑, अहिबु घ्ल्य और कपाली जेसे नाम मिलते 
हैं, स्पष्टतः ये विभिन्न अनाम॑ जातियो से लिये गए नाम हैं । 'मृगव्याध' पशुपति' 
भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं। स्कत्द” के परिवार में काकी, हालिया, 
मालिनी, वू हता, आर्या, पलाला, वेमिया आदि स्थानीय समकर देवियों को समेट 
लिया गया है । इनके रूप विकृत है ओर ये सब वामाचार-प्रिय है। द्रोणपव में 
स्पष्टतः 'रद्र! को राक्षसो का स्वामी कहा गया है । लिंगोपासना, जिसका वेद में 
उपहास किया गया है, यहाँ प्रशसित हुई है । 
सौप्तिक पवे मे अद्वत्यामा भमकर रुद्र के दर्शन करता है, यहाँ रुद्व का 
स्तोत्र, ध्यान, अस्त्र आदि का वर्णन शुद्ध तात्रिक पद्धति पर है। कहा गया है कि 
रुद्र को व्यास और कृष्ण ही समझते थे अर्थात्‌ उपर्युक्त महान दूरदशिता या 
सास्कृतिक समन्वय द्वारा राजनेतिक एकता के रहस्य को व्यास और कृष्ण ही 
समझ सकते थे । अनुशासनपवे मे कहा गया है कि प्राणियों के शरीर में न पद्म 
का चिह्न है, न चक्र का, न वच्च का । सभी प्रजा लिंग और भग के चिह्न से 
युक्त है अतः सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी है।' महाभारत में एक ओर रुद्र शिव 
यज्ञयाग का उपदेश देते है और दूसरी ओर गुह्मसाधनाओं का। रुद्र कृष्ण की 
प्रशसा करते नही थकते और कृष्ण तो रुद्र के ही उपासक थे अतः अदभुत अत- 
दु"ष्टि द्वारा आर्येतर त'त्रिक गुह्य साधनाओ को आदर देकर देश के सास्कृतिक 
जीवन से अलगाव' को समाप्त किया गया है! 


रुद्र की तरह कृष्ण भी विवादास्पद है) महाभारत के कृष्ण जनतायक है, 
राजनीति विशारद अतः देश मे केन्द्रीय प्रबलसत्ता' की स्थापना के लिए वे 
भयकर जनसंहार से भी नहीं डरते और प्रथमबार देश मे प्रबल-राज्य की स्थापना 
करते है क्योकि सुव्यवस्था के लिए बलिदान आवश्यक है और प्रान्तीयतावादी 
शासकी की स्वतन्न सत्ता, देश के हित मे बाघक है! शायद इसीलिए कृष्ण को 
भगवान्‌ बनाकर इस देश ने अपनी इतज्ञता व्यक्त की है । राजनीति की तरह, 
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वेदिक देवताओ और यज्ञ के स्थान पर कृष्ण ने अवेदिक “भक्ति” और 'पूजा' की 
प्रथा, जो श्वेताइवतर उपनिषद में दिखायी पडती है, प्रचलित की । इसी प्रकार 
गीता मे यज्ञवाद के स्थान पर उन्होने 'कर्मवाद” का प्रचार किया जो बौद्धो के 
निवृत्तिमुलक दर्शन के विरुद्ध अपनी सक्रियता” के कारण जनता को अधिक रुचा 
किन्तु उसके साथ ही 'ब्राह्मणवादी व्यवस्था” या “वर्णवाद' को भी स्वीकार 
करना पडा | 


कृष्ण के इस 'समन्‍्वयवाद', जिसमे वर्णवाद भी शामिल था, को लेकर 
सात्वतों ने पाचरात्र सहिता लिखी जिसे हम वेष्णव तत्न” कहते हैं । इन 
वेष्णवागमो पर इस पुस्तक में एक स्वतन्न अध्याय है, इससे स्पष्ट होगा कि 
पाचरात्र मत मूलतः तात्रिकमत है। उसके तत्ववाद और शेव-शाक्तो के तत्ववाद 
में कोई अतर नहीं है, अतर केवल साधना को लेकर है। पाचराज्न दक्षिणमार्गी और 
वर्णवादी है किन्तु शेव-शाक्त वाममार्गी भी है। इस भागवत मत को महाभारत 
युग मे पूर्ण स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। स्वय कृष्ण को भीष्म और पाडव ही 
भगवान्‌ मानते थे, अन्य नहीं । कृष्ण का विरोधी जरा सघशेव था । स्वय विष्णु” 
१२ आदित्यो में से एक थे और ३३ देवताओं के अतिरिक्त उपदेवताओ में भी 
उनका उल्लेख होता था किन्तु 'महाभारत' में विष्णु 'रुद्र” के समकक्ष प्रतीत 
होते हैं अतः विष्णु” को गौरव एकदम नही' मिला, समाज की स्थिति के साथ देवता 
की स्थिति सम्बद्ध रही है। 


महाभारत मे शाक्त-परपरा को भी पूर्णतः स्वीकार किया गया है। वनपव 
में भानुमती, रागा, सिनीवाली, अचिषमती, हविषमती, महिष्मती, महामती और 
कुह को भी देवी माना गया है। स्कतल्द के परिवार मे मातृकाओ'” का उल्लेख हो 
चुका है। इन स्थानीय देवियों का आये देवियों --ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि से कम 
गौरव दिया गया है| जब स्कत्द से मातृकाओ ने भआर्म देवियों की ही प्रतिष्ठा मॉगी 
तो कहा गया कि अल्य जातियो के देवताओ को आय॑ देवताओ जेसा गौरव नही' दिया 
जा सकता | यह सम्भव है कि महाभारत मे देवीपुजा के सूचक विस्तृत स्थल परवर्ती हो 
किन्तु देवी पूजा की स्वीकृति महाभारत की मूलदुष्टि के विरुद्ध नही है । अन्य पुराणों 
में भी यही दृष्टि मिलती है ! इसके सिवा 'भीष्मपवे' मे जहाँ अर्जुन देवी की स्तुति 
करते है, वहाँ बहुत से परवर्ती नाम नही मिलते । उदाहरण के लिए सात देवियों मे 
वाराही और ललिता" के नाम नही हैं। नवदुर्गा के भी सभी नाम यहाँ नहीं हैं। 


( रे६ ) 


शाक्त-सम्प्रदाय के सभी विशेषज्ञ इस मत को मानते हैं कि स्थानीय देवियों को एक 
ही शक्ति के अश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है | 


इस प्रकार महाभारत सास्कृतिक एकता और राजनेतिक एकता के लिए 
तातन्रिक या आयंतर साधताओ को स्वीकार करता है किल्तु यह स्मरणीय है कि 
महाभारत मे शेव-शाक्त तत्वज्ञान बहुत प्रारम्भिक अवस्था में है। रुद्र! की ब्रह्मवादी' 
व्याख्या अधिक की गईं है जब कि पाशुपतमत' हतवादी कहलाता है। पाशु- 
पतमत? प्र महाभारत से अधिक प्रकाश नही पडता परल्तु इतना स्पष्ट है कि यह 
आयंतर मत था। गातिपव॑ मे कहा गया है कि पाशुपतमत वर्णाश्षमधर्म के विपरीत 
है किन्तु कुछ अनुकूल भी है ।' 

अत: मेरा अनुमान यह है कि शेव-शाक्त तत्वज्ञान महाभारत के बाद ही 
आगमो” मे विकसित हुआ है, इसके पूर्व साधनाओ और विश्वासों के रूप में तान्रिक 
धारा प्रचलित थी । तत्वज्ञान सर्वप्रथम वेष्णव आगमों मे मिलता है क्योकि कालक्रम 
की दृष्टि से पाचराज्रसहिताएँ, आगम' साहित्य में प्राचीनत्म है ओर पाचरात्र- 
सहिताएँ पुराणों के साथ ही वेष्णव साधकों द्वारा लिखी गईं द्वै । इन सहिताओ, 
शेव-शाक्त-आगमो और बौद्धतत्नों में साधना की दुष्टि से अधिक सादुश्य मिलता 
है । बौद्धतत्वज्ञान कुछ भिन्न होता जाता है और पाचरात्र-साधना में दक्षिणपथी तत्व 
अधिक हैं परन्तु फिर भी इनमे इतना अधिक सादुश्य है कि तात्रिकधारा' शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता है। 


महाभारत के बाद इस साहित्य का विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा बहुत अधिक 
प्रचार होता है। पुराण भी विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा लिखे गए हैं, इनमे ब्राह्म, शेव, 
वेष्णव तथा भागवत सम्प्रदाय उल्लेखनीय है अर्थात्‌ वेदिकयज्ञयाग को मानते हुए 
भी इनमे आर्यतर तत्वो' को स्वीकार कर, समन्वय की प्रवृत्तिअधिक है | 


पुराण भावात्मक एकता” के लिए, द्विधार' नीति अपनाते है । जिस 
सम्प्रदाय मे जो पुराण लिखा गया है, वह अपने मत को सबसे ऊपर रखता है और 
साथ ही अन्य मतो को भी, निम्त स्थान देकर ही सही, परन्तु स्वीकार अवश्य 
करता है।इस नीति से अपने मत की श्रेष्ठता भी सुरक्षित हो जाती है और 
अविरोध की भी स्थापना हो जाती है। अतः महाभारत और पुराणों द्वारा, आये 
संस्क्ृति' की श्रेष्ठता और प्रभृत्व भी स्थापित हो जाता है और दूसरी ओर नाना 
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मतो मे उत्पन्न अभ्याव' भी समाप्त हो जाता है। मुसलमानों के पूर्व तक आयों 
की यह नीति ही, सास्क् तक एकता और सहअस्तित्व” के लिए उत्तरदायी है । 
आये समाजी विद्वान पुराणों के इस महान और दूरदर्शी नीति का महत्व समझ 
नही पाए। वस्तुत: भारतीय एकता के सबसे बडे प्रचारक पुराण है ! 


जब हिन्दी के आलोचक कहते है कि तुलसीदास ने शेव-वैष्णव एकता स्थापित 
की, तब इन आलोचको पर दया उत्पन्न होती है क्योकि तुलसीदास उक्त 'अतर्भक्ति- 
वादी पर॒परा में अपना केवल योगदान करने वाले कवि है । एकता का प्रचार 
पुराना है। सभी वैष्णव-पुराण शेव और ब्राह्म पुराणो का सम्मान करते है, इसी 
प्रकार शैव और ब्राह्म पुराण वैष्णव पुराणों को आदर देते है, यद्यपि इन सबमे 
अपने देवता को ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार तुलसी पुराणों के पगचिह्नों 
पर चलते हुए, विष्णु को सर्वाधिक महत्व देते हुए, शिव, दुर्गा, गणेशादि को सम्मान 


देते है। इसी रनति” के कारण इस देश में धामिक युद्ध उग्र रूप धारण नहीं 
कर सके | 


पुराणो का समय, विटरनित्स के अनुसार, बौद्धयुग से लेकर सप्तम शताब्दी 
की सध्यावधि है | इसी बीच महाभारत, रामायण, धर्मसृत्र, स्मृत्तियो आदि का 
निर्माण हुआ | इसी अवधि मे प्रबल केन्द्रीय राज्य सत्ता को दुढता प्राप्त हुई अतः 
इस युग से सघष ' और समत्वय' के लिए घोर प्रयत्न किया जाता है । 


उक्त पुराण-युग के बाद तातन्रिक-घारा प्रबल हो उठती है। फर्कुअर ने 
६०० ई० के बाद के युग को शाक्तयुग” की सज्ञा दी है अर्थात्‌ छठी शताब्दी 
के बाद निम्न जनता का असतोष तीव्र रूप मे, तन्नों के माध्यम से, व्यक्त होता है। 
भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था' का प्रतिब्रियावादी रूप इस युग मे अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता हैं, यद्यपि बौद्धयुग मे ही वर्णवाद' के विरुद्ध सघर्ष प्रारम्भ हो जाता 
है। वर्णवाद' और जातिवाद बोद्धयुग के पूवे ही जन्म” पर आधारित हो जाता 
है अतः निम्न जातियों को, समाज में अपना पेशा बदलने तथा विद्या प्राप्त करने के 
अधिकार से वचित कर दिया जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति- 
प्रथा पेशों पर आधारित है । शिल्पियो के सम्बध में यह सत्य है किन्तु कृषि और 
व्यापार मे सभी जातियाँ भाग लेती थी किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण समाज 
में ऊँच नीच की भावना समाप्त नहीं हो पाती थी--9)67£67८४ा ८2४८४ ६098/ 
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जब ब्राह्मण, क्षत्रिय भी शुद्रो की तरह कृषि और व्यापार में भाग लेते हैं, 
तब उच्च जातियो की श्रेष्ठता केवल जन्म के आधार पर ही सुरक्षित रह सकती 
थी । किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण निम्न जातियो मे असेतोष बढता था 
क्‍्यं कि भोजन, विवाह, आदि की दृष्टि से निम्न जातियाँ वहिष्कृत थी अत भारतीय 
समाज का सबसे बडा अतविरोध यही जातिवाद था। पुराणों द्वारा किया गया 
एकता का प्रयत्न पर्याप्त नही प्रमाणित हो रहा था अतः छठी शताब्दी के बाद तंत्- 
आगम साहित्य द्वारा उक्त प्रमुख अतविरोध के विरुद्ध सघष होता है | पुराण उदार 
और दूरदर्शी ब्राह्मणो द्वारा लिखे गए है किन्तु ब्राह्मण बढ़ते हुए अतविरोध को 
देखकर केवल कुछ सुविधाएं दे सकता था परल्तु निम्न जातियो को समानता नहीं 
दे सकता था अतः तात्रिको ने इस सुविधावाद' के विरुद्ध क्रान्तिकारी पथ 
अपनाया और सभी जातियों की समता की घोषणा की | यह घोषणा साधनाओ के 
माध्यम से प्रकट हुई है अतः ततन्नों मे निम्त जातियों को ही अधिक पवित्र माना - 
गया है, चडालिनी, डोमिनी आदि की महिमा का यही कारण है। यद्यपि पुराणों 
ने तात्रिको की उपासना को स्वीकार कर लिया है परन्तु उसे वैदिक यज्ञयाग के 
बराबर महत्व मिल नहीं सकता था अतः स्वतत्र' रूप से इन साधनाओ का प्रचार 
आवश्यक था । तातब्रिको मे जातिवादी प्रवृति ही नही, ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित प्रत्येक 
प्रकार के सिद्धातो के विरुद्ध तीन्र घुणा मिलती है अतः प्रतिक्रिया की झोक मे, 
तात्रिक, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सवंथा विपरीत मार्ग ग्रहण करते है, यही वामसाग' 
है। तुम जो कर रहे हो, उसके हम विपरीत करेगे/--यह प्रवृत्ति तन्नो वे 
विशेषता है, इससे तात्रिको मे असामाजिक घोर क्ृत्यो का भी विधान हुआ किल्तु 
इन सबको स्वीकार करने और वाम व्यवहार के प्रचार का उद्देश्य ब्राह्मणवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह ही था जो साधनाओ मे चरम सीमा पर पहुँचकर 
अत्यधिक 'रहस्यवादी' और भ्रष्ट रूप भी धारण कर लेता हैं । 
दक्षिणपंथी ( १27078६ ) ब्राह्मणों के विरुद्ध वाममार्गों ( 7,207% ) 
प्रतिन्रिय. बडी कठोर दिखायी पडती है | समाज के विकास पर ध्यान न रखने पर 
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वाममार्गी साधनाएँ भ्रष्ट दिखायी पडती है किल्तु उनका आग्रह जातिवाद के विरोध 
पर रहा है, यह तथ्य सम्मुख जाते ही हम उनका सामाजिक योगदान समझ 
सकते है । 

इसके सिवाय तात्रिकधा राओ की वाममार्गी साधना विभिन्न रूपो मे दक्षिणषंथी 
ब्राह्मणवादी सम्प्रदायो को भी प्रभावित करती है। तात्रिको मे वैष्णव ताबिक 
ब्राह्मण-पर प्रा के अधिक निकट प्रतीत होते है। वैष्णवागमों मे केवल ब्राह्मणो 
को ही दीक्षा देने का विधान है किल्तु भक्ति! का अधिकार जातियो को दिया 
गया है। यहीं कारण है कि यामुनाचाय ने पाचरात्र आगमो को स्वीकार किया 
था | शेव और शाक्त तत्रो मे दक्षिणपथ और वामपथ दो मार्ग है। दक्षिणपथी 
ब्राह्मणवाद के निकट है किल्तु वाममार्गी घोर क्रान्तिकारी है। वाममार्गं के बढते 
हुए प्रभाव को परवर्ती पुराणों मे प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया गया है| विशेष 
रूप से श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवत्तपुराण आदि में क्रृष्ण के साथ गोपी--रति- 
विहार! का समूचा पेटने! तातन्रिक है। वाममागं का मर्म रागसाधना' है, 
अर्थात्‌ राग के माध्यम से परमतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जब कि षड़दर्शनों में 
स्वत्र रागदमन का उपदेश दिया गया है। वाममार्गीयोग पतजलि के योग- 
शास्त्र से भिन्न है, क्योकि ताबनिक योग नाडी योग अथवा चक्र-योग' है जब कि 
योगशारस्त्र” मे चक्रसाधना' का कही उल्लेंख नहीं मिलता अत: छूटी शताब्दी के 
बाद “चक्रसाधना', 'रागसाधना', मन्रसाधना आदि का विकास ब्राह्मणवादी 
सम्प्रदायों के समानाल्‍्तर होता है। 


इनमे ताब्रिकयोग अर्थात्‌ चक्रसाधता ताबिक बौद्धों मे यथावत्‌' स्वीकृत 
हुई है । देवताओ की मूर्ति, कवच, वस्त्र, वाहन, अज्र-शस्त्र आदि का ध्यान और 
युगनद्ध/ दक्तिशक्तिमानू की आराधना सभी तात्रिक सम्प्रदायों में समान है । 
शक्ति-शक्तिमान्‌ की एकता, उनके रमण-विलास, आदि का ध्यान वेष्णव परपराओं 
मे, प्रकाराल्तर से स्वीकृत हुआ और “राधा' की कल्पना करके, साधको ने राधा- 
कृष्ण” के विलास का ध्यान प्रारम्भ किया फलतः सम्पुर्ण कृष्ण सम्प्रदाय का साहित्य 
तात्रिक शक्ति-शक्तिमान्‌ सिद्धान्त का ही विशिष्ट विकसित रूप है। मध्यकालीन 
वेष्णवो द्वारा उक्त तात्रिक सिद्धान्त की स्वीकृति में बाधा इसलिए नहीं पडी कि 
स्वय पाचरात्रआगमो मे शक्ति-शक्तिमान्‌ का सिद्धान्त स्वीकृत था। केवल आवश्यक 
भधुरता' का वहाँ अभाव था, उसे वाममार्गी शाक्त-शैव मतो से ग्रहण कर लिया 
गया है । 


( डे ) 


प्रस्तुत पुस्तक मे उक्त बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए तान्रिक बौद्धमत तथा 
इैव-शाक्त मतो मे प्रचलित वामसाधना' का विस्तृत विवरण दिया गया है। 
पाठक इससे राधा-कृष्ण सम्प्रदायो मे प्रचलित 'रागलीला' और अनुरागलीला' 
में अद्भुत सावुश्य देख सकते है । 


किल्तु सत्तकवियो, कबीर, दादू, नानक आदि के सम्प्रदायों मे यह उक्त 
'रागलीला” स्वीकृत नही हुईं। इनमे तातब्रिक चक्र-साधना या तात्रिक योग ही 
स्वीकृत हुआ है । हम कह चुके है कि चक्रसाधना” तात्निक बौद्धों में भी यथावत्‌ 
स्वीकृत है अतः बौद्ध सिद्धो और नाय पिद्धों के माध्यम से यह चक्रसाधना' सिद्ध- 
कवियों की रचनाओ मे अभिव्यक्त हुई है। चूँकि बौद्धतात्िको और शैव-तात्रिको 
की चक्रसाधना' मे लतासाधना'" प्रचलित थी और वह भ्रष्टाचार की सीमा का 
स्पर्श कर चुकी थी अतः गोरखपथियों ने “रागसाधना' को निकाल फेका और 
'रागदमन” के आधार पर चक्रसाधता' स्वीकार की, यही दृष्टि सत-कवियों में 
मिलती है फिर भी बौद्धतातिको की चक्र-साधना, शब्दसाधना, ध्यानप्रक्रिया तथा 
प्रतीक आदि संत-काव्य में स्वीकार किये गए हैं। सतकाव्य की कथन-पद्धति पर 
भी बौद्धतात्रिकों का प्रभाव है। प्रतीकात्मक पद्धति, विपरीत कथन पद्धति का 
तात्रिक रूप सत-काँव्य मे यथावत्‌ सुरक्षित मिलता है। लोकभाषा मे, लोकछन्दो 
में कहने की प्रवृत्ति सतो ने सिड्धों और नाथो से ही ग्रहण की थी । इसके सिवाय 
अनलकृत अनगढ भाषा का प्रयोग भी तात्रिक परपरा में प्रचलित था जो सस्कृत 
काव्य के समानानतर एक विशिष्ट लोककाव्य के आधार प्र विकसित हो रहा था, 
यह विकास सतनकाव्य में आकर पूर्ण हो जावा है । 


सतो की सामाजिक दुष्टि शुद्ध तातन्निक है । जिस प्रकार तात्रिको ने ब्राह्मण- 
वादी, जातिप्रथा, वर्णवाद, वेदिकता, ऊँच-नीच, छुआछूत, स्थूल नेतिकता, स्मृतियों 
के आधार पर कर्म-वितरण आदि का घोर विरोध किया है, उसी प्रकार सतकवियों 
ने इन प्रवृत्तियो का विरोध किया है । कबीर, तुलसी ओर सूर की तरह निम्न 
जातियो को केवल सुविधाएँ नही देते, पूर्ण साम्य और सम्मिलच का उपदेश करते 
है अतः सत-काव्य और सत-साधना ताबिक-साधना का ही ऋणी है । 


सतकवियो के विपरीत कृष्णसम्प्रदाय और रामसम्प्रदाय के भक्तकवि तत्रों 
की 'रागसाधनवा' को स्वीकार करके भी, समाज के प्रति विद्रोही दृष्टि नही अपनाते । 
छठी शताब्दी के पश्चात्‌ भक्ति और योग आल्दोलनो के रूप मे निम्न जनता का 
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जो असतोष व्यक्त हो रहा था, तथा मुसलमानों के शासन के कारण जो हिन्दुओं 
के शिविर मे 'समता' की ओर समाज उच्मुख हो रहा था, उसके कारण भक्त 
आचार्यो--रामानुज, रामानन्द, चेतन्य, वल्लभाचार्य आदि ने “जाति-पाँति पूछे 
ना कोई, हरि को भजे जो हरि को होई”, का सिद्धान्त स्वीकार करके भी व्याव- 
हारिक सामान्य जीवन मे निम्न जनता के साथ एकता को प्रोत्साहन नही दिया 
था । भक्तो की यह प्रवृत्ति कबीर, नानक, दादू आदि के सम्प्रदायो में पसल्द्र नहीं 
की जाती क्योकि सत पूर्ण एकता चाहते थे जिसके लिए स्पमारत्त॑वेष्णव कभी प्रस्तुत 
नही हो सकते थे । भक्तकवि, तुलसी, सुर आदि कर्मकाण्डी भीमासको की तुलना में 
बहुत अधिक समतावादी' थे किन्तु सतकवियो की तुलना में वे केवल सुविधावादी'" 
ही प्रतीत होते हैं। मुसलमानों की 'समता' का उदाहरण सम्मुख रहने पर यह 
स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है. कि इतिहास सतकवियों की विचारधारा के साथ 
था अर्थात्‌ ताजत्िको ने समतावाद' का जो नारा लगाया था, वह इतिहास की गति 
मे अधिक अनुरूप था । आज समाजवादी युग में तात्रिको का सामाजिक समतावाद' 
अत्यधिक प्रेरणाप्रद प्रतीत होता है । 

प्रस्तुत पुस्तक में वरणित तात्रिक बोद्धमत, जाक्तमत, पाचरात्रमत तथा 
कदमीरी शैवमत के अनुशीलन से मध्यकालीन हिन्दी काव्य का मर्मोद्घाटन होगा, 
ऐसी आशा है। साथ ही भारतीय काव्य के विकास के साथ भारतीय समाज 
के विकास के 'सघर्षात्मक' और समनन्‍्वयात्मक' रूप की ओर ध्यान आकर्षित 
होगा, ऐसा विश्वास है । यदि प्रस्तुत पुस्तक मे वरणित सम्प्रदायो को, सही परिप्रेद्ठय 
मे प्रखा जायेगा तो भारतीय काव्य - साधना और समाज पर अब तक अनुपलध 
प्रकाश पडेगा, लेखक इसी विश्वास के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है ! 


१ परिशिष्ट मे जिनतात्रिक मत' पर भी प्रकाश डाला गया है । 


तांत्रिक-बोद्धमत 


स्वंचित्ता परित्यज्य-दिनमेक॑  परीक्षयेत्‌ । 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तत्र, तदामेतन्‍्मुषा वचा। 


“-सेकोहेश्य. दीका-नारोपा 
सारी चिन्ताएँ छोडकर, केवल एक दिन तंत्रसाधना 


का अभ्यास करो, यदि विश्वास न हो तो 
समझता ) मेरे ये वचन मिथ्या है ! 


तांत्रिक बोद्धमत 


बोद्धर्म मे तान्रिक तत्त्वो के विकास के दो कारण दिखायी पड़ते है; 
प्रथम--कठोर बौद्ध साधना के प्रति सहज जीवन की प्रतिक्रिया । द्वितीय-- 
अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और प्रदर्शन का मोह । इनमे प्रयम प्रवृत्ति सिद्धान्त 
और साधना की व्यावहारिकता से सम्बद्ध थी जब कि द्वितीय प्रवृत्ति धर्म के 
प्रचार और प्रभावधषृद्धि से सम्बद्ध थी । 


कभी वेदिक यज्ञों को लोकिक, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का उपाय 
समझा जाता था | उपनिषद्‌ युग मे सत्यास-धर्म द्वारा अलौकिक शक्ति प्राप्त सम्भव 
मान ली गई थी। यज्ञ के स्थान पर तपस्या द्वारा ही सभी असम्भव सम्भव कार्य 
किये जाने लगे | सृष्टि मे प्रत्येक काये तप द्वारा सम्भव है, ऐसा विश्वास अब तक 
प्रचलित है। तप एवं योग के सम्प्रदाय जो वेदिक-यज्ञवाद के समानान्तर विकसित 
हो रहे थे, उपनिषदु-युग मे प्रकाश मे आये | शिव” ऐसे ही तपस्वी एवं योगी थे, 
जिनकी साधना के कारण ही यह सृष्टि चल रही है । तप तथा योग द्वारा ही सत्य 
की खोज हो सकती है, कर्मकाण्ड, शास्त्रानुशीलन आदि क्रियाएँ केवल सहायक 
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डेप मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 
है 


है, ऐसा विश्वास तपस्वियो, योगियो एवं रहस्य शोधको मे प्रचलित हो गया ) बौद्ध- 
साधको के पूर्व जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, उनमे तप तथा योग की ही 
बहुलता थी, कर्मकाण्ड को तो बौद्धों के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्प्रदाय भी अस्वीकृत 
कर चुके थे | कर्मकाड के स्थान पर तप और योग का बौद्ध-युग के पूर्व सर्वत्र 
प्रचार था । 


बौद्धधर्म मे भी तप एवं योग को स्वीकार किया गया, तुलनात्मक दुष्टि से 
यद्यपि जेनघर्म से बौद्धधर्म कही कम कष्टपूर्णं साधना को स्वीकार करता था, 
परन्तु फिर भी बौद्ध-साधना कठिन थी अतः भिक्षु-सघो के विकास के साथ सघो 
में गुह्य-समाजों का आतरिक और गुप्त सगठन होने लगा जिनमे निर्वाण प्राप्ति के 
लिए भोगमय जीवन को स्वीकार किया गया, साथ ही जनता को आकर्षित 
करने एवम्त व्यक्तिगत प्रभाव वृद्धि के लिए लोकोत्तर शक्तियों के प्रदान भी 
होने लगे । 


डॉ० बी० भट्टाचामं ने तो स्वयं गौतम बुद्ध को तात्निक तत्त्वों का 
समर्थक सिद्ध किया है, उनके अनुसार बुद्ध ने 'इद्धियो' की प्राप्ति को उचित कहा था 
यद्यपि वह इनके प्रदर्शन पर क्रोधित होते थे।? “तत्त्व-सग्रह' मे शातरक्षित तथा 
व्याख्याकार कमलशील ने स्पष्टतः बुद्ध को तन्न का प्रवतेक कहा है ।* धर्म से 
अम्युदय तथा कल्याण होता है, ऐसा सभी मानते हैं और इसीलिए मंत्र एव योगादि 
से प्रज्ञा, आरोग्य, विभ्वुत्व आदि की प्राति कही गई है, जो विधेय है । 


डॉ० भट्दाचार्भ का विचार है कि गौतम बुद्ध एक चतुर सगठन-कर्त्ता एवं 
धर्म-प्रचारक थे अतः उन्होने निम्न जनता को आकर्षित करने के लिए लोक्रोत्तर 





१, इद्धियाँ चार हैं--( १ ) चल्द (२ ) वीये (३ ) चित्त (४) विमास । 
चुल्लवग् ( ५-८ ) में बुद्ध पक चल्दन के प्याले के लिए चमत्कार 
दिखाने पर भारद्वाज नामक साधक पर क्रोघित होते हैं--साधन- 
माला'--( पृष्ठ ६०५ ) द्वितीय पुस्तक--ग्रायकवाड ओ० सीरीज 


२. यतोः्म्युदय निष्पत्तियंतो नि:श्रेयसस्य च । 
स धर्म उच्यते तादुकू सर्वेरेव विचक्षण: | 
तदृत्तमन्त्र योगादि नियमाद्विधिवत्कृतात्‌ । 
प्रज्ञासेग्प्रविभ्नुत्वादिदुष्टधर्मोषपि जायते |--तत्त्वसग्रह पृष्ठ ६०५ 





तात्रिक-बौद्ध मत ४8 


शक्तियो की प्राप्ति एव प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया था” परन्तु ढडॉ० शशिभूषण 
दास गुप्त इस मत को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुसार प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य मे 
यौन-तत्त्व ( 9$25-2270८70 ) तथा अन्य तात्रिक तत्त्व मिल जाते हैं परन्तु 


इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि गौतम बुद्र एक चालाक और चतुर सगठन-कर्ता 
के रूप मे इन्हे स्वीकार करते थे । 


वस्तुस्थिति यह थी कि योग स्वय एक रहस्यमय मार्ग है । गौतम बुद्ध योगी 
थे अत: उनके योग का जो विकास आगे शताब्दियों मे हुआ उसमे तात्रिक-योग को 
सहज ही स्थान मिल गया । सेद्धान्तिक दुष्टि से भी गौतम की विचार-पद्धति एक 
सीमा तक रहस्यमय थी । अनेक प्रश्नों का उत्तर गौतम मौन द्वारा दिया करते थे 
अतः महायानियों ने उनके मौन से प्रारम्मिक बौद्धमत ( हीनयान ) के स्वेवा 
विपरीत मतो का आविष्कार कर लिया। गौतम बुद्ध के जीवन को दो भाग। मे 
विभाजित किया गया। प्रथम--भिक्षु जोवन, जिसमे उनका उपदेष्टा रूप है ॥ 
ट्वितीय--प्रारम्भिक भोगमय जीवन । आगे के तात्रिको ने कपिलवस्तु के भोगमय 
जीवन की दाशंनिक व्याख्या करके उसे ही उच्चतम साधनात्मक जीवन रवीकार 
किया और दूसरे भिक्ष जीवन को बाह्य तया निम्नकोटि की जनता के लिए: 
आदर्श माना । इस प्रकार चाहे स्वम गोतम बुद्ध ने जान बुअकर अलौकिक शर््तियो 
ओर पिद्धियो" की प्राति का विरोध किया हो परन्तु उनके जीवन, विचार-पद्धति 
तथा साधना से अनेक रहस्यमय तत्त्व थे जिल्हे आधार बनाकार लोकोत्तरवादियों 
ने तात्रिक-योग का विकास किया । 


हीनयान-मत का रूपान्तरण 


महायानमत के तात्रिक-बौद्ध मत(व्जयान, सहजयान) में रूपान्तरण को समझाने 
के लिए यह आवश्यक है कि सक्षेप मे हीनयानमत एवं महायानमत का सम्बंध 
स्पष्ट कर लिया जाय | इस सम्बंध को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध-धमं के प्रारम्भिक 
विकास को तीन सोपानों मे विभाजित किया जा सकता है 3 
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५० मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 
१, शुद्ध हीनयानमत--४५० ई० पूर्व से---३५० ई० पूर्व तक 
२, मिश्रित हौनयानमत--३४५० ई० पूर्व से--१०० ई० पूर्व तक 


३. महायानमत का प्रारम्भ--१ ०० ई० पूर्व से--३०० ईसा के 
एवं विकास पश्चात्‌ तक 


प्रथम युग मे बौद्धमत केवल नगरो तक ही सीमित था । भिक्षुओ के अतिरिक्त 
सामान्य जनता सघ से अलग थी, वह बौद्धघधम की सहायता कर सकती थी किल्तु 
उसकी सहायता प्राप्त नही कर सकती थी। प्रज्ञापारमिता', जो कि महायानधर्म 
तथा तात्रिक बौद्धमत की आधार थी, अभी अस्तित्व मे नहीं आयी थी। जीवन का 
उद्देश्य केवल अर्हतू होना था, बुद्धत्व प्राप्त करना भिक्षुओ का उद्देश्य न था। 
अनात्मवाद, दुःखवाद, क्षणिकवाद तथा इच्छा का नाश ये मूल सिद्धान्त थे। चार 
आय॑सत्यो का प्रचार था। निर्वाण से क्लेश का नाश होता है, विश्ञाम एव चित्त की 
शाति प्राप्त होती है, ऐसा विश्वास था । 


मिश्रित हीनयान मत--( ३५० ई० पृव॑--१०० ई० पूर्व ) गौतम बुद्ध 
के १०० वर्ष पश्चात्‌ वैशाली मे बुद्ध सघ की दूसरी सभा हुई । इसमे भिक्षुओ का 
'एक दल ( सम्भवतः महासाधिक ) प्राचीनतावादी भिक्षुओं से अलृग हो गया। 
महासांधिक सघ-नियमो को सरल और सुविधाजनक बनाना चाहते थे तथा 
सैद्धान्तिक दृष्टि से भी ये मतभेद रखते थे । अबतक अभिधर्म, अवदान तथा जातक 
साहित्य का परपरावादी ( थेरावादी) भिक्षुसधो के क्रोड मे जन्म हो चुका था। 
बुद्ध के अनेक जल्मो और त्यागपूर्ण कबाओ का प्रचार हो रहा था। पारमिताओं 
का भी विकास हो रहा था। पारिमिताएँ १० है--दान, शील, प्रण, वीये, क्षास्ति 
सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा तथा निखम्मा (सन्यास लेना) प्रारम्भ मे पारमिताएँ 
६ थी परल्तु स्वम थेरावादियो ने सत्य, अधिष्ठान, मित्रता एव निखम्भा जोड दी । 
आगे चल है यानमत मे इस १० पारमिताओ की सहिमा बहुत अधिक 
बढ गई। न 


नि पु उलानाकाणकरी, 


थेरावादिदँ की ही एक शाखा सर्वास्तिवादी' कहलायी । सर्वास्तिवादी एव 
महासाधिक (जो सर्वास्तिवादियों से भी अधिक उदारतावादी थे) पार॒मिताओ पर 
अधिक बल देते थे । यह स्मरणीय है कि उत्तरी भारत मे सर्वास्तिवादियों का ही 
प्रभाव अधिक था, मथुरा तथा कश्मीर इनके प्रभाव-केल्द्र थे | कामरूप, सालवा तथा 


तात्रिक-बौद्धमत ५१ 


तुषार कद तक इनका प्रभाव फेल रहा था । थेरावादियो का प्रभाव मगघ तया 
उज्जेन तक ही सीमित रहा । 


महासाधिको का केन्द्र यद्यपि वेशाली मे था, परन्तु इस का प्रचार उत्तर व 
दक्षिण मे भी हुआ था। सबसे प्रसिद्ध महासाधिक केन्द्र धान्यकटका था। गदूर 
जिले में कृष्ण नदी पर यह स्थान बाद मे महायानमत का मुख्य केन्द्र रहा और 
तान्निक धर्म के प्रचार का मुख्य ख्रोत बना । महासाधिको की एक शाखा लोकोत्तर 
ब॒द्ध मे विश्यास करती थी और अहंत पद-प्राप्ति के स्थान पर बुद्धत्व” प्राप्ति को 
उच्चतर उद्देश्य मानती थी। बृद्धत्व-प्राप्ति को वह प्रेरणा भी सम्भवतः सर्वास्ति- 
वादियों से प्राप्त हुई थी? क्योकि थेरावादी एवं सर्वास्तिवादी दोनो सम्प्रदाय बुद्ध के 
लोकोत्तर गुणो पर इतना अधिक बल देते थे कि महासाधिको ने बुद्ध को लोकोत्तर 
बुद्ध के रूप मे स्वीकार किया । बुद्ध साधारण मनुष्य न हो कर अलौकिक शक्ति के 
रूपमे स्वीकृत हो गए । सर्वास्तिवादियों ने काया-सिद्धाज्त की भी चर्चा की है, 
जिसका महायान एवं तात्रिकमत मे महान आदर है। सर्वास्तिवादी रूप-काया एवं 
धर्म-काया को मानते थे परल्तु इनके अर्थ महायानी अर्थों से भिन्न है। शून्य शब्द 
का प्रयोग भी सर्वप्रथम सर्वास्तिवादियों ने ही किया है। परन्तु सिद्धान्ततः सर्वास्ति- 
वादी बाह्यपदार्थों की सत्ता पर विश्वास करते थे और इस पर अधिक बल देने के 
कारण महायान मतावलम्बियों ने प्रतिक्रियावश सारे बाह्य पदार्थों को शून्य 
घोषित किया । बाह्य पदार्थों के अतिरिक आतरिक पदार्थों को भी शुत्य” घोषित 
किया , महायानमत मे ब्राह्मण-भिक्षुओं ने उपनिषदों के अध्ययन के फलस्वरूप 
सत्ता' एव आत्मा को अवाज्भमनसगोचर सिद्ध किया और बाह्मपदार्थो की सत्ता 
प्रमाणित नही होती, यह स्पष्ट स्वीकार किया अतः उन्होने शुूत््य' शब्द का व्यव- 
हार करना प्रारम्भ किया | 


थेरावादियो एव सर्वास्तिवादियों द्वारा स्वीकृत पंचस्कन्ध, धातु, आयतन, 
आयंसत्य आदि को महायानियों ने स्वीकार किया परल्तु उन्हे व्यावहारिक 
सत्य (सबुत सत्य) माना और पारमाथिक सत्य की प्राप्ति के लिए वाह्य साधना 
को सोपान के रूप में स्वीकार कर लिया । प्रज्ञापारमिता के विकुस मे सर्वास्तिवाद 
ने ही अधिक कार्य किया था । उडीसा में इनका केन्द्र था, यही से महायान ने 
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प्रेरणा ली, प्रज्ञापारमिता को स्वीकार कर दक्षिण में इन्होने महायानमत का 
विकास किया । वागज्जु न (द्वितीय शताब्दी के लगभग) ने भी धान्यकटक मे साधना 
की थी, जो ततन्न का स्वे-प्रयम आचाय॑ माना जाता है। अत यह कहा जा सकता 
है कि बौद्ध तात्रिक मत का प्रारम्भिक केन्द्र दक्षिण-प्रदेश ही था । 


महायानमत मे सर्वास्तिवादियों के सिद्दात्त एव. शब्दावली के भिन्न अर्थ 
ग्रहण किये गए। रूपकाया, निर्माणकाया तथा सभोगकाया ये सावृत्तिक (व्यावहारिक) 
कायाओ के नाम है । धर्मकाया ही पारमाथिक काया है। 'धर्मकाया' ही उपयुक्त 
तीनो का आधार है । बुद्ध अनेक है। प्रत्येक्ष की सभोग काया अलग-अलग होती 
है। परन्तु सबकी घर्मकाया एक है । घर्मता अज्ञेय तत्त्व हैं अतः शून्य है, उसे 
वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता । बुद्ध इसी धर्मता का प्रतिबिस्ब है। शाक्यमुनि 
ही बुद्ध थे--उनके अनेक नाम है--स्वयभू, नायक, वृषभ, विष्ण, ईइवर, प्रवान, 
कपिल, सोम, भास्कर, राम, व्यास, शुक्यता, तथता, भूतकोटि, निर्वाण, सर्वज्ञ 
आदि। बुद्ध न दुश्य है न अहृर्य है, वह मनोरमधर्मकाया' है ।'* 


सर्वास्तिवादियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों काया, शून्य आदि शब्दों का अर्थ 
जिस प्रकार महायान ने बदला, उसी प्रकार "निर्वाण' का अथ भी परिवर्तित 
होने लगा । महायावमत के अनुसार निर्वाण” का अर्थ हीनयानी उच्छेद' लेते हैं, 
परल्तु महायान उच्छेदवादी नही है, वे 'निर्वाण का वर्णन भी अज्ञेय-स्थिति' के 
रूप मे करते हैं। यही शूल्यावस्था है। जिस आत्मा' का खडन महायानी 
करते है, उसका अर्थ है चेतना की क्षणिक स्थिति! ( पर+छा॥ा8007फए 
(+07827070577८88) । इसका नाश (उच्छेद] आवश्यक है। तभी निर्वाण प्राष्त 
हों सकता हैं। चूंकि बौद्धों के समय आत्मा का अथे उपनिषदों के प्रभाव के 
कारण इतना अधिक सामान्य हो गया था कि उसका खडन आवश्यक था, परल्तु 


(१) नागाजुत घर्मकाया' का वर्णन अज्ञयवादी के समान करते है, 

निषेघवादी की तरह नहीं, वह पदार्थों के अस्त्तित्व का निषेध 
करके अज्ञेय सत्ता की ओर सकेत करते है, वच्ञयानियों ने आगे चलकर स्पष्टत: 
सत्ता” को स्वीकार किया--- 
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इस खडन के द्वारा महायानी चेतना के उच्छेद मे विश्वास नही करते, केवल चेतना 
के सम्बंध में सामान्य जनता के भ्रम का निराकरण करते है, इस प्रकार महायात्मत 
द्वारा प्रतिपापित निर्वाण” और वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति अवस्था एक हो जाती है । 

बृद्धत्वप्राप्ति के लिए काया सिद्धान्त एवं निर्वाण सिद्धान्त का उपयु क्‍त 
विशेषरूप ३०० ई० पु से १०० ई० पूर्व तक विकप्तित हुआ । प्रज्ञापारमिता' 
को इनका आधार बनाया गया, साधना के क्षेत्र मे पचध्यानी बौद्धे। एव' बोधिसत्वो 
का आविष्कार भी इसी युग मे हुआ । कित्तु महायान के इन सिद्धातो का निश्चित 
रूप आगे के युग मे प्राप्त होता है । 


तृतीययुग--(१०० ई० पूबे से ३०० ई० के पश्चात्‌ तक) 
महायानमत मे बोधिचित, दशभूमि, बुद्धत्व, त्रिकाया, बोधिसत्व तथा धर्म- 
श्यता या तथता इन टत््वो को आधार माना जाता है । 
महायानमतानुसार आवरण दो है, 7 क्लेषावरण ॥+ ज्ञेयावरण । पुदुगल- 
शुनन्‍्यता एवं धर्म-शुल्यता से इनका नाश सम्भव है । हीनयानी केवल क्लेषावरण 
का ही नाश करते हैं। वे क्ेयावरण का नाश नहीं कर॑ सके | अतः वे हीन है! 
शेयावरण का नाश प्रज्ञापारमिताओअ' के ज्ञान से होता है । ) 





१ प्रज्ञापारमिता साहित्य विद्ञाल है। इसी पर महायान आधारित है। 
इनमे असुप्टसहस्तिका प्रज्ञापारमिता प्रारम्भिक है | तत्पश्चात्‌ प्रविशशतिसहस्तरिका 
प्रज्ञापारमिता तथा शतगह॒स्तिका-प्रश्ञापारमिता का विकास हुआ । कतिष्क के 
के समय बौद्ध-सभा में सम्भ्वतः ह्रज्ञापारसिता को स्वीकृति मिली, यद्यपि प्रज्ञा- 
पारमितासाहित्य की सत्ता ईसा पूर्व प्रथम शत्त.ब्दी में मिल्टी है। चीनीभाषा से 
पचव्शिति पज्ञापारमिता का अनुवाद २८६ ई० में हुआ । 

यद्यपि पारमिताओ में आयंसत्य, त्रयरत्ञश्रण, ५ प्रकार के ध्योंग 
(५३४४09) ६ अभिज्ञान एव १६७ दर्शनमार्गों का उल्लेख है परन्त ये सब बाह्य- 
साधनाएँ और विश्वास व्यावहारिक सत्य माने जाते है। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए 
ये आवश्यक शर्तें नही है। ज्ञाता एवं क्षेय का भेद जबतक रहेगा तब तक 
त्त्त्वज्ञान प्राम नहीं हो सकता अत ज्ञेयआवरण भी नप्ट करना होगा। प्रज्ञा 
पारमिता साहित्य का मुख्य सदेश यह है कि हीन यानियो मे प्रचल्ति विधि-निर्षेध 
( नीति शास्त्र ), ध्यान-प्रत्रियाएँ, शास्त्रानशीलन, आदि सत्ताहीव (०7- 
८9८7६ ) हैं, ये आकाश-कुसुम के समान है, बाह्य धामिक त्ियाओ तथों 
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प्रज्ञापारमिता' पर आधारित महायानमत मे एक और क्रान्तिकारी परिवत॑न 
हुआ । महायान में बोधिसत्त्व' का सिद्धात स्वीकार कर लिया गया। आदि 
बुद्ध से पचध्यानी बुद्ध और पचध्यानी बुद्धो से अनेक बोधिसत्त्वों का जन्म होता 
है । बोधिसत््व केवल अपनी मुक्ति का प्रयज्ञ नही करते, वे सारे जगत को मुक्त 
करके मुक्त होना चाहते है । 
हीनयानमत में दो यान (सम्प्रदाय) थे। (१) श्रावकयान (२) प्रत्येकयान । 
श्रावक बुद्ध के उपदेश सुन सकते थे परल्तु उन्हे बिना किसी बुद्ध/ की सहायता 
के निर्वाण नहीं मिल सकता था। अतः श्रावक बुद्ध की प्रतीक्षा-काल मे उपदेश देते 
थे, त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे परन्तु अन्य लोगों को मुक्ति-प्राप्ति मे कोई 
सहायता न दे सकते थे क्योकि वे स्वयं बुद्ध पर अवलम्बित थे | प्रत्येक-बुद्ध-यान' 
मे प्रत्येक बुद्ध बिना गौतम बुद्ध की सहायता के ही मुक्ति प्राप्त कर सकते थे । परल्तु 
वे दूसरो को मुक्ति दिलाने मे असमर्थ थे। परन्तु महायान ने बोधिसत्त्वों की कल्पना 


विश्वासों के अभ्यास के समय यह तथ्य यदि ध्यान मे नरखा जाएगा तो 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नही हो सकती | प्रज्ञाप्राप्ति ही मुख्य है, वह सवंदा बाह्य उपायो 
से प्राप्त होती हो, यह आवश्यक नहीं । हीनयानी आचारो की नश्वरता मे विश्वास 
नहीं करते अतः वे हीन है । महायानी दृश्य एवं द्रष्टा के भ्रम से ऊंपर उठते है । 
केवल चित्त शुद्धि के लिए ही आचारो को आवश्यक मानते है । बाह्य आचारो से 
चित्तोत्पादन होता है, चित्त शुद्धि होती है, बोधि प्राप्त नही होती । (द्रष्टव्य--- 
पचरविशति प्रज्ञापारमिता--सम्पादक नलिनाक्षदत--भूमिका भाग १६३४- 


कलकत्ता) । 


प्रशापारमितासाहित्य मे सूत्र, कारिका एव टीका ये तीन भाग हैं| कारिका 
का लेखक मैत्रेयनाथ था, जिसका समय निर्धारित नहीं है। तारानाथ के अनुसार 
तुषित स्वर्ग मे असग ने मैत्रेय से प्रज्ञापारमिता सूत्र पढे थे और असग ने उनका 
मनुष्यों मे प्रचार किया। सिंहभद्र की साक्षी पर नलिनाक्षदत्त ने लिखा है कि 
मैत्रेय ने प्रज्ञापारभिता सूत्रों पर कारिकाएँ लिखी थी, सूत्र उसके भी पृव॑ विद्यमान 
थे। असग, वसुबधु, विमुक्तसेन आदि ने टीकाएँ लिखी | ८ वी £ वी' शताब्दी 
(तात्रिक-युग) मे प्रज्ञापारमिता साहित्य का अपरिमित प्रचार हुआ, क्योकि इसमे 
तत्वज्ञान मुख्य था, बाह्य आचार-अनुशीलव आदि गौण । पर्वावशति प्रज्ञापारमिता 
में मैत्रयननाथ की कारिकाओ पर टीका भी है । 


ताचब्रिक-बौद्धमत प््प्‌ 


की और बताया कि बोधिसत्त्व स्वय मुक्त हो सकते है और दूसरो को भी मुक्त कर 
सकते है। बोधिसत्त्व करुणा एवं कृपा भाव के कारण सारे जगत को मुक्ति मे लवलीन 
रहते है, वे इतने कृपालु है कि जगत का उद्धार किये बिना वे स्वय अपनी मुक्ति 
नहीं चाहते । यह आदर्श महान था । तृतीय शताब्दी ( ई० के पश्चात्‌ ) तक इस 
बोधिसत्त्ववान का विकास हो चुका था अत: इस समय तक हमे श्रावकयान, प्रत्येक 
बुद्धयान एवं बोषिसत्त्ववान (महायान) इन तीन धाराओ की प्रमुखता मिलती है । 

इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयज्ञ मे लीन हीनयान समष्टिगत मुक्ति की 
चेष्टा मे तत्पर हो गया । जीवो पर अखिलकरुणा एवं ज्ञान (प्रज्ञा-प्रशापारमिताओं 
के अनुशीलन से प्राप्त) ये तत्त्व महायांव की अपनी विशेषताएँ है, हीनयान इस 
प्रकार महायान मे रूपान्तरित हुआ । चिद्धान्ततः इस रूपान्तरण को इस प्रकार 
विभाजित किया जाता है--१ सर्वास्तिवाद २ वेभाषिक ३ योगाचार या 
विज्ञानवाद ४ मांध्यमिकमत या शूल्यवाद | अद्यवञ्ञ के अनुसार वेभाषिकमत का 
श्रावकयान एव प्रत्येक-बुद्ध-यान मानता था । महायान दो प्रकार का हैं १ 
पारमितानय ([प्रज्ञापारमिता पर आधारित) २ मत्रानय ( मंत्र को महत्व देने 
वाला ) । पारमिता को योगाचार, सोत्रातिक, माध्यमिक सभी मानते है पर6्तु 
मत्रयान को योगाचार तथा माध्यमिकमत ही मानते है । उपर्मुक्त चार सिद्धान्तों मे 
तातब्रिक बौद्धमत विज्ञानवाद एवं माध्यमिकमत या शृन्यवाद से प्रभावित हुआ है | 
सौत्रातिक और वेभाषिको मत तात्रिक को स्वीकृत नहीं है। अवएव दाशंनिक दृष्टि से 
तातन्रिक बौद्धमत विज्ञानवादी तथा शून्यवारी है तथा महायानभत की मत्रयान शाखा 


के रूप में स्वीकृत है। यह स्मरणीय है कि तातिफों की सावनाओं ने उनके 
सिद्धान्तो को भी प्रभावित किया है, जिन्हे हम यथास्थान देखेगे। 


तांत्रिक बौद्धमत का विकास-नयद्यपि तात्रिक बौद्धमत का निश्चित 
स्वरूप मन्रयान की परपरा मे विकसित वष्ञयान और सहजयान मे मिलता है परल्तु 
इसका प्रारम्भ सम्भवतः गौतमबुद्ध के पश्चात्‌ शीघ्र ही हुआ होगा क्योकि रहस्यमय 
तत्त्व गौतम बुद्ध के सिद्धान्तो मे अनेक थे । फिर भी यज्नतत्न विकी्ण प्रमाणों को 
छोडकर वज्ञयान के पूव॑ तत्र की कोई निश्चित रूपरेखा बौद्व साहित्य मे नहीं प्रा 
होती । किन्तु ईसा के आसपास बौद्ध साहित्य मे तात्रिक तत्त्व प्राप्त होने लगते हैं । 

डॉ० विनयतोष भट्टाचाय के अनुसार विद्याधघर पिटका नामक महायानों 
ग्रन्थ मे सर्वप्रथम ताब्रिक तत्त्व मिलते है। परन्तु यह अप्राप्य है।” सुखावती- 





१ साधनमाला--पुस्तक २ 


५६ मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तातन्रिक पृष्ठभूमि 


व्यूह” या अमितायुससूत्र” में! अमिताभ तथा अवलोक्तिश्वर की चर्चा है।इस 
ग्रन्थ पर तातन्रिक प्रभाव स्पष्ट है । 

मजुश्नीमुलकत्प' * मे यद्यपि पीछे से बहुत मिश्रण प्रतीत होता है परन्तु मूल- 
रूप मे यह निश्चित रूप से ईसा के आसपास की ही रचना है। आचाय॑ विनयतोष 
इसे २०० ई० की रचना मानते है। इस ग्रल्ण मे तत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता 
है । इसमे शाक्यमुनि एव मजुश्नी से सवाद रूप में मत्र-साधना का विस्तृत वर्णन 
है । यक्ष, यक्षिणी आदि की साधनाओ के वर्णन है, स्त्री को साधना में उपकारी 
बताया गया है । मुद्रा, मडल, अभिषेक अभिचार आदि सभी कुछ यहाँ वर्णित है।र 
तारा, सुनारा, मामकी, पिशाच, गुह्यक, गणपति का उल्लेख है । 


मडल-निर्माण मे तथागतो एव वच्जसत््वों की अनेक मूर्तियों के निर्माण, कलश, 
धूपदीप, आलेखन, बलि, पटह-ध्वनि, मुद्रा-प्रदशन, पात्र आदि सभी तत्त्वो का 
विधान है | एकादश पटल मे स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री के सहचार से साधना 
होती है। यह भी कहा गया है कि दुराचार के लिए तत्र-प्ताधना नही है, न मूर्खों 
के लिए है, ज्ञानमनत्र तथा सयम से ही सिद्धि मिलती है ।* 





१ सुखावती व्यूह का चीनी भाषा में ( ४८ ई० पदचात्‌ ) अनुवाद हो 
चुका था अत, यह निदिचत रुप से प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ मे लिखी गई होगी। 
२ आयंमजुश्नीमूल कल्प--त्रिवेन्द्रम॒ सीरीज, गणपति शास्त्री, १६२० 
३ मजुश्नी मुलकल्प का प्रारम्भ द्रष्टव्य है ;-- स्वागत ते मजु श्री:। महा- 
सत्व चर्यासवे बुद्ध अधिष्ठित नि्हार सर्वे बोधि सत्त्वार्थसप्रापक स्वमन्रपद सरहस्या- 
भिषेक मुद्रा मण्डल कल्याभिषेक आयुरारोग्यैश्वय सर्वाशापरिपुरक सर्वसाधनौपयिक- 
तन्त्रज्ञान श्रेय कालान्तराधान. . .. .. .अन्तर्द्धानाकाशगमन पादप्रचारिवमेधावी- 
करण आवक्षंण पातालप्रवेशन आभिचारिक सव्ेकामावामिसडूल यक्षयक्षिणी 
किड्धू रपिशाच सवंभूताकर्षण. .... .सर्वमनोरथपरिपुरक आभिचारक शान्तिकपौष्टि- 
केषु प्रकुर्वाण: ( प्रथम परिवत, ) प्रथम पुस्तक 
४ आयमजु श्री मुलकल्प--तूतीय पटल, ( प्रथम पुस्तक ) 
५ सयता ब्रह्मसत्यज्ञा, गुरुदेवतपृजका:, मातृपितृभक्ताना स्नत्रीषु दु ख न विद्यते । 
दु.शीलस्य मुनीन्‍्द्रेण, मन्त्रसिद्धित चोदिता '! 
कुतः सिध्यन्ति मन्त्रा वे, वालिशस्थेह कुत्सिते। एकरादशपटल 
( प्रथम पुस्तक ) | 


तात्रिक-बौद्धमत प़्छ 


मजुश्नी मूलकल्प से स्पष्ट है कि बोद्ध-तत्र पर शेव प्रभाव था | विष्णु एव 
रुद्र दोनो को बोद्ध तात्रिक देवो के रूप मे स्वीकार करते है।” शेव-तन्न को अनुत्तर 
योग कहते है, मजुश्नी मूलकल्प मे भी अतनुत्तरं शब्द का प्रयोग प्राप्त है।* 
शाक्य-मुनि का स्पष्ट कथन है कि पूर्व कल्पो मे शिव ने जिस मार्ग का उपदेश 
दिया है, उस्ती का उपदेश में कर रहा हूँ। मेंने पहले भी इसी मार्ग का 
उपदेश किया है 3 अत्यन्न कहा है कि शेवतन्न मे भी वस्तुतः मेरा ही उपदेश 
बणित है । 

उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक तात्रिक बौद्धमत गुह्य-शेव- 
सम्प्रदायों से प्रभावित रहा होगा अतः पीछे के बौद्ध-तात्रिक शेवों से अपनी एकता 
घोषित करते है । 

मजुश्नी मूलकल्प के सदुश सद्धभपुडरीक में भी तात्रिकतच् प्राप्त होते है । 
इस ग्रल्थ का रचनाकाल निश्चित नही है परन्तु यह ईसा के अस-पास लिखा गया 
होगा, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसमे भी मजुश्नी मुलकल्प की तरह 
मिश्रण पिलता है, बाद को शताब्दियों की अनेक बातें मिलती है, तथापि मूल रूप 
में यह ग्रन्थ प्राचीन है। कृष्ण के गीता का इस पर स्पष्ट प्रभाव है । 

अशोक के पर्चात॒ ही ब्राह्मणधर्म एवं बौद्धधर्म परस्पर प्रभावित होने लगे थे । 
शु गो के समय तक ब्राह्मण प्रबल हो गए थे, ब्राह्मण पौरोहित्य और बोद्ध पौरोहित्य 
जो मदिरो, संघो तथा राज दरबारो पर अधिकार प्राप्त करने मे परस्पर स्पर्धा मे 





१ रुद्रेणभाषिता ये मन्त्रा, विष्णुता ब्रह्मणा स्वयम--मजु श्री--हद्वितीय 
पुस्तक । पृष्ठ ४४२ 

२ अनुत्तर शब्दमित्याहु,, महाबोधिषथ पथम्‌--बही, पृष्ठ ४४२ | 

३ सर्व शेवमिति ख्यात, स्वे्ृतल वासिभि: । 
मयव निगदित पुर्व, कल्पेमस्मि सबिस्तरे--म॑जुश्नी--ह्वितीय पुस्तक 
पृष्ठ ५२३ । 

४ विविधा गुण विस्तारा:, शेवतस्त्रे मयोदिता.--प्रथम पुस्तक--पृष्ठ ३४ 

प्रो० कर्न के अनुसार मजु श्री पर वेदिक अग्नि, श्री, क्षत्र श्री का प्रभाव 

रहा होगा--, 

द्रष्टव्य ++ (दणपनों ० वंघतांब्ए उिपतेतधाएइफ--औि470 4 29726 

( 0-34 ) 


श्८ मध्यकालोन हिन्दी-काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


संलस्त था, अब अपने-अपने धर्मों को अविक आकर्षित करने मे दत्तचित्त हो गया 
था अत, इसी काल मे ब्राह्मण-बौद्धों ने महायान बौद्धधर्म मे गीता का अवनारवाद 
स्वीकार कर लिया, बोधिसत्वो के रूप मे इस कल्पना को विस्तार मिला, उपनिषदो 
के ब्रह्म की तरह बोधि', बुद्धत्व एवं निर्वाण का वर्णन होने लगा । कनिष्क के 
समय मे जो चतुर्थ बौद्ध सभा हुई थी, उसमे महायान एक लघु सम्प्रदाय था परन्तु 
ईसा की द्वितीय शताब्दी के नागार्जुन तथा आर्यदेव ने माध्यधिकमत तथा तृतीय 
और चतुर्थ शताब्दी मे असग, वसुवंध आदि ने योगाचार मत के रूप मे महायान 
का विक्रास किया और साधना के क्षेत्र मे अवतारवाद, भक्तिवाद मत्र पूजा, 
मूर्ति-निर्माण आदि सभी तत्तवो को स्वीकार कर लिया ।? सद्ध्म॑-पुण्डरीक में हमे 
ब्राह्मण-धर्म के इसी प्रभाव का प्रारम्भिक रूप दिखायी पडता है। 


सद्धम॑ पुंडरीक' मे स्पष्ट कहा गया है कि जिनेन्द्र जीवो के सुखा्थे 
अवतार लेते है, नीच, उच्च सभी के उद्धार के लिए उनका अवतार होता है ।* 
इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से अनेक देवताओं व बोधि सत्तो आदि की 


अवतारणा भी सहज हो गई और नाना देवताओं के ध्यान, मुद्रा, स्तोत्र, आदि की 
परम्परा के लिए मार्ग खूल गया । 





१ प्रो० कने ने लिखा है कि नागार्जुत राहुलभद्र महायानी ब्राह्मण का 
शिष्य बतलाया गया है। यह ब्राह्मण कृष्ण व गणेश का ऋणी था । 
कने के अनुसार इस/ परपरा से यह प्रमाणित होता हैं कि महायान मत 
गीता एवं शेवधर्म से प्रभावित हुआ था :-+-प्र8 वृष्थभ-07500ए८०) 
00006 #€00८6० ६०0 #5 655 8९80४02) €5ए7/ 68४07, 7776&708$ 
पा ७०8 एवपाहा 78 -म्ापटी ग्रात6०६८१ 40 ६१९ 8098० 
878 कषाते 7076 €ए९॥ ६0 #7५वएाआ7०, (६700० ० शत 
छण4त870, 2886 22, 87728870८78 896, 
सर चाल्य इलियट ने भी महायान सम्प्रदाय के सद्धमंपुडरीक पर 
गीता का स्पष्ट प्रभाव स्वीकार किया है-- 

[भ्फुब्णा०5 उेपवेताइप्ा-- 28४० 29 7/०07१०7-- 935. 


२ (अ) अह पि चेर्ताह जिनेत्द्र तायको उत्त्न सत्तान सुखापनाथंम्‌ । 
सदर्शयामि इम बुद्ध बोधि, नानाभिनिर्हार सहद्न कोटिभिः । 
(ब) तथायतो5ह भगवान नामिभृू:, सतारणार्थ इह लोकि ज्ञातः ' 


तात्रिक-बोद्धमत प्र 


जिस प्रकार गीता में समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार सद्धरम पुडरीक 
में उदारता, समता एवं परचर्मसहिष्णुता लक्षित होती है | साधना मे सम्यक ज्ञान 
की आवश्यकता है, सिद्धान्तो के इन्द्रों ओर प्रपचों मे ही मुलरूप में धर्म का सार 
प्रतिष्ठित है, सभी धर्मों मे यह सार रूप मे तत्त्वज्ञान प्राप्त है।' इसी सारग्राहिता 
की प्रवृत्ति के कारण आगे के तत्र-साहित्य मे बौद्धनसाहित्य का श्रेष्ठतम अथ्' चुन 
लिया गया है । 

सद्धर्मपुडरीक मे सुखावती स्वर्ग का भी वर्णन है ।* अन्य स्वर्गो या लोको मे 
स्थित देवता मन्न से वश मे किए जा सकते है, यह विश्वास भी यहाँ प्राप्त होता है । 
मन्न यहाँ धारणी के रूप मे प्राप्त होते हैं। भक्तो ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! इस 
सद्धमंपुडरीक को कायगत एवं पुस्तकगत केसे करें ? तो उत्तर मिला कि रक्षावरण- 
गुप्ति के लिए धारणीमत्रो मे यह शास्त्र सुरक्षित रहेगा? अत: धारणीमत्र-पाठ से, 
लेखन से, स्मरण से, जाप से पूर्ण पुस्तक के पाठ को लाभ प्राप्त होगा। परच्तु 
घारणी मत्र पदो की रचना बडी विचित्र है | ओर रहस्यमय है ।* जनता में यह 
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(स) सतपंयामि इमु स्वलोक मेघों व वारि सम मुझ्मान: । 
आयंष नीचेष च तुल्यबुद्धिदु:शीलभूतेष्वथ शीलवत्सु: । 
है सद्धमंपुडरीक---सम्पादक प्रोफेसर कने तथा 
बी० नजियो । 
सेटपीटसंव्ग---१९ १२ ई० 
( पृष्ठ ५४, १२८, १३७ क्रमशः ) 
सद्धभ० का अनुवाद चीनी भाषा मे ३०० ई० तक हो चुका था । 

१ सर्वधर्मा: समा: सर्व, समा: समसमा. सदा । 
एव ज्ञात्वा विज्ञानाति, निर्वाणमम्ृत शिवम्‌--सद्धमे ० पृष्ठ १४३ 

२ दिशि पदिचिम यत्र सुखकरा, लोकधातु विरजा सुखावती--पृष्ठ 
४५५ ( वही ) 

३ दास्यामों वम भगवस्तेषा कुलपुत्राणा कुलदुहितृणा वा येषामय सद्धभे- 
पुडरीको धर्मपर्याय: कायगतो वा स्यात्पुस्तकगतो वा रक्षावरणगुप्तये 
धारणीमन्त्र-पदानि । पृष्ठ ३६६ (वही) 

४ एक धारणी द्र॒ष्टव्य--ज्वले महाज्वले उक्के तुक्के मुकके अडे अडावति 
नृत्ये नृत्यावति इट्टिनि विट्विनि चिट्टिनि नृत्यनि नुत्यावति स्वाहा--प्रृष्ठ 
२९८ ( वहा ) 


६० मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


विश्वास उत्पन्न कर दिया गया कि केवल इनके जाप' यज्ञादि से वह सभी फल 
मिल्ते है, जो तप एवं योग से मिलते है, बौद्धवर्म की कठोर साधना को इस प्रकार 
सरल किया जाने लगा। 


सद्धमपुडरीक में गौतम बुद्ध भैषज्यराज' के रूप में भी स्वीकृत है। आगे 
के तत्रे। मे--शेवो--शाक्तो, बौद्धो सभी मे तत्रसाधना का सम्बध औषधि-विज्ञान 
से भी रहा है। रसायन सम्प्रदाय का विकास सर्वप्रस्िद्ध है। सद्धमंपुडरीक मे इसके 
प्रारम्भिक रूप के दर्शन होते है ।" 


भूत-प्रेत, राक्षस, राक्षसी, यक्षादि की साधना पर भी बल दिया गया है। 
महाराज विडृढक' ( प्रसेनजित का पु८ ) की सभा मे आकर भगवान कहते है-- 
“अगणे गणे, गौरि, गत्धारि, चण्डालि, मातज़ि पुक्कमि मकुले ब्रमलि पसिसि 
स्वाहा * 

अथर्ववेद के कई राक्षस-राक्षसियो का उल्लेख सद्धमंपडरीक मे मिलता है, 
उनको वश में करने का भी विधान है ।3 इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि 
अयर्ववेद मे प्रागेतिहासिककाल से प्राप्त तथा स्वीकृत लोक-साधना एवं विश्वासों को 
अथर्ववेद के पश्चात तत्रो ने अपने मे समेट लिया, इसका अथ यह नही है कि तत्रों 
के अनिरिक्त अन्य शास्त्रों पर इनका प्रभाव नहीं पडा का 


जिस प्रकार शेव-शाक्त तत्रे। का जल्म शिव-उमा के सवाद के रूप मे प्राप्त 
होता है उसो प्रकार बौद्धतत्र देव-यक्ष-राक्षत, बोधिसत््वों आदि की सभा 
( सगीति ) मे भगवान बुद्ध के उपदेशो से होता है । इन सभाओ में भगवान 


अननशध्नानधणीगिडा. आना 





१ साधु साधु भेषज्यराज सत्वानामथ कृतो धारणीपदानि भाषितानि* * * 
पृष्ठ ३४७--३६ ८ ( वही ) 

२ पृष्ठ ४०० ( वही ) 

३ अब खलु १ च ताम राक्षसी विनम्बा २ च नाम राक्षसी कूटदल्ती ३ च 
नाम राक्षसी पुष्पदन्‍्ती ४ च नाम मकुटदन्ती ५ च॑ नाम राक्षसी 
केशिनी . ( केशिनी अथर्ववेद की राक्षसी है ) 


इनको वश में करने का मत्र देखिए :--इंति में इति में इति मे इति मे इति 
में । निभे निमे निमे निभे निमे । स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्तुहे स्तुद्दें स्वाहा-- 
पृष्ठ ४०२ (वही) 


तात्रिक-बौद्धमत ६१ 


बुद्ध दुर्बोध सध्याभाषा' का प्रयोग करते है," ताकि केवल मर्मज्ञ साधक ही 
उसका अथ समझ सके, अन्य साधारण लोग धर्म को भ्रष्ट न कर सके। अधिकारी 
भेद से अनेक उपायो का वर्णन शाक्यमुनि ने किया है, इनमे एक उपाय यह सध्या- 
भाषा द्वारा भी प्राप्त है । 


सद्धमंपुडरीक के अतिरिक्त अमृतायुसध्यानसूत्र” मे सम्मोहनजन्यध्यान 
( ५97000 ४78४707 ) के द्वारा सुखावती स्वर्ग के दर्शन कराने की पद्धति 
का वर्णन है। वसुबधु ( चतुर्थ शताब्दी ) के अमृतायुस सूत्र शास्त्र में सुखावती 
स्व का वर्णन है इसमे तात्रिक तत्त्व प्राप्त होते है ।* करण्य व्यूह' मे भी इसी 
प्रपरा का विकास मिलता है | अवीचि नरक एवं सुखावती स्वग का वर्णन यहां 
विस्तार से मिलता है। नारायण तथा रावण के नाम यहाँ प्राप्त होते है? गीता का 
इस ग्रन्थ पर भी प्रभाव है । अवलोकितेश्वर का विराट रूप मे वर्णन किया गया 
है। अवलोकितेश्वर के अग प्रत्मग से ही सारे ब्रह्माण्ड का जन्म हुआ है ।४० 


शेव-प्रभाव भी इस ग्रल्य पर दृष्टिगोचर होता है। आकाश को लिड्ड 
कहा गया है, पृथ्वी को उस जिड्भ की पीठिका बताया गया है। लीला के कारण 


१ दुर्बोध्य शारिपुत्त तथागतस्य सधाभाष्यस्‌ । तत्कस्यहेतो: । नानानिर्ुक्ति 
निर्देशाभिलापनिर्देशनेमेंया शारिपुत्र विविधेर्षाय कोशल्य दत सहस्र - 
धर्म: सप्रकाशित, ( सद्धभे० पृष्ठ ३६)। 


(2) ए+#6 #लाएईऑ/0प58 वण्ट४ ० 7०072--|. 7४. #727पृण्यॉ8४४  3920 
72986 458 
(३) करण्य व्यूह--सत्यत्नत समश्रयी 
प्रकाशक-- जीवानन्द भट्टाचार्म १८७३ ई० 
पृष्ठ--१ ०, द्वितीय अध्याय 
(४) चक्षुषोश्चन्द्रादित्यावुतपन्नौ ललान्महेश्वर., स्कत्पेश्यो ब्रह्मादयों, हृदयान्ना- 


रायणो, दष्ट्राभ्या सरस्वती, मुखतो वायवों जाता:, घरणी पादाभ्यास्‌, 
वरुणश्चोदरात्‌ ।--वबही 


६२ मध्यकालीन हिन्दी-काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


ही लिज्भ कहलाता है ।' भगवान को लीला के लिए ही सृष्टि का निर्माण होता 
है। यह वेष्णवभाव भी यहाँ विद्यमान है* शेव, वैष्णव आदि धर्मों मे जिस 
प्रकार अधिकारी भेद मिलता है, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रकार की उत्कृष्ट 
निकृष्ट साधना-पद्धतियों को स्वीकार किया गया है, वह करण्य व्यूह मे प्राप्त होता 
है। यहाँ स्पष्टतः कहा गया है कि जीव अनेक प्रकार के है अतः घर्म भी अनेक 
प्रकार के है। प्रत्येक बुद्ध प्रवृत्तिप्रधान जीवो के लिए भगवान प्रत्येक बुद्ध होकर 
उपदेश करते है, अहंत--प्राप्ति कर्त्ताओं के लिए अहँत होकर । शेव-भाव प्राप्ति- 
कर्ताओं के लिए महेश बनकर भगवान उपदेश देते है और नारायणभाव प्राधि- 
कर्ताअ। के लिए भगवान विष्णु बनकर अवतरित होते है | इसी प्रकार ब्रह्मवादियों 
के लिए ब्रह्म एवं गणपति उपासको के लिए भगवान गणेश का उपदेश करते है। 
सर्वत्र एक ही तत्त्व हैं जो अनेक अवतार ओर साधना-पद्धतियो को अधिकारी भेद 
से निश्चित करता है-- 


येन येन रुपेण वैनेया: सत्वा: तेन तेन:रूपेण धम्म॑न्देशयति । तथागत 
वेनेयाना तथागतरूपेणधम्म॑ल्देशयति । प्रत्येकबुद्धवेनेयाना सत्त्वाना प्रत्येक बुद्ध 
रूपेण धम्म॑न्देशयति । अहँत्व वेनेयाना सत्वानामहत्रूपेण धम्म॑ल्देशयति““**“* 
महेश्वरवेनेयाना सत्वाना महेश्वररूपेण धर्म्मन्देशयति नारायण वेनेयाना सत्त्वाना 
नारायणरूपेण धर्म्मन्देशयति । ब्रह्म वेनेयाना सत्त्वाना ब्रह्मह्पेण** - विध्नपति 
वेनेयाना विध्नपतिरूपेणधर्म्मल्देशयति ( पृष्ठ २२ )। 


'करण्यव्यूह' मे स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि असुर प्रवृत्ति प्रधान जीवो 
का उद्धार आसुरी-साधनो से ही सम्भव है। कथा इस प्रकार है कि वज्ञकुक्षि 
नामक गुहा मे असुरो का निवास था । अवलोकितेश्वर ने असुर रूप धारण किया 
और उपदेश दिया ।3 उपदेश मे देवताओ का ही ज्ञान था परन्तु वह दिया गया 
3 सुर बनकर अत. आसुरी-साधना अधिकारी भेद से गृहणीय है क्योकि उसमे भी 
देव-साधना ही प्रच्छुन्न रूप से वणित है। सध्याभाषा का भी थही उद्देश्य है। 





(१) आकाश लिड्भमित्याहु. पृथिवी तस्य पीठिका । 
आलय: सर्वंभूताना, लीलया लिझ्भमुच्यते--वही 

(२) एव कुलपुत्रावलोक्तिश्वरः सुखावत्या लोकधातो रागच्छति, तस्यागच्छ 
भावस्येद मया ईदुश निमित्त प्रादुर्भूत दशितम---वही पृष्ठ १७ 

(३) करण्य-व्यूह---प्रृष्ठ २३ 


तात्रिक-बोद्धमत ६३ 


करण्यव्यूह में अवलोकितेश्वर की प्राप्ति षडक्षरीमहाविद्या द्वारा बतायी 
गई है |! षडक्षरी महाविद्या के साथ भावनायोग अनिवार्म है अन्यया मन्न व्यर्थ 
है। भन्न के साथ मडल का भी वर्णन है। जप, मुद्रा, समाधि आदि का विस्तृत 
वर्णन है । धारणी मत्रो का भी विस्तार है । 

'करण्यव्यूह' मे कहा गया हैं कि सामान्य जीवों के उद्धार के लिए यह 
मार्ग भगवान द्वारा निदेशित है। दृष्टो, पापियो ( असुरो ) का भी इस साधना 
से उद्धार होगा ।* इस प्रकार बौद्ध तात्रिकमत भी शेव, वेष्णव एवं शाक्तमतो 
की तरह भगवान ( अवलोकितेश्वर ) के नाम के जप, करण्य व्यूहादि को पढ़कर, 
नरक यातना से बच सकता हैं और अन्त मे ७वलोकितेश्वर के लोक (सुखावती) 
को प्राप्त कर सकता है।, 

गडव्यूह में भी मजुश्नरी आदि देवताओं का वर्णन है। स्वर्णप्रभा तथा 
समाधिराज मे देवियो, देवताओ को मन्र साधना द्वारा प्राप्त करना सम्भव बताया 
गया है। ये स्पष्टत. तत्न प्रल्य है [३ 

सद्धर्मपुडरीक, सुखावतीव्यूह, करण्यव्यूह आदि ग्रन्थों मे ताब्निक साधना 
का जो प्रारम्भिक रूप मिलता है उसको सेद्धातिक आधार नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी) 


एवं आयंदेव (तृतीय शताब्दी) असग तथा वसुबधु (चतुर्थ शताब्दी) से मिला ॥' माध्य- 
मिक (शून्यवाद) मत मे प्रज्ञापारभिता--हृदयसूत्र, वञ्नच्छेदिका--प्रज्ञापारमिता का 


विशेष महत्त्व है। अश्वघोष (महायान श्ुृद्धोत्पादसूत्र) तथा नागार्जुन ( माध्यमिक 
कारिका) के सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता सुत्रो पर ही आधारित है । 

विज्ञानवाद तृतीय शताब्दी में मैत्रेयनाथ द्वारा प्रवरतित हुआ। परन्तु इस 
सिद्धान्त का विकास अस ग के 'महायानसूत्रालकार”, योगाचार-भूमिशास्त्र तथा वसु- 
बधु के परमाथंसप्तशती बोधिसत्त्वभुमि' आदि ग्रन्थं। से हुआ । 


(१) ओ मणिपद्य हु --यही षडक्षरी महाविद्या है। 

(२) ये परदारप्रसक्ता औरम्श्रिक कर्म्मोय्रक्ता: ये मातापितृधादका अहघात स्तूप- 
भेदकास्तथागतस्यान्तिके दुष्टचित्तरुधिरोत्पाकका: । ईदुशाना पापरताना 
सत्त्वाना तदपि कारण्य व्यूहो महायान सूत्ररत्नराज, सब्वंपापपरिमोक्षणकुछ्ते । 

(3) ४6 छएटापइवाएपएड वुएट४ा 0 7780493--. ऐसे कन्‍ब्ातृपॉ397- 

(४) असग के महायान सृत्रालकार' मे यौन-योग (52:0-9०0९70) के तच्च मिलते 
हैं। डा० शशिभूषण दास गुप्त के अनुसार तन्न का प्रारम्भ नगाजुन व असग 


द्वारा हुआ--- 
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शूल्यवाद एव विज्ञानवाद की सेद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर ताबिक बौद्धमत का 
निश्चित स्वरूप तथागतगुह्यक' नामक तन्न मे मिलता है । आचार्य विनयतोष 
भट्टाचार्य के अनुसार इसका निर्माण तृतीय शताब्दी मे हुआ।' इस तत्न का प्रथमाघे 
प्राचीन एवं उत्तरार्ध नवीन है । उत्तराधे भे 'प्रज्ञोपायविनिश्वय सिद्धि! को मिला 
दिया गया हैं जिसका लेखक अनगवज्ञ है (७ वी शताब्दी) । तथागतगुद्य-समाज 
का आगे के तात्िको मे अत्यधिक महत्त्व रहा है। इस पर नागार्जुन द्वितीय (६१५ ई०) 
शाति देव (६९५ ई० ) क्ृष्णाचां (७१७ ६०) लीलावज्ञ (७४१ ई०) रत्नाकर 
दाति (९७८ ई०) की टीकाएँ हैं। इन्द्रभूति, अद्यवज्ञादि ने इसका उल्लेख किया 
हैं। विनयतोष जी के अनुसार गुह्यसमाज से 'असग' प्रभावित था क्योंकि उसने 
साधन नामकग्न थ मे पचध्यानी बुद्धों का शक्ति सहित उल्लेख किया है, मडलों 
एवं मन्नो का भी उसने उल्लेख किया हैं अतः गुह्मयसमाज असग से पूर्व का तन्न 
होगा और मजुश्नी मूलकल्प के पदचात्‌ इसकी रचना हुई होगी। वितयतोष जी 
असग का समय तृतीय शताब्दी मानते है और मज़ुश्नी मूलकल्प का समय निदिचत 
नही है क्योकि उसमे मिश्रण बहुत हैं अतः तथागत गुह्मक (गुह्मसमाज) का निर्माण 
चतुर्थ शताब्दी तक हो चुका होगा, केवल' यही निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है ।* 

(१) तथागतगुह्मयक--विनयतोष भट्टाचाय, गायकवाड ओ० सीरीज, बडौदा 

श्री विटरनित्स गुह्मसमाज व 'तथागतगुह्यसूत्र इन दो तन्नों को अलग-अलग 
_ भझानतते है। उनके अनुसार गुह्यसमाज प्रारम्भिक तत्र नहीं है और चतुथ 
शताब्दी से बहुत बाद का है। 

(२) असग व वसुबधु का समय की विवादास्पद है । प्रों० करने के अनुसार 
वसुबंधु का समय ५ वी शताब्दी है। उनके अनुसार वसुबधु नालल्दा में अध्यापक 
भी था | 'चिन्ापद्दों 50 गग्रतांब7 फ्रपत675ण० ऐश 7, 2०2० 30) 

प्रो० शर्वात्सकी भी वसुबध को ५ वीं शताब्दी का मानते है। इलियट 
असग व वसुबधु का २८०--३६० ई०--यह समय निर्धारित करते हैं । 
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विनयतोष असग का समय तृतीय शताब्दी मानते हैं--(तथागतगुह्यक, 
पृष्ठ १) वसुबधु असग का छोटा भाई था, अतः उप्तका समय कुछ वर्ष बाद माना 
जायगा । असग व वसुबंधु का समय चतुय शताब्दी मध्यभाग से प/चवी' शत्ता० के 
पृवेभाग तक मानव सकते है। 


तातब्रिक-बौद्धमत ६५ 


तथागत गुह्यक' एक सगीति है अर्थात्‌ बद्ध ने इसमे तथागतो, ध्यानीबुडो, 
शक्तियो आदि के बीच उपदेश दिया है। हीनयान एवं महायानमतों मे भी सगीतियों 
का उल्लेख है, परन्तु उनमे केवल भिक्षु तथा बोधिसत्त्व ही सभासद बनते है। तान्िक 
स गीतियो मे ध्यानी बुद्ध एव शक्तियाँ (स्त्रियाँ) भी रहती हैं अतएवं गुह्यसममाज एक 
तान्निक सगीति' है। तान्रिक संगीति को बुद्ध वचन भी कहा जाता है। 

बौद्ध तंत्र का उद्देश्य शेव-श्वाक्त तन्नों की तरह ञ्ीघत्र ही बुद्धत्व की प्राप्ति 
है। सिद्धि सहज और सरलता से प्रास हो खके, इसलिए गुह्मसमाज मे 'शक्ति- 
आराघना'” का भी उल्लेख मिलता है। साधना के लिए स्त्री-प्राप्ति को यहाँ विद्या- 
व्रत' कहा गया है। आशु सिद्धि के लिए विधि निषेध की पूर्ण अवहेलना अन्य तन्नो 
की ही तरह इस तत्न मे भी पायी जाती है।हठयोग को भी स्वीकार कर लिया गया 
है, शक्ति-साधना के पूर्व हठयोग करना पडता है। यदि दाक्ति साधना से सिद्धि प्राप्त 
न हो तो समझना चाहिए कि हठयोग में कहीं अशुद्धि रह गई है । 

तथागतगुह्यक--दर्शन एवम्‌ साधना--मगुह्मसमाज सब्ध्याभाषा मे 
लिखा गया है । अतः इसमे गुह्मय-ज्ञान प्रधान है। आरम्भ मे हो कहा गया है कि 
तथागत काय, वाक चित्त, हृदय, तथा वष्च स्त्री एव भग में विहार करते हैं । ' 
इन्द्रभूति ने ज्ञानसिद्धि मे इसका अर्थ यह किया है कि हृदय का अर्थ ज्ञान है, इसे 
वजच्रयोषित भी कहा गया है क्योकि वह अभेद्य प्रज्ञास्यभावा है, इसी को भग कहा 
है क्योकि यह सारे क्लेश का भञ्न करती है । * 

परल्तु सर्वत्र यह शेली नहीं है । जब तथागत तथा बोधिसत्व भगवान से प्रदन 
पूछते हैं कि तत्त्व ज्ञान क्या है तो भगवान स्पष्ट शेली अपनाते है कि सासारिक 
पदार्थ एवं धर्म अनुत्पन्न है, उनकी सत्ता नही है। बोधि (चेतना) आकाश के समात 

है, यही नेरान्म्य है। बोधि के स युक्त होने से पदार्थ प्रकाशित होते हैं ।३ स्पष्ट है 


( १ ) एवं मया श्रुतस्‌, एकस्मिन समये भगवान सर्व तथागत कायवाक्‌ चित्त 
हृदय वज्त्रयोषिद्भगेषु विजहार | 
(२ ) हृदम - ज्ञान तदेववष्ञयोषित्‌ अभेद्यप्रज्ञास्सस्वावात्‌ । 
तदेव भंग सर्वक्लेशमहझुनात्‌ - ज्ञानसिद्धि -- इन्द्रभूति 
(३ ) अनुत्त्मा इमे भावा, न धर्मात च पर्मता | 
आकाशसिव नेरात्म्यमिद बोधितयं दुढस्‌ 
अनुत्॑न्तष धर्मंषु ने भावों ने चर भावना 
आकाशपद योगेन, इति भाव: प्रगीयतें--गुह्मसमाज तत्र, द्वितीयपटल 
मे 


६९ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


यह सिद्धान्त विज्ञानवाद से प्रभावित है। विज्ञानवाद केवल चेतना को मानता है, 
बाह्य पदार्थों को नही। क्षण क्षण मे प्रवाहित चेतना ही प्रमाणित है, पदार्थ इसी चेतना 
में स्थित है जो बाहर प्रतिबिम्बित होते है । साधना के द्वारा जब भाव, अभाव, 
ग्राह्म, आहक, वेद्य, वेध्यक की स्थिति का नाश हो जाता है और योगी स्वरूपस्थित 
हो जाता है, तो इसे शून्यता' की स्थिति कहते है, इस अवस्था मे चेतना के आवरणो 
का नाश हो जाता है । किन्तु यह शुत्यता की अवस्था ही केवल प्राप्य नही है, इसके 
साथ करुणा” को भी स॒ युक्त करना पडता है। 

शूल्यता और करुणा की अद्यन्भवस्था ही बोधिचित” कहलाती है।"* 
तथागत-गुह्यक मे इसी बोधिचित्‌ का स्तवन है । यही प्राप्य है । 

ज्ञान के द्वारा ही यह अवस्था प्राप्त हो सकती है| भक्ति एव' कर्म से नहीं । 
बलेश तथा आवरण दोनो का नाश ज्ञान द्वारा ही होता है। स्वय ज्ेयावरण' 
जिसके नाश का विधान हीनयानमत मे नहीं है, ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है। 
इसीलिए ज्ञान को ही साधन व “विध्नान्तक्ृत्‌' कहा गया है * । ज्ञान का ही दूसरा 
ताम प्रज्ञा है, शुन्यता भी इसी का ताम है। शास्त्र श्रवण, गुरुकृपा एव योग से 
प्रज्ञा-प्राप्ति सम्भव है परन्तु इसको करुणा या उपाय से सम्बद्ध करना पडता है । 
बिना उपाय के प्रज्ञा निःसहाय है, बिना प्रज्ञा उपाय अच्धा है। अतः प्रज्ञा तथा 
उपाय, शुल्यता एव कश्णा की एकता को ही आगे चलकर युगनद्ध' कहा गया है । 
तथागतगुह्यक मे प्रज्ञा और उपाय की एकता को ही योग कहा गया है, जिसका 
इस प्रारम्भिक तन्न मे विस्तार से वर्णन है । ४ 


(१) शुन्यता करुणाभिन्न' बोधिचित्तमिति स्मृतम--अष्टादश पटल । 
(२) सर्वक्लेश क्षय यत्तत्सवेकर्म क्षयस्तथा । 

सर्वावरण क्षय ज्ञान, विध्नान्तकृदिति स्मृतम--वही 
(३) प्रज्ञोपाय समापत्तियोंग इत्यभिधीयते । 

प्रज्ञाज्ञानात्मक योग वज््॒रत्या समन्वितम्‌ 

निःसेकात ज्ञानधाराभि: प्रज्ञाज्ञान: स्वयं भवेत्‌ू--वही 
(४) काया, वाक्‌ व चित्त की एकता ही योग है, गुह्यसमाज का यही तात्पय॑ 

है, इस योग से ही “बोधिचित्‌' की प्राप्ति होती है --- 

त्रिविध कायवाक्चित्त, ग्रुह्ममित्यभिघीयते । 

समाज मीलन प्रोक़त, सवेबुद्धाभिधानकम्‌--अष्टादश पटल 

गुह्य का अर्थ है--काय, वाक्‌ और चित्त । 

- समाज का अर्थ है--इनको एकता 
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स्व-भाव असिद्ध है, इस पर गुह्यसमाज में बहुत बल दिया गया है। 
स्वयं भगवान, पच स्कन्ध, धातु, आकाश, सघ आदि किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं 
होती । इसी प्रकार जप, तप, मत्र, काय, वाकू, चित्त, साधन, समाधि सब असिद्ध 
हैं, नि.स्वभाव है | सत्य इनसे भी परे है | यह ज्ञान निम्नलिखित वार्ता लाप द्वारा 
स्पष्ट किया गया है---तब भगवान से पूछा गया--हे भगवन्‌ ! आप कहाँ स्थित 
है ? कहाँ से उत्न्न होते हैं ? उत्तर--भगवान्‌ साधक के काय, वाकू और चित्तादि 
में स्थित हैं-- 

प्रशन--स्वकाय, वाक्‌, चित्त स्थित वष्च ( भगवान ) कहाँ स्थित है ? 

उत्तर--आकाश मे स्थित है । 

प्ररन--आकाश कहाँ स्थित है ? 

उत्तर--कही' नही । 

यह उत्तर सुनकर सभी बोधिसत्व आश्चय॑-मूढ होकर, सारे पदार्थ स्वचित्त मे 
ही स्थित है, ऐसा ध्यानकर मौन हो गए । इस प्रकार गुह्यक-समाज चेतना को ही 
स्वीकार करता है, अन्य धर्मो की सत्ता को उसी का प्रतिबिम्ब मानता है । 


इसका अर्थ यह नही है कि व्यावहारिक ( सावृतिक सत्य ) दृष्टि से पदार्थों 
की सत्ता नही है ।' पारमार्थिक दृष्टिकोण से पदाथें। की सत्ता नहीं है, यही तथा-- 





१न च भगवल्तः: सर्वृतयागता. स्वमस्व्रसिद्धीनि सवमल्क्रकायवाक्‌ चित्त 
वच्च्॒ स्थितानि। तत्कस्य हेतो.। परमार्थतः कायवाक्‌ चित्त मन्त्र सिद्धीतामसम्भ-- 
वातू । 

अथ ते सब तथागता. सवंतथागत काय वाक्‌ चित्त वत्र तथागतमेवमाहु: । 
स्वंतथागतधर्मा भगवन्‌ कुत्र स्थिता: कव व सम्भूता:। वष्ञसत्त्व आह । स्वकाय 
वाक चित्त सस्थिता:, स्वकाय वाक्‌ चित्त सम्भूता:। भगवन्तः सवंतथागत आहुः | 
स्वकाय वाक्‌ चित्त वच्च्र कुत्र स्थितम्‌ ? 

आकाश स्थितम्‌ 

आकाश कुनत्र स्थितम्त्‌ 

न क्वचित्‌ 

अथते स्वबुद्ध बोधिसत््वा आश्चय॑प्राप्ता अद्भ्ुतप्रा्ता. स्वचित्तचर्मताविहार 
धघ्यायस्तृष्णी स्थिता अभूवन्निति । पंचदशपटल 
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गतगुह्यक का निर्णय है, ओर यह सिद्धाल्त माध्यमिक एवं योगाचार दोनो के अनु- 
कूल है । 

साधना--भगवान का यह वचन है कि दृष्ट, कामी, परद्रव्यहारी आदि 
पापी विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त है। साधना में सभी पाप पृण्य 
बन जाते है। साधक को चाहिए कि वह माता, भगिनी, पुत्री की कामता करे, इससे 
आशुसिद्धि होती है । परन्तु लिप्सारहित होकर यह साधना करनी पडती है ।* 

यह विचित्र साधना सुनकर श्रोता हे तथागत ! “मत कहिए” "ऐसा मत 
कहिए”” चिल्लाते हुए व्याकुल होकर मूच्छित हो गए ।* तब भगवान ने बताया 
कि यही ज्ञान का सार है। यही शुद्ध बोधिचरिपद' है । यही धर्मता है । 

ध्यानयोग--तथागत गुह्मयक में सवंप्रथम ध्यान-्योग का वर्णन है। चक्र, 
रत्न, पद्म, रश्मिमडल आदि का ६ माह तक ध्यान करना बताया गया है । यह 
स्मरणीय है कि चक्र, रत्न आदि शब्द प्रतीक रूप मे भी प्रयुक्त हुए है, इनके अर्थ 
कुछ और भी हो सकते है| उदाहरणत. रत्न का वास्तविक अर्थ चित्त है ।४ परन्तु 
सम्भवतः साधन के प्रारम्भिक सोपानों मे इतका अभिधेयार्थ ही पग्रहण किया जाता 
हैं। नासा के आगे सरसो का ध्यान करे अथवा सुर्यो मंडलादि का। यहाँ इन 
शब्दों का अभिधेयार्थ ही ग्रहणीय है ।* ध्यान के पु्वे स्तान, न्यासादि का भी विधान 

है, अभिषेक का भी वर्णन है । 


(१) ये परद्रव्याभिरता नित्य कामरताश्च ये । 
विरामृत्राहा रक्ृत्या, ये भव्यास्ते खलुसाधने 
मातृभगिनी पुत्नीश्च, कामयेच्स्तु साधक: । 
स सिद्धि विपुला गच्छेत, महायानग्रधर्मताम्‌ 
मातर बुद्धस्य विभो: कामयन्न च लिप्यते--पचम पठल 
(२) किमम भगवान्‌ स्वृतथागत स्वामी सर्वतथागत पष॑न्मण्डल मध्ये-- 
दुर्भाषित वचनोदाहार भाषते । ( वही ) 
बोधिसत्त्वा भीता सन्त्रस्ता मूच्छिता अभूवन--वही 
(३) इय सा धर्मता शुद्धा, बुद्धाता सार ज्ञानिताम्‌ । 
सारधर्मार्थ सम्भूता, एघा बोधिचरिपदस--वही 
(४) अष्टादश पटल 
(५) नासाग्रे सबबप चि्तेत्‌ सर्षपे सचराचरमस्‌ 
आकाशधातुमध्यस्थ भावयेत्‌ सु्येमण्डलस--वही 
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अभिषेक--अभिषेक तीन प्रकार का है, कलशाभिषेक, गुहा- 
भिषेक, प्रज्ञाज्ञानाभिषेक | द्वितीय अभिषेक मे स्त्री की आवश्यकता होती है । 

न्‍्यास--स्नान के अनन्तर शिखा से पेर तक प्रत्येक्त अग मे न्यास का 
विधान है । 

आहार--भयकर आहार का भी विधान है। प्रत्येक पशु का मात भक्ष- 


णीय है| वीय॑, विष्टादि का भक्षण भी विधेय कहा गया है। यदि मासादि उप- 
लब्ध न हो तो शेव तात्रिको के अनुसार यह विधान किया गया है कि ध्यान द्वारा 
ही मास-भक्षण करे । 

स्थान--साधना के लिए शिवालय, ( एक लिज्ध का मदिर ) चोराहे 
पर, चृक्ष के नीचे अथवा निजेत स्थान ( श्मशानादि ) में साधना करे | 

जप--बोधिचित्त की प्राप्ति तथा सिद्धियो की प्राप्ति के लिए 'जप' का महत्त्व 
अधिक है । तथागत-गुह्यक मे १० प्रकार के जप का उल्लेख है । काय, वाक्‌, चित्त, 
रत, अमोघ, क्रोध, मोह, राग, देष, तथा नपुसकर जप ये १० प्रकार के जप हैं । 
भाव एवं अभाव का विचार करते हुए उच्चस्वर से जप करता काय जप है शब्द 
तथा अशब्द का विचार करते हुए जप करता वायूजप है | चित्तजप मे चित्तानु 
सधान होता है बुद्ध पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रत्वनजाप किया जाता है । 
तत्व मे बार-बार गमन-आगमन अमोघ जप कहलाता है। क्रोध के समय ज्ञानद्वारा 
जाप क्रोध-जाप है। सर्वजीवो के हित के लिए व्याकुल होने की अवस्था में मोह 
से युक्त होने पर ज्ञानपूर्वक जप मोहजाप है। काया, वाक्‌ चित्त के स्थिर होने 
प्र रागपद में स्थित होकर जप करना रागजाप है। इसी प्रकार द्वेष की स्थिति 
में जप द्वेषजाप है । उपर्मुक्त सर्व-तत्वों का एक साथ जप नपुसकजप कहलाता 
हैं।! ज़प के समय चेतना की उच्च अवस्था ही फल देती है । 

मंत्रों का स्वरूप--तथागतगुहाक' मे पूर्ववर्ती धारणी मत्रों के समान 
ही अनेक मत्र मिलते हैं। मृतसजीवनी, रक्षामत्र, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, 
मारण , स्तम्भन सबके मसन्न दिये हैं।* सर्प-दशन के लिए भी मत्र दिये गए हैं । 


(१) द्रष्टव्य--त्रयोदद पटल । 

(२) मृतसंजीविनी ओो रु रु स्फुर ज्वल तिष्ठ सिड्वो चने सर्वार्थ साधनि 
स्वाहा--रक्षाउजसंत्र, ओ बद्धूरे शात्तिकरे घुटुघुट घुटनि घातय 
घातय घुटुनि स्वाहा | चतुदंशपटल 
वशीकरण--ओतारे तुचारे तुरे स्वाहा 
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मंत्र-चर्यो का महत्व--मतन्र-चर्या मे बाह्य प्रयत्न आवश्यक नहीं है। 
चित्तानुसधान ही फल देता है। शुद्ध तत्व (चित्त) मे चित्त का समाहित होना 
ही मंत्र-चर्या है।! तत्व का मनन ही मन्न है।* लोकाचार मत्र-चर्या में 
गृहणीय नहीं है । 


शक्तियोग--शक्ति-साधना ( लता-साधना ) के पूर्व हठयोग द्वारा चित्त 
शुद्धि आवश्यक है। सभी प्रकार की शुद्धि के पश्चात्‌ १२ वर्ष की कन्या लेकर 
विजन में साधना करे | विष्टा, मृत्र आदि का मडल बनाये | उस मडल पर किसी 
भी जाति की स्त्री कों अक मे आसीनकर साधना करे। * काय, वाक्‌, चित्त 
भेद, अभेद से परे होकर यह साधना की जाती है। इसी को विद्यापौरष' कहा 
जाता है। बिना विद्या ( स्त्री-प्रज्षा ) के साधना असम्भव है। ४ 
तांत्रिक साधना का महत्य--क््या इस साधना से अधः पतन नहीं 
होगा ? इसका उत्तर यह है कि जिससे बन्धन होता है, उससे ही मुक्ति मिल सकती 
है। अन्यतन्नो की तरह यहाँ भी यह सिद्धान्त स्वीकृत है। ससार मे मोह, द्वेष, 
राग, क्रोध आदि पर विजय के अनेक उपाय अन्य साधनाओ में बताये गए है 
परन्तु तन्न-साधना मे राग पर राग द्वारा, क्रोध पर क्रोध द्वारा, मोह पर मोह द्वारा 
और दढ्वंष पर हढेष द्वारा विजय स्वीकृत है, इसीलिए यह सबसे सरल और सबसे 
कठिन मार्गों है। ज्ञान के बिना पग पग पर भय है परन्तु भय तो ससार मे वेसे 


(१) सारण---ओ हो: ष्ट्री: विकृतानन सर्व शत्रूब्राशाय स्तम्भय 
हैं हैं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 

(२) असमाहित योगेन नित्यमेवसमाहितः सर्वचित्तेषु या चर्या मल्व-चर्या 
इति कथ्यते । 
मन्य मन्त्रमिति प्रोक्त, तत्व चोदन भाषणस्‌ ।--अष्टादश पटल 


(२) द्वादशाब्दिका कन्या ता चण्डालस्य महात्मन: । 
साधयेत साधको नित्म, चतुरत्त विधानतः । 
विण्मूत्रसमयाद्येन, चतुरत्र॒ विधानतः 
मण्डल कारयेत तत्र वच््रमडल साधने: । 
सर्व लक्षणसशुद्धा, चारकतत्रा सुशोभनम्‌ । 
सर्वालड्भार सम्पूर्णामडू--स्थाप्य विभावयेतू--पचदश पटल 
(४) नान्योपायेन बुद्धत्व तस्माद्विद्यामिमा वरामू--अष्टदश पटल 
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भी है अतः निर्भवय होकर तथा वच्चराचार्म साधना करने को कहते है। तवायत 
गुह्मक की घोषणा है कि पदार्थों मे स्‍्वय नाश करने की शक्ति नही है क्योकि उनकी 
सत्ता है, यह प्रमाणित नहीं होता, उनकी यदि कही सत्ता है तो चित्त मे ही है 
अतः चित्त को वश् मे लेने से ही' मुक्ति सम्भव है और चित्त में जिन पदार्थों 
से भ्रम उत्यन्न होता है, उनके द्वारा ही शाति भी उत्पन्न की जा सकती हैं। 
अतएव मोह के द्वारा ही मोह का नाश हो सकता है। यही वच्भयान' की 
विशेषता है ।' 


गूढाथ--तथागत गुह्मक मे प्रतीको के द्वारा सत्य की ओर सकेत किया 
गया है। मण्डल शब्द के लिए भग, बोधिचित्‌ एव' शरीर ये तीन प्रतीक हैं। * पुष्प 
शब्द नवीन स्री के लिए आता है ।३ चक्र का अर्थ है, ज्ञान से जिसकी सृष्टि हुई 
हो ।* विद्या शब्द भीज्ोी के लिए प्रयुक्त होता है। पचामृत का अथ॑ है, पाँच 
प्रकार का ज्ञान ।* बल्धन का अथे है आतरिक रश्मि से तत्वपद मे काय, वाक्‌ 
चित्तादि को आकर्षित करना और अतमुंख होना ।* गुह्य/ शब्द का अथे है काय 


(१) मोहोद्षस्तथा राग: सदा व रतिः स्थिता । 

उप्रायस्तेन बुद्धाना, वच्त्रयानमिति स्मृतम्त्‌ 

अविनाशात्मका धर्मा अनुत्पादस्वभावतः । 

समय. सर्व भावना तेनेवान्तकक॒द्यम: । 

मोहो मोहोपयोगेन, क्षयमोह यमाल्तकृत । 

रागो रागोपभोगेन-क्षयराग पद्मान्तकृत 

दोषों दोषोयभोगेन क्षयदोष: प्रज्ञात्तकृत--अष्टादशपटल 
(२) भग भण्डल माख्व्यात॑, बोधिचित्त च मण्डलम | 

देह मण्डलमिति युक्त त्रिषपु मण्डल कल्पना । अष्टादश पटल । 


(३) पुष्प मित्यभिधीयन्ते नवयोषितखधातव: । वही 
(४) ज्ञानसत्वेन यत्‌ सृष्टं, ज्ञानचक्रमिति स्मृतम--वही 
(५) ज्वालन तापन चेवोद्योतन रूप दशिनम्‌ 

मन्त्रमूर्ति प्रयोगेण, भक्षेत्पच्चामृतामृतम--वही 
(६) रश्मिना स्वेवञाणा सर्ववच्ताणि तत्पदे । 

संहृत्य पिण्डरूपेण बधों, बन्धचमृच्यते--वहीं 
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वाक्‌ एव चित्त और समाज” शब्द का अर्थ है इन तीनो का सघट्ट ८: एकता ।'" रत्न 
शब्द का अथे है चित्त ।* सिवा शब्द का अथ है साध्य-साधन का सयोग | 
गुह्य समाज को उपभुक्त साधना से स्पष्ट हैं कि यह मूलतः मनोवैज्ञानिक साधना 
है ( 059०४४८ ) हठयोग मे 'साइकी” का विकास लक्ष्य नहीं होता, अपितु प्राण 
शक्ति, नाडी तथा शरीरावयवों को अनुशासन में लाया जाता है अतः हठयोग 
को सोपान के रूप में तन्न अपनाते है। हठयोग से सामान्य सिद्धियो-मारण, 
मोहनादि की प्राप्ति हो सकती है परन्तु उत्तम सिद्धि--बुद्धत्व की प्रानि तत्रयोग से 
ही सम्भव है, 
देवमंडल--.गुह्म समाज” मे भगवान से उपदेश की प्राथैना करने पर वह 
अनेक मुद्राएँ घारण करते है, तथा अमेक मंत्र पढते है, इनका रहस्य समझ लेने से 
देव-मडल का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। मत्र और मुद्रा के अनुसार एक ही शक्ति 
अनेक रूप धारण करती है । बौद्धो का देवमण्डल इसीलिए अत्यधिक व्यवस्थित है । 


ध्यान का ताम मत्र कुल -+-शक्ति देवता 
(१) ज्ञानप्रदीवज् वज्नघधुक दरष बोधिचितवष्च (भगवान 
देषरति आदिसत्ता, हिन्दुओ के 


परबरह्म यय शिव) 
(२) समयसम्भववत्ञ जिनजिक महों (मोहरते) वैरोचन 


(३) रत्नसम्भववज्ञश्नी, रलधुक चितामणि रत्नकेतु 
(ईर्ष्याररति) 

(४) महारागसम्भववत्त्र, आरोलिक्‌ वजराग अमिताभ 
(राग-रति) 

(५) असोघसमयसम्भववष्च, प्रज्ञापषक््‌ समयाकषंण अमोधवच्छच 
वजरति 


इसके पश्चात्‌ भगवान ने लोचना, मामकी, तारा, पाण्ड्रा तथा आर्मतारा आदि 
देवियो को व्यक्त किया । पुनः भगवान ने अपने को चार प्रहरियों में परिवर्तित 
किया--00७7००॥॥ 8008-- 
(१) त्रिविध कायवाकृचित्त, गुह्ममित्यभिधीयते । 
समाज मीलन प्रोक्त, सवे बुद्धाभिधामकम्‌--वही 
(२) चित्तम््‌ रलमिति ख्यातमर्थे, सर्वे: समुदूभवम्‌--वही 
(३) साध्य साधनसयोग यत्तत्‌ सेवेति भण्यते--वही 
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पृवे दक्षिण पश्चिम उत्तर 
प्रहरी--यमनान्तक प्रश्ञान्तक पद्मान्तक विध्नान्तक 
मंत्र--यमनाल्‍्तकृत प्रज्ञान्तक्ृत पद्मान्तकुत विध्नान्तक्ृत 


प्रहरी+-मंत्र + कुल-+- देवता -- शक्ति +- ध्यान--इनके योग से ही समाधि 
प्रात्त होती है । इस विभाजन से यह स्पष्ट है कि पचध्यानी बुद्ध एक ही सत्ता के 
व्यक्त रूप है | 


यह व्यवस्थित देवमण्डन सर्वप्रथम गुह्य-समाज में ही मिलता है | ध्यानी 
बुद्धों के नाम पूव॑ ग्रन्थों मे अवश्य मिलते है, परन्तु उनमे व्यवस्था नही मिलती 
अतः इस 'गुह्य-समाज' को ही प्रथम व्यवस्थित तन्न-ग्रन्थ माना जाता है। 


वजत्नयान का विकास--तथागत गुह्मयक' मे सर्वप्रथम प्रारम्भिक तातब्रिक 
बौद्धमत का निविचित रूप देख लेने के पश्चात्‌ आगे की शताब्दियों मे इसका 
विकास सरलता से समझ मे आ जाता है। 'गुह्यसमाज' के बाद ध्यानी-बुद्ध, देव- 
कुल ( 76 #७ए्र65$ ०0 800 ) शक्ति सहित देवो ( युगनद्ध ) की उपासना, 
महासुख बादि सिद्धात्त जब तात्रिक-बौद्धमत मे प्रधान होते गए तो इसका नाम 
'बच्चयान” पडा । 

तारानाथ के अनुसार अस ग॒से घर्मकीति के समय तक ( चतुर्थ शता० से 
सप्तम शता० तक ) इसका विकास मिलता है। सरहपाद, नागाजुन ( द्वितीय ) 
लुईपाद, पद्मवप्तञ, अनग वच्च, इच्द्रभ्ति और लद्ध्मीकरा देवी आदि ने इस 
धर्म के प्रचार में अधिक योग दिया है। सरह का समय सप्तम शताब्दी है और 
सरह तत्र के प्रथम आचाय॑ माने जाते है। सरह नालन्दा मे आचाये रह चुके थे, 
और वसुबधु भी नालत्दा मे आचाम रहा था अतः नालन्दा विश्वविद्यालय मे, जहाँ 
विज्ञानवाद एवं शुत्यवाद का अध्ययन होता था, वष्चयान का विकास हुआ है! 


वच्ञयान के विकास को समझने के लिए गुरु-परपरा को उल्लेख आवश्यक 
है। का्डियर के अनुसार आचार्य परपरा इस प्रकार है-- 

१, पद्मवज्ञ--६९१३ ई० 

२, अनगवष्छच---७०४५ ई० 

३. इन्द्रभूति--७१७ ई० 


(१) द्ृष्टव्य--तथागतगुह्यक की भुमिका--विनयतोष भट्टाचार्मे 
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» लद्रमीकरा देवी--७२९ ई० 

» लीलावज--७४ १ ई० 

- दारिकपाद---७५३ ई० 

« सहजयोगिनी चित्रा--७६४ ई० 
« डोम्बी हेरक---9७9७ ई० 


+.. & +«? #द< ०८ 


'तजौर केटालॉग”? मे का्डियर ने यह परम्परा दी है। विनयतोष जी ने 
साधनमाला' मे इल्द्रभ्ति के समय को आधारमानकर उपर्भक्त तिथियाँ निश्चित 
की है किल्तु विनयतोष गुरुपरंपरा द्वारा जो सूची प्राप्त हुई है, उसे अधिक 
विश्वसनीय मानते है | गुरुपरपरा इस प्रकार है--- 


« सरहपाद--६३३ ई० 

» नागार्जुन द्ितीय---६४५ ई० 

. शबरिपा--६५७ ई० 

« लुहपा--६६९ ई० 

» वेज्नधण्ट-. ६८ १ ई० 
कच्छुप---६६ ३ ई० 

, जालन्धरीपाद--७ ०५ ई० 

» कुष्णाचाय---७१७ ई० 

« गुह्य---७२९६ ई० 

१०, विजयपाद--७४१ ई० 

११, तेलोपाद---९ ७८ ई० 

१२, नारोपा---६ ६ ० ई० 


व &छ >> #<2 ०७० ७ >> ७ 


(2 


सरहपाद के बुद्धकपालतत्र' का उल्लेख मिलता है। तारानाथ के अनुसार 
सरह ने अनेक ग्रन्थ सस्कृत मे लिखे है। सरहधर्मकीति के समसामयिक थे । 
धर्मकीति का समय विनयतोष के अनुसार ६००-६५० ई० है । 

नागार्जुन द्वितीय विनयतोष के अनुसार ऐतिहासिक व्यक्ति था यद्यपि कतिपय 
विद्वान इसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहो मानते ।* ससस्‍्कृत मे इसके कई ग्रन्थ है | 





: | वद्चताएणप ए2६००2प८-०, (07967 
2 पफढ 80768 ० खेब837]ए9 #०फ 77८घफओ 2070 (047656 
95007८८३४-४४०७)]९४८५, 
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पद्मवजश्ञ--गुद्य सिद्धि के लेखक प्मवज्ञ है ।? तिब्बत में १८वी शताब्दी 
तक इसका महाच आदर रहा। यह सध्याभाषा में लिखित है। गुह्यसिद्धि भी 
गौतम बुद्ध को ही तन्न का प्रवतेक मानती है। 'गुह्यसिद्धि' में तन्न का पूर्ण- 
विकसित रूप मिलता है| तारानाथ के अनुसार हेवज्ञतत्र' के लेखक भी पद्मवत्त 
ही थे। 

जालन्धरीपा या हाड़ीपा--कहा जाता है कि चितर्गांग ( बगाल ) के 
राजा गोपीचन्द के साथ इसी सिद्ध का सम्बंध था परल्तु यह निश्चित नही है । 
हेबज्त्नतत्र' पर इनके एक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । 


अनंगवज्ज-- प्रज्ञोपाय. विनिश्वयसिद्धि की रचना अनगवज्च ने की है । 
हिवष्त्रतत्र” पर भी लिखा है । 

इन्द्रभूति--सहजयाव सम्प्रदाय का प्रवतंक इन्द्रभूति को माना जाता 
है । आचाये प्मसम्भव के यह पिता थे। पद्मसम्भव ( प्मवष्च्र से भिन्न ) तथा 
शातरक्षित ने ७४६ ई० में तिब्बत मे जाकर प्रथम बौद्ध बिहार की स्थापना की 
थीं। इन्द्रभूति ज्ञान सिद्धि के लेखक थे । 

क्ृष्णाचाये--कृष्णाचायं अनेक हुए हैं। किन्तु ८ वी शताब्दी का यह 
कृष्णाचाये सिद्ध था | जालधरीपा इनके गुरु थे । यह सम्पृततिनक' आदि अनेक 
ग्रल्थो के लेखक थे | 

लक्ष्मीकरादेवी--यह 'इन्द्रभूती! की बहिन थी। अद्वयपिद्धि नामक 
ग्रन्थ लिखा है ।* सहजयान के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय इसी नारी को है। 
लक्ष्मीकरा की देखरेख मे वच्ञयान के समानानन्‍्तर सहजयान का भी प्रचार होने 
लगा । लीलावष्च इसका शिष्य था, जिसने इस परपरा मे अनेक ग्रन्थ लिखे है। 

दारिकपाद--इनके ग्रल्थ तजौर मे सुरक्षित है । 

सहजयोगिनी चिन्ता--व्यक्तभावानुगत-तत््व सिद्धि 3 इन की प्रसिद्ध 
रचना है। यह दारिकपाद की शिष्या थी। विज्ञानवाद से प्रभावित थी। 
तिब्बती भाषा मे इसका ग्रन्थ सुरक्षित है । 


(१) हस्तलिखित रूप मे गायकवाड पुस्तकालय बडीौदा मे प्राप्त 

(२) हस्तलिखित प्रति--बडोदा पुस्तकालय में तथा हरप्रसाद शास्त्री के 
निजी पुस्तकालय मे प्राप्त । 

(३) हस्तलिखितप्रति--बड़ोदा पुस्तकालय 


७६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


डोम्बी - हेरुक---यह सहजयोगिनी का शिष्य था, मगध का राजा था। 
सस्कृत में कई प्रल्थ जिखे है । इसकी सहजप्िद्धि प्राप्त है।' 

इन आचार्यो के अतिरिक्त वत्षयान एवं सहजयान के अन्य आचार्यो का 
उल्लेख भी आवश्यक है । सरहपाद के अतिरिक्त नालल्दा के आचाय॑ शातिदेव ने 


'शिक्षासमुच्चय/ नामकग्रल्थ लिखा है । ( सप्तम शताब्दी ) इसमे भी ताबिक 
बोद्धमत के पिद्धाल्त एव उपासनाएँ है । 


नालत्दा के अतिरिक्त पालवश' ( बगाल ) के राजाओं, के समय इस मत की 
विशेष उन्नति हुई। विक्रमशिला तथा ओदल्तपुरी मे तात्रिक बौद्धमत के विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए । इनमे तात्रिक-सिद्धान्त एवं उपासना पर बहुत अधिक काये हुआ । 
पालवश के महाराज महीपाल के समय ( ६€७८--१०३० ) के समय यह सत 
उन्नति के चरम-शिखर पर पहुँच गया ।* कुछ आचार्यो के नाम उल्लेखनीय हैं-- 
कुक्कुरीपाद ६९३ ई० शबर--६५७ ई० वेरोचनरक्षित---७ २८-७६४, करुणाचारय॑ 
७५३, श्रीकृष्ण---७१७ ई० । 
दीषंकर ( ६५०-१०५३ ) अद्ृववष्च ( ६€७८-१०३० ) अद्यववञ्र सपम्रह 
मे रचनाएँ सगुहीत ललितगुप्त, ( १०५० ) , मुकुट ( ११०० ) प्रभाकर कौति 
( ११०० ) र्नाकर शाति ( €७८-१०३० ) रत्नाकर (११००) बकुलाचाय॑ 
( ११०० ) रत्नाकर गुप्त ५ ११०० ) सघदतत ( १०७५ ) शाश्वतराज ( ११०० ) 
सर्वेज्षमित्र ( १०५० ) श्रीधर ( ११०० ), सुजनभद्र ( ११०० ) अभयकर गुप्त 
( १०८४-०११३० ) (३ 
अल्य प्रसिद्ध आचार्यों मे आयं॑देव ( चित्रविशुद्धि प्रकरण )* शातिरक्षित 
( तत्वसंग्रह )*, नारोपा ( सेकोइंश्यटीका )* के नाम उल्लेखनीय हे । 


( १ ) हस्तलिखितप्रति--बडौदा पुस्तकालय 

( २ ) पालवश--इतिहास मे अति प्रसिद्ध है। 

( ३ ) दृष्टब्य-साधनमाला-इस ततन्न में उपयुक्त आचार्यो के नाम से 
साधनाएँ दी गईं हे । 

(४) ]०प्फाबों 66 40 80९6८ 0 86॥8थ/ मे प्रकाशित--- 
आयदेव नागार्जुन द्वितीय का समसामायिक आचार होगा, ऐसा अनुमान है। 

(५) ७. (0. 8८768 

(६ ) 0४078) 7रषयीणा6 ]88700898. 
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उपर्युक्त आचाये-परपरा के विहगावलोकन से स्पष्ट है कि तथागतगुह्मक 
के पवचात सप्तम शताब्दी मे नालदा विश्वविद्यालय के आचाये सरह से वच्च्यान 
का प्रचार प्रारम्भ होता हैं। अतः बौद्ध तान्निक-युग ७वी शताब्दी से १ ३वी' 
शताब्दी तक माना जाता है। बगाल पर मुहम्मदबिन अख्तियार के आक्रमण-काल 
के परचात्‌' तान्निक बौद्धमत विश्वु खलित हो गया और हिन्दू धर्म मे सम्मिलित 
हो गया । फकुंअर ने इस मत का नाम 'शाक्त बौद्धमत' दिया है। क्योकि इस युग 
में बौद्धमत मे शक्तिसयुक्त देवताओं की उपासना जाक्तो की तरह मत्र, मुद्रा, मडल 
तथा पचमकार द्वारा प्रचलित हुई | फकुंअर का कहना है कि गौतम बुद्ध ही इस 
तांत्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्योकि उन्होने देव, यक्ष, पिशाच आदि की 
सत्ता का खडन कभी नही किया था यद्यपि आत्मा एवं ईश्वर के वह विरोधी थे । 
सल्यास तथा योग द्वारा प्राप्त लोकोत्तर शक्तियों के भी वह विश्वासी थे | यद्यपि' इन 
तत्त्वों को गौतम-चबुद्ध ने पृष्ठभूमि मे रखा था परन्तु इनका खडन कभी नही किया 
अतः: महायानमत में उनका विकास होने लगा। स्वर्ग-स्थित बोधिसत्त्वो को 
हिन्दू देवतावाद के आधार पर कल्पित कर लिया गया । देवताओं के अनेक कुलो 
से, असख्य देवताओं का जन्म कल्पित हुआ--इस प्रकार बौद्धमत, जो प्रारम्भ 
मे अन्ध विश्वासों का विरोधी था, स्वम हिन्दू अन्ध-विश्वास का केन्द्र बन 
गया । प्रत्येक देवता की एक स्त्री कल्पित की गई और शेव-शाक्तो को चक्र-पूजा 
के आधार पर तात्रिक बौद्धमत ने कौल-कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया । 
यशोधरा एव उसकी सखियों तथा दासियो के साथ गौतम बुद्ध ने जो भोगमय जीवन 
व्यतीत किया था, उसे ही तात्निको ने आदर्श मान लिया और यद्योधरा को 
भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्राप्त हो गया । सम्मोहन (॥9ए४]070४/877) जादू 
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७८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्निक पृष्ठभूमि 


( /०270 ) अभिचार, शब्द-साधना, चक्र-साधना, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्ति का प्रचार 
हुआ । गुर एवं बुद्ध की एकता घोषित की गई । एक विस्तृत साधना-पद्धति का 
विकास हुआ । शूल्यवाद, विज्ञानवाद तथा औपनिषदिक ब्रह्मवाद के मिश्रित 
सिद्धास्तों ढ्वारा इस तात्रिकमत की दाश॑निक पृष्ठभूमि को पुष्ठ कर दिया गया; 
आगे हम ७वी शताब्दी से १३वीं शताब्दी तक के बौद्धतान्रिक मत के दार्शनिक और 
साधनात्मक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 

अद्दयवज ने ताञ्निक बौद्धमत का दाशनिक दुष्टि से इस प्रकार विभाजन" 


क्या है। 
यान | १) 


श्रावकयान प्रत्येकयान महायान 


| 
| ..|[ | 
मूृदु सध्य अधिमात्र 
( कश्मीर का वेभाषिक सम्प्रदाय ) 








स्थितियाँ (२) 
| | 
वेभाषिक | सोनत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक 
पारमितानय मंत्रनतय 
| | 
सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक योगाचार माध्यमिक 
साकार निराकार । 
| 
मायोपमाहय वाद सर्वंधर्माप्रतिष्ठानवाद 





(१) द्रंष्टव्य-अद्यवच्तसभगह में तत्व रत्तावली --७. (2, 827768, 


तात्रिक-बौद्धमत ७९६ 


उक्त विभाजन से वच्चयान' या मनत्रयान” की स्थिति तथा दृष्टि स्पष्ट है । 
किन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि अद्वयवच्ञ् माध्यमिक थे अत: उन्होंने 'मत्रयान” को 
योगाचार से अलग कर लिया है, वस्तुत: ताबिक-बौद्धमत मे योगाचारी और 
माध्यमिक दोनो दृष्टियाँ स्वीकृत है, उदाहरणतः शातिरक्षित के तत्वसग्रह' मे 
विज्ञानवाद स्वीकुत है जबकि अनगवज्त एव इन्द्रभूति माध्यमिक है। 'अद्यवत्ञ' 
विज्ञानवाद से माध्यमिकमत को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं । 


विज्ञानवादी जगत के पदार्थों को परमाणुओ का सघात नही मानते । पदार्थों 
के रूप मे वस्तुत: हमारा चित्त (विज्ञान) ही प्रकाशित होता है। पदार्थों की सत्ता 
इसलिए चित्त के भीतर है। क्योकि चित्त बाहुर के पदार्थों के रूप मे बदल जाता 
है इसे ही साकार विज्ञानवाद कहते हैं, इसमे चित्त पदाथे का रूपघारण 
करता है।' 

निराकारवादी विज्ञानवादी चित्त को निष्प्रपच्चव मानते हैं, इनके अनुसार 
चित्त पदार्थ का रूपवारण नहीं करता क्योकि चित्त का आकार नहीं है। चित्त 
स्वतः आकार के बिता भी पुवंजन्म की वासना के कारण पदार्थ के दशन करता है, 
बस्तुत: पदार्थ बाहर विद्यमान नही है। विज्ञान आकाश के समान निर्मल और 
निष्प्रपंच है, इसी भित्ति पर अज्ञान के कारण नाना रूप प्रतीत हो रहे हैं अतः 
पदार्थों की सत्ता प्रतीयमान है और यह माया का कार्य है, चित्त का नहीं, चित्त 
अविकृत ओर निष्प्रपच है। अद्ययवच्च के अनुसार यह निराकारवादी विज्ञानवाद 
हिल्दू वेदान्त मत के निकट आ जाता है, क्योक्ति वेदान्ती भी नाम, रूप रहित विशुद्ध, 
अविकृत चेतना को मानते हैं, जिसकी भित्ति पर माया के कारण जगत प्रतीत 


होता है ।* 


(१) न चित्तेषु बहिभूता इच्द्रियार्था. स्वभावत: । 

रूपादि प्रतिभासेन, चित्तमेव हि भासते --अद्वयवज्ञसंग्रह 
(२) बाह्य न विद्यते अर्थों, यथा बालेविकल्प्यते । 

वासनालुठित चित्तमर्थाभासं प्रवत्तते । 

यावदाभासते यज्च, तल्मामैव च भासते । 

तत्वतो हि निराभासः, शुद्धानन्तनभोनिभ: । 

निष्प्रप्यो निराभासी, धर्म्मकायों महामुने । 

रूपकायो तदुद भूती, पृष्ठे मायेव तिष्ठते--वही 


द्ध्० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


अद्दयवज्ञ माध्यमिकमत की यह विशेषता बतलाते है कि यह मत नागार्जुन 
की तरह अपनी कोई दृष्टि नहीं रखता, अन्य सारी विचार की कोटियों का 
यह मत खडन करता हैं। सत्य सब मतो से परे है, उसे न उपनिषदों की 
तरह भावात्मक रूप से कहा जा सकता है न अभावात्मक रूप से, उसे केवल 
शुत्य' कहा जा सकता है, माध्यमिक मत मे मतन्र, मुद्रा, मण्डल, देवता 
आदि का योग होने से यह मत मत्रयानं कहलाता है, तात्रिक-बोद्धमत 


यही है । 


वस्तुतः विज्ञानवाद एव माध्यमिक मत में केवल अतर यह है कि विज्ञानवादी 
वेदान्तियों की तरह विज्ञान, यह नाम सूच्म-चेतना ((/078८0प87258) को 
देते है, जबकि माध्यमिक मत सत्ता ( (१८०४८५ ) या चेतना को कोई नाम नहीं 
देता, यह मत सत्ता' को केवल' अनुभव का विषय मानता है, कथन का नहीं परल्तु 
यह स्मरणीय है कि माध्यमिक मत उच्छेवाद नहीं है, वह सत्ता" में विश्वास 
करता है, वह निषेषवाद ( 'थाजाईएा ) नहीं है। उपनिषद की परपरा के 
सन्यासियों तथा वेदान्ती विचारको ने यद्यपि सत्ता को नेति-नेति कहा है तथापि वे 
प्राय, आत्मा या चेतना का भावात्मक या अभावात्मक रूप में वर्णन करते थे । 
इससे भ्रम के प्रवेश की आशका थी अतः माध्यमिकमत सत्ता को छुन्‍्य कहता है 
और शूल्य का अथ है, भाव अभाव आदि सभी कोटियो से अतीत होना । 
तात्रिक बौद्धमत इस प्रकार शून्यवादी दर्शन पर आधारित है जो उपनिषदो के 
नत्ेतिनेतिवाद' से किचित भी भिन्न नही है । 


तात्रिक बौद्धमत सर्वास्तिवादी होने पर भी पारमाथिक एवं व्यावहारिक 
सत्ताओं को अलग-अलग मानता है अतः व्यावहारिक दृष्टि से वह मत्र, 
मण्डल, पूजा उपासना, देवता तथा सभी प्रकार के विश्वासों व साधनाओ को 
स्वीकार कर लेता है। यद्यपि यह मत ज्ञान! की कोटियो मे विश्वास नहीं 
करता तथापि तात्रिको ने बोधिचित्‌, त्रिकाया, अभिसम्बोधि आदि तत्वों पर 
विचार किया है, जिससे तात्रिक मत स्पष्ट हो जाता है, हम क्रमशः इन पर 
विचार करंगे । 


तांत्रिक-बौद्ध-दर्शन एवं साधना ( बदञ्रयान-सहजयान ) 


बोधिचित्‌--सत्य भाव और अभाव आदि से अतीत है, ऐसा ज्ञान प्रज्ञा 


तान्रिक-बौद्धमत प्र 


कहलाता है,” दु.खो से दूसरो को मुक्त करने की चृत्ति का नाम' करुणा" है, यही 
उपाय है । प्रज्ञा ओर उपाय” का सयोग ही प्रज्ञोपाय” है, यही 
बोधिचित' है, महासुख इसी से उत्पन्न होता है। यही 'समन्तभद्र' है क्योकि 
चारो ओर से सुख देने वाला है। प्रज्ञोपाय” की स्थिति का वर्णन असम्भव है, 
तभी गोतम बुद्ध सत्ता के सम्बध मे प्रषन पुछने पर मौन रह जाते ये । अतः आत्म- 
अनुभूति ही सत्य है* । प्रदन यह है कि भाव क्या है? 
भाव ( ८5876८70८6 ) जगत के प्रतीयमान पदार्थों को सत्य मान लेने पर 
उत्पन्न होता है, अतः दुःख का कारण है। प्रतीयमान को परमाथे स्वीकार करना 
ही दुःख का कारण है। प्रतीति का भान अवश्य होता है, अतः ज्ञान के पुर्वे भाव 
का अभाव नही है । परल्तु ज्ञान होने के पश्चात्‌ भाव का नाश हो जाता है, अतः 
पारमाथिक दृष्टि से सत्य भाव एवं अभाव से परे है। अनंगवष्त् भाव को 
संकल्पात्मक मानते हैं। पदार्थ की सत्ता संकल्प के कारण हैं और सत्य ज्ञान के 


(१) अद्वयवज्् सग्रह' मे प्रज्ञा' का अथ्थ इस प्रकार किया गया है-आान्त, 
शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब, अनुत्तर, चित्त के अपगत हो जाने 
पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रज्ञा' है--- 

विज्ञायापमत चित्त, निरालम्बमतृत्तरम । 
शान्त, शुद्ध, निराभास, वित्ति: प्रश्ञेतिकीतिता । 

अन्यन्न कहा गया है कि वस्तुसत्ता से रहित, निरालम्ब, स्वेशुत्य, प्रपच्ों से 

अतीत, आश्रय रहित स्थिति का नाम हीं बोधिचित्‌ है । 
निव॑स्तुके, निरालम्ब, सर्वेशूल्मं, निराश्नयस््‌ 
समातीत॑ प्रपञ्चेम्यो, बोधिचित्तस्य लक्षणस्‌--- 
नेरात्यपरिपृच्छा--- 
सम्पा ०--सुजीतकुमार मुखोपाध्याय 
विद्वभारती पुस्तक भंडार 
२१० कानंवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
१६३० 
(२ ) इदं तदिति तद्वक्त्‌' नेव शक्म जिनेरपि । 
प्रत्यात्मवेद्रर्पत्वाद बाह्यार्थे न च गृह्मते--प्रशञोपाय ०० 
अनगवष्त 





प्र मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


कारण है। भाव से ही भव ( ससार ) की सत्ता है अत्यथा ससार की सत्ता नहीं 
है । भाव से ही क्लेश उत्पन्न होते है " 


भाव का नाश प्रज्ञा से होता है, प्रज्ञा के अभाव मे न स्वहित होता है, न 
परहित ।* जगत के पदार्थों को सत्य समझना भाव है और अखत्य समझना भी 
भाव है। अभाव की कल्पना से तो भाव की कल्पना ही श्रेष्ठ है । क्योकि ज्वलित 
दीपक ( भाव ) की निवृत्ततों सम्भव है परल्तु बुझा हुआ दीपक होने से 
उपाय के अभव मे निवृत्ति असम्भव है अतः भाव अभाव से श्रेष्ठ है3 यद्यपि दोनो 
कल्पना मात्र हैं। दोनो से मुक्ति आवश्यक है । यही प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा ज्ञाता एव 
जय दो प्रकार की होती है और अपने अशुद्ध रूप' में यह पदार्थ है, में ज्ञाता है, 
ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है, किन्तु शुद्ध होने पर भाव एवं अभाव, ज्ञाता तथा ज्ञेय 
के सकंल्प दीपक की ज्योति के समान निवृ'त्त हो जाते हैं । शुद्ध दपंण के समान 
ज्ञान मे भाव तथा अभाव से परे की स्थिति स्वतः प्रतिबिम्बत होती है ।* 


कहा जा सकता है कि प्रज्ञोपाय की स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है, 
काल्पनिक स्थिति है, जिस प्रकार मनुष्य भावात्मक सकल्प करता है, अभावा-- 
त्मक सकलप करता है, उसी प्रकार भाव एव अभाव से परे की स्थिति भी एक 
सकलल्‍प मात्र है, इस स्थिति की कल्पना द्वारा ससार पर विजय होती है, यह 
एक बात है परन्तु भावाभाव से परे की स्थिति सत्य भी हो, यह सवंथा दूसरी 





( १ ) अभूतकल्प सम्भूतो-भावसकल्पनात्मकः । 
भव; स एवं चाख्यातो, बालव्यामोहको बचे :---प्रज्ञोपयवि नि३चय- 
सिद्धि ( प्रथम परिच्छेद ) 
(२ ) यावदूभाव महाग्राहो-भवचारकवर्तिनाम्‌ । 
... प्रज्ञाहीनतया तावत्‌, स्वहित परहित न च । वही 


(३ ) भावग्राह परित्यज्य नाभाव कल्पयेतबुधः । 
यदिनामानयोभेंद:,. कल्पता. नेवभिद्यते । 
वर हि भाव सकत्पो, न त्वभावकल्पना । 
निर्वाति ज्वलितो दीपो, निवृ त्तः का गति ब्रजेत्‌। वहीं 
(४ ) प्रतिबिम्ब॑यथादर्श स्वकीय॑ दुष्यतेन्नू व्‌ । 
धर्मकायस्तथा ज्ञाने दुृश्येतादशेसस्थिते---ज्ञानसिद्धि-इन्द्रभूति 


तातन्रिकबौद्धमत ष्दे 


बात है । किसी विशेष मानसिक स्थिति बना लेने से यह सिद्ध नही होता कि 
केवल वही स्थिति सत्य है, अन्य मानसिक स्थितियाँ असत्य हे । 


इस शका का उत्तर इन्द्रभति ने दिया है कि कल्पना और प्रज्ञा मे अन्तर है | 
सकल्‍प या कल्पना से कुछ भी प्राप्त नही हो सकता यथा “में राजा हूँ” ऐसी 
भावना करने पर जेंसे कोई राजा नही बनता, उसी प्रकार भिथ्या-भावना से मुक्ति 
नहीं मिलती ।। अतः 'प्रश्ञा' मिध्या मानसिक स्थिति नहीं, वह सारी मानसिक 
सृष्टि का आधार है (5प787' पा) | वह नाना भावों, कल्पनाओ को जन्म 
देती है और उनके बिना भी अपने निर्मल रूप मे रह सकती है। 


ज्ञान :--साकार-निराकार--केवल बोधिचित्‌ की ही सत्ता है, अन्य सब 
कुछ संकल्पात्मक है, यह कहा जा चुका है। प्रश्न यह हैं कि जब जगत के पदार्थ 
केवल संकल्पात्मक है, तब देवतादि भी क्या केवल सकल्पात्मक हैं ? क्‍या 
उनके आकार, रूप, रग आदि भावात्मक ही है? अयवा उनकी कोई विशिष्ट 
सत्ता है ? 


इन्द्रभूति के अनुसार देवता का यवार्थ रूप वर्णन असम्भव है," वस्तुतः 

देवता की सत्ता प्रज्ञा' से भिन्न नही है । देवता का आकार, रूप, वाहन आदि 
कल्पित है, अतः वह मिथ्या है। घट का सस्कार भिट्टी से होता है अत* उसका 
वर्णन सम्भव है, परन्तु देवता का वर्णन इसलिए असम्भव है क्योकि उसका सस्कार 
नहीं हो सकता । सस्कृत वस्तु का विनाश भी होता है, यदि देवता का निर्माण 
होता है तो उसका विनाश भी मानना पडता है अतः देवता का यथार्थ रूप- 
अवर्णनीय है, स्वानुभव-पर आधारित है | देवता का अयवार्थ रूप वाहन, आकार 
आदि मन व चित्त से उत्पन्न है अतः उस रूप का नाश भी हो जाता है। मन से 
कल्पित देवता अविनाशी नही' होता | और कल्पित वस्तु के ध्यान से शुद्ध बोच 


(१) यद्यनाथो जन: कश्चित्‌ राजाइहमिति भावयेत्‌ ! 
कल्पकोटि शतेनापि नासा राज्यमवानुप्यात्‌ । 
मिध्याकल्पनया यस्‍्मादू, राज्य तस्य के विद्यते । 
मिथ्याभावनया तस्मादू बुद्धत्त न भविष्यक्षि--न्ञानसिद्धि 

(२) स्वभावाद्‌ देक्तकायं तस्माद्‌ वक्त, न यज्यतें । 

(३) चित्तस्थ कल्पना ह्य था, सापि सस्कृतलक्षणा । 
मनसा कल्पित यतु तदविक्रद कथ भवेत्--ज्ञानसिद्धि 
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केसे होगा ? ध्यान के समय यदि देवता की कल्पना की जाती है, तो उस कल्पना 
से ज्ञान केसे होगा ?' शुद्ध ज्ञान मे उपास्य, उपासक की भावना नहीं रहती, अतः 
देवता किल्पित पदार्थ है। केवल मूर्खो के लए देवता की कल्पना का उपयोग 
अवध्य है।* बुद्ध का वास्तविक रूप देश, काल, जाति से परे था, भौतिक रूप 
उसी वास्तविक धर्मघातु का प्रतिबिम्बमात्र था | अतः बुद्ध के रूप का ध्यान केवल 
मृढ जनो के लिए है ।* अत: यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान की आकारता 
असिद्ध है । 


ज्ञान की निराकारता का खंडन--ज्ञान मे जिस प्रकार आकारता 

नहीं हैं, उसी प्रकार निराकारता भी नहीं है। यदि कहो कि ज्ञान मे आकार 
नहीं है, तो आकार से रहित होकर जानने की क्रिया केसे होती है? मायादि के 
दुष्टान्तो को देखकर अभाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए ।* यहाँ 'निराकार' 
शब्द का अर्थ अभाव प्रतीत होता है । सवंथा अभाव तात्रिको को इष्ट नहीं है । 
यदि रूपादि का सर्वथा अभाव हो तो गौतम बुद्ध को 'दिव्य-चक्ष” क्यों कहा गया ? 
अभाव मानने पर योग नहीं हो सकता, अतः ज्ञान साकार-निराकार के परे स्वमंसवेद्य 
है, वह अनुभूति द्वारा सबके लिए प्रत्यक्ष है, वह तिथता (॥&07688 ) रूप 
वाला है । तभी तथता' को प्राप्त करने वाला 'तथागत” कहलाता है। सर्वप्रथम 
(१) एवं चेतू नास्ति ते सम्यक्‌, तद ध्यानेनागत भवेत्‌ । 

त्वया निष्पादितं रूप कुतक कि न बुध्यसे--वहीं । 
(२) ज्ञानसिद्धि--पृष्ठ २८ 
(३) तस्मात्‌मूढतरोलोको, योरूप ध्यातुमिच्छति--बही 

रूपभावनयातावत्‌-वज्सत्वो न॒पिद्धयति--- 

साकारकल्पना“प्येव, वज्जतत्व न साधयेतु-- वही 
(४) ज्ञानस्य आकारता नहिं। 

यथाकाशो घटो न स्यात्‌ । नेवाकाशों घटोभवेत्‌--वही 
(५) निराकारमपि ज्ञान भवेद्‌ यदि विकल्पितम | 

आकार्रोवगतत्त्वात्‌, किमसी वेत्ति सर्ववित्‌--ज्ञानसिद्धि। 
(६) मायादयो हि दुष्टाल्ता निरदिष्टा: ससुतेजिने: । 

अभावं कल्पनामात्र सवंधा नहिं सिध्यति--वहीं 





तात्रिक बौद्धमत ५:44 


अव्वघोष' ने यह तथता'” का सिद्धान्त प्रवतित किया था। सत्य क्या है ? 
तथता' है--ज्ञान क्या है, तथता है--निर्वाण क्या है? तथता है-- बुद्ध क्‍या 

है, तथता है'--इनका वर्णन भाव या अभाव में नहीं हो सकता, अनुभूतिगम्य होने 
5५ हि 


(१) महायानश्रद्धोत्पाद सूत्र” मे अश्वधोष ने तथता' का सिद्धान्त विस्तार से 
समझाया है ॥ 

'महायान श्रद्धोत्पाद शासत्र' भे अश्वघोष' ने चेतना (आत्मा ) को दो 
रूपो मे स्वीकार किया हैं। १--भूत तथता (६96 50पी 288 श्यटा7685 ) 
(२) ससार ( ४6 $0प्रीं 88 7777 270 0८७४४ ) इनमे प्रत्येक एक दूसरे 
से सम्बद्ध है, इन्हे अलग-अलग नही' किया जा सकता | भूततथता का अथे है वह 
चेतना, जो सभी पदार्थों को अपने मे समेट लेती है ( 80 8 ६6 076९7285 
0०९ ४४86 ४०279 0 ४7785 ) इसी को धर्मधातु कहा जाता है। ( 76 
शा6्वां & 72558 ७४706 ) । 

बाह्य पदार्थ स्मृति के कारण प्रतीत होते हैं । अतः स्मृति विजय ही मुक्ति 
हैं। सासारिक पदार्थ की सत्ता क्‍या है, यह नहीं कहा जा सक्ता--सारे पदार्थ एक 
चेतन तत्त्व से भिन्न नहीं हैं अतः उनकी शब्दों द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती । 
चैयोकि शब्द तथा अभिव्यतियाँ सत्य नही है, उनकी सत्ता हमारी अस्पष्ट चेतना पर 
निर्भर है अतः उनके द्वारा पदार्थों की सत्ता का वर्णन नही हो सकती | 

भूत तथता के दो रूप है--प्रथम शून्यता, शून्यता का अथे है सत्य, जो 
निषेध के रूप मे कहा जाय, अर्थात्‌ सत्य अपने विशेषणों ( &6770प६68 ) से 
भिन्न और स्वतत्र है, गुण व पदार्थ से सवंथा भिन्न चेतना की शुद्ध स्थिति शून्य 
है। द्वितीय--अशुन्यता--इसका अर्थ है सत्य को भावात्मक रूप में कहना, 
अर्थात्‌ इसमे अनन्त गुण है ( “/८7708 ) और यह स्वेथा स्वतन्न है ( 82 
८5380277 ) | चूँकि तिथता” को व्यष्टि-चेतना नहीं समझ पाती, अतः उसे हम 
शित्यता कहते हैं । 

हम चेतना को शाइवत, अविताशी, शुद्ध, बुद्ध रूप मे जब देखते हैं तव हम 
उसे अशुन्यता' कहते हैं, तथापि चेतना को भावात्मक मान बेठना गुलत होगा, 
क्योकि यह अस्पष्ट स्मृति ( (407ए8८व 5प्रीजुं०८४एाए ) के द्वारा उत्पन्न 
नहीं होती, अतः चेतना के वास्तविक रूप को हम केवल स्मृति से स्वंथा 
अतीत होकर ( 79 ६७750८४90772 डअ्पाजंध्टाएसाए ) ही समझ 
सकते हैं । 
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से उसे 'शुल्य' या 'तथता' कहा जा सकता है । यही ज्ञान मसहासुख रूप है।* यह 
महासुख नित्य महासुख है, अनित्यमहासुख इन्द्रियजन्य है, नित्य महासुख 
प्रज्ञात्मक है। इन्द्रिय-जन्य आनन्द तो खुजली से उत्पन्न आनन्द के समान है।? 


संसार--( 76 800] 88 070 270 0८287 ) जगत तथागत- 
गर्भ से उत्पन्न होता है। अमररत्वपूर्ण तथ्ता” तथा क्षणिक जगत एक साथ रह सकते 
है क्योंकि सर्वातिशय आत्मा सापेक्ष रूप धारण करती है तब उसे आलय-विज्ञान' 
कहते है । विज्ञान के भी दो रूप है १ शासक २ अनेक पदार्थों को उत्पन्न करने 
वाला । विद्या एव' अविद्या भी विज्ञान के रूप है। विज्ञान शुद्ध आकाशवत्‌ है, सर्व 
व्यापक है, धर्मघातु है। धर्म का अथ नियम (9ए ) नहीं, अपितु विचार- 
(40८०) आधार (5प्रॉ2४/970८८ ) हैं । धातु या काया का अथ है---अवयवी--- 
जिसमे अवयव मिलते है ( ए077760 ४४॥१०0]6 ) अत: जगत के आधार को 
जिसमे रूप बनते-बिगडते रहते है, धर्मघातु या तथागतगर्भ कहते हैं । 

मानसिक दशाएँ अज्ञान से उत्पन्न होती' है, यथा समुद्र मे लहरे । सभी 
पदार्थ चेतना के प्रकाश मे प्रतिबिम्बत हो रहे हैं, अतः उन्हे सत्‌ भी कह सकते है 
और चूँकि उनकी चेतना से भिन्न सत्ता नहीं है अतः उन्हे असत्‌ भी कह सकते हैं । 
बोधि प्राप्त हो जाने पर मानसिक दशाएँ क्षोभ उत्पन्न नही करतीं और क्लेश । वरण 
तथा ज्ञेयावरण का नाश हो जाता है ।' विज्ञान का भी नाश' हो जाता है। यह 
स्थिति 'तथागत' कहलाती है, शुद्ध प्रकाशमय चिल्मय रूप यही है, इसी स्थिति 
मे करुणा के कारण अन्य जींवो के उद्धार का उपाय होंता है, अतः करुणा” को 
सामान्य राग नही माना जा सकता। प्रज्ञोपाय की स्थिति मे अहकार का पूर्ण 
विनाश हो जाता है। यही जगत की उत्तत्ति का स्रोत है अत* 'तथता” की स्थिति 
में अहकार से मिश्रित करुणा” नामक लोक-प्रसिद्ध भाव नहीं रहता, शुद्ध करुणा 
का ही प्रज्ञा से सयोग हो सकता है, जिस करुणा से अह की तुष्टि होती है, वह 
करुणा अशुद्ध करुणा है । 

द्रष्टअ्य--महायान श्रद्धोत्पाद शास्र का #छब्टेल्यांग३ रण श्ििंएा 
ताम से चीनी भाषा से अनुवाद--7, #पदणा---८४70८9७20--900 
(२) स्वताथागत ज्ञान स्वसवेद्यस्वभावकम्‌ | 

सर्वसौख्याग्रभूतत्वात्‌ महासुखमिति स्पृतमू--ज्ञानसिद्धि | 
(३) अनित्य महासुख नेव नित्म महासुखम्‌ । 
कच्छ कण्ड्यनोत्पन्न' कथं महासुख नहि--वही 


तात्रिक-बौद्धमत ८9 


यहाँ विधि-निषेध, पाप-पुण्य, पविन्र-अपविन्न आदि दल्द्र शात हो जाते हैं, परन्तु 
प्रारम्भ में वे आवेश्यक हैं। इच्द्रभूति ने स्पष्ट कहा है कि सामात्य साधको को 
लोकसग्रह का पूर्णपाललन करना चाहिए ।* बोधिचित्‌ उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
विधि-निषेष व्यर्थ हो जाते हैं । 


करुणा--करुणा या कृपा को (राग माना गया है। यह राग' अशेष 
दुःखो का नाश करता है।* इसी को उपाय कहा जाता है।* क्षीर एवं नीर की 
तरह प्रज्ञा के साथ इसका मेदन आवश्यक है, यही धर्म है । जब तक ग्राह्य-प्राहक, 
सत्‌, असत्‌, लक्ष्य-लक्षक की भावना है, तब तक समझना चाहिए कि प्रज्ञा निर्मल 
नही है, प्रज्ञा निर्मल होने पर ही शाति मिलती है। इसी स्थिति को धर्सवातु 
प्रज्ञापारमिता, स्वाधिष्टानपद कहां गया है | इसी स्थिति से असख्य मतन्र, मुद्रा, 
मडल आदि उत्पन्न होते हैं, देव, देत्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष सभी इसी से उत्पन्न 
होते है। यह स्थिति चितामणि के समान है, मुक्ति तथा भुक्ति दोनों इसी स्थिति 
से प्राप्त होती हैं ।/ कोई भी क्रिया, व्यापार, साधन, प्रज्ञोपाय के बिना फल नहीं दे 
सकता, तत्र का यह अटठल' सिद्धान्त है । 


क्या करुणा सामान्य मनुष्य का एक भाव है ? राग है अथवा इस राग 

का कोई विशेष रूप है? तात्रिक-बोदमत मे करुणा बोधि का एक रूप 
( 22०८८ ) है, जो प्रज्ञा की तरह सर्वातीत है। प्रज्ञा ( शुन्‍्यता ) और करुणा 
(कृपा, उपाय) दोनो सामान्य जन के ज्ञान तथा राग से सम्बद्ध नहीं. है, अपितु 


( १ ) प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्त नेव चाहरेत । 
नाचरेत्‌ काममिथ्या व मृषा नेव हि भाषयेत--वही 
सर्वानर्थस्थ मूलत्वात मद्यपान विवजयेत्‌ 
पेशुन्यमथ पारुष्य सम्भिन्नालाप्भाषणम--वही 

(२ ) रज्यति अशेष दु.खौघानुत्यास्तु दुःखहेतुतः । 
सवंसत्त्वान्‌ यतस्तस्मात्‌ कृपा रागः प्रगीयते--प्रश्ञोपाय ० अनंगवष्छ 

( ३ ) सेवोपाय: प्रकीतित: 

(४ ) न द्वम, नाह्म शान्त शिव सर्वत्र सस्थितम्‌ | 
प्रत्यात्मवेद्य मचल, प्रज्ञोपायमनाकुलम--वही 

( ५ ) चिल्तामणिरिवाशेष जगत: स्वंदास्थितः । 
भक्ति मुक्तिप्रद सम्बक्‌, प्रशीपायस्वरूपत:--वही 


फ्८ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तान्रिक पृष्ठभूमि 


शुद्ध बुद्ध व्यक्ति के निर्मल बोधिचित्‌ के अंग है। प्रज्ञारहित करुणा बन्धन है और 
करुणा रहित प्रज्ञा बच्चन है। दोनो का तादात्म्य ही मोक्ष हैं।१ प्रदीप और आलोक के 
समान दोनो का एक्य है ।* व्यक्तिगत साधक की दृष्टि से 'प्रज्ञा' क्रियाहीन स्थिति 
है अतः करुणा प्रज्ञा का क्रियात्मक रूप है। वस्तु या काय॑ं विशेष की ओर प्रज्ञावान 
करुणा या उपाय द्वारा ही झुकता है। प्रज्ञा से मनुष्य कर्म बन्धन मे नही' पड सकता । 
और करुणा से वह जगत की सेवा की और आकषित होता है। डॉ० शशिभूषण 
दास गुप्त को उपाय एवं करुणा मे कुछ अन्तर प्रतीत होता है परन्तु वह भन्‍्तर क्या 
है, यह स्पष्ट नहीं हो सका । वस्तुत: करुणा द्वारा उपकार के प्रति उन्मुखता के 
कारण करुणा को उपाय कहा गया है। निश्चित रूप से उपाय” शब्द मे कार्ये 
करने की विधि, प्रयत्त आदि सम्मिलित नही है ।३ 


बौद्ध-ततन्नो मे प्रज्ञा को स्री तथा उपाय” या करुणा को पुरुष माना गया है । 
वाराहौ को प्रज्ञा एव हेरक को उपाय कहा गया है। तात्पयं यह कि प्रज्ञा चेतना 
का शुद्ध भावात्मक तथा अभावात्मक रूप है जबकि उपाय भावात्मक एव' क्रियात्मक 
रूप है। प्रज्ञा स्री है, उपाय पुरुष है।४ शेव-दर्शन मे पुरुष क्रिया रहित माना गया 
है, शक्ति क्रियायुक्त, बौद्धमत मे इसके विपरीत है । परल्तु यह शब्दों का अतर मात्र 
है, शक्ति एव' शक्तिमान का सिद्धान्त शेवतत्रों की तरह अपनी पद्धतिपर बौद्धतन्नों मे 
भी स्वीकृत है । यही महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इससे तंत्रो की एकता का पता चलता है । 
गुह्यसिद्धि मे नेरात्म्य-शून्यता तथा प्रज्ञा को स्त्री तथा बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया 
है । कही-कही 'महासुख” को स्त्री एव बोधिचित्‌ को पुरुष कहा गया है । ज्ञान को 


( १ ) प्रज्ञारहितों उपायो बन्धः, उपायरहिता प्रज्ञा बच्च: । प्रज्ञासहित उपायो 
मौक्ष:, उपायसहित प्रज्ञा मोक्ष: । तादात्म्य॑ चानयो: सदुगुरूपदेशत: 
प्रदीपलोकयोरिव सहजसिद्धिमेवाधिगम्यते -- कुदुष्टि निर्धातनस्‌ +- 
अद्वयवच्त 


(२ ) शून्यता कृपयोर्भेद: प्रदीपालोकयोरिव । 
शुत्यता क्ृपयोरेक्‍्य प्रदीषलोकयोरिव ॥--अद्ृयवज्जसग्रह 


(3) 57 ॥0वैए८६४०० ६6 ६४०५४7९८ 8फप66$77-65, 8 7088 (००7७ 
(:८पॉ:००750 


(4) 570 सह्#052८007 ६0 785७८ 8प060797870. 8, 8 2985 2०78 


तात्रिक-बोद्धमत छह 


ज्ञानमुद्रा, महामुद्रा, सहजवधू कहा गया है जिससे योगी ( पुरुष ) रातदिन सयुक्त 
रहता है |" प्रज्ञा को योनि व उपाय को लिंग भी कहा गया है। 

जगत--वच्रयान ने जगत के सम्बध मे माध्यमिक एव योगाचार मत को 
ही स्वीकार किया है, जगत के पदार्थों की सत्ता निश्चित नहीं हो सकती, यह कहा 
जा चुका है। साधनमाला” मे योगाचारमतानुसार जगत को आशभासवत्‌, 
भायास्वष्नवत्‌ कहा गया है ।* 


काया सिद्धान्त--वात्रिक-बौद्धमत मे महायान के काया-सिद्धाल्त का 
विकास मिलता है ।3 महायान के पूर्व हीनयान में काया-पसिद्धान्त मिलता है। 
हीनयानी गौतम बुद्ध को एक वास्तविक मनुष्य मानते थे, यद्यपि वे महान साधक 
और सिद्ध पृरुष थे। सर्वास्तिवाद मे रूप काया एव" धर्मकाया को स्वीकार किया गया 
है, प्रथम बाह्य काया है, घर्मकाया गुणों का अरीर है। परन्तु महायान ने गुणों को 
भी शन्‍्य घोषित किया और धर्म-शुन्यता का सिद्धान्त प्रचारित किया। शरीर 
गुण आदि सब साँवृतिक सत्य है, पारमाथिक सत्य नहीं । अतः माध्यमिको के 
अनुसार वास्तविक धर्मकाया अवर्णनीय, अवाड़मनसगोचर, सर्वव्यापक, सर्वाधार 
तत्त्व है, वह अन्य रूपकाया, निर्माण काया एव" सम्भोग काया का आधार है--- 
तथागत बुद्ध का वास्तविक रूप धर्मकाया” है, इल्हे 'घर्मता' के रूप मे देखना चाहिए, 
घर्मतः अज्ञेय तत्त्व है। अतः महायान के अनुसार काया-विभाजन प्रारम्भिक रूप मे 
इस प्रकार है--१ रूपकाया, इसे निर्माणकाया' भी कहा गया है | यह काया भी 
सुद्म एवं स्थूल दो प्रकार की है, यह भौतिक शरीर का विभाजन हुआ | २-- 
धर्मकाया--धर्मों का शरीर (776 7006 ए ०£ 70८078) इसका प्रथम रूप है। 
आध्यात्मिक-काया ( वास्तविक काया ) या झालांशु)70ए309 070906 
पघगव6€णेजंगररर्‌ [06 परशंएट78८--॥6 ८४7 या 'तथता' । 


(१) वही 

(२) यदेतत्‌ घटपट शकट लयनदेवकुत पवृतादि चराचर तत्‌ स्व प्रतिभास 
मात्र विचारेण प्रतिभासोपम' मायास्वप्नसदुशम्‌, अहमपि नि.स्वभावः 
स्वप्नोपम इत्य शुत्यता भावयन्‌ ४”//।/+« साधनमाला, पुस्तक द्वितीय, 
पृष्ठ १३९ 


( ३) द्रष्टठय--४०४०एथ्प 86075 फ बाते 8 70 0 सो 
3ए०27-7ए., 407009-2986 00-22 
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योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया के दो भेद करता है--रूपंकाया--स्थुल | 
सम्भोगकाया--सुद्म शरीर | लकावतार सूत्र” मे 'सम्भोगकाया' को निष्यन्दकाया' 
कहा गया है । इसे “निष्यन्द-बुद्ध/ भी कहा गगा है । योगाचारमत मे 'धर्मकाया' 
भी स्वीकृत है, इसे स्वाभाविक काया' कहा गया है । पर्चावशतिसहस्लिका' में 
सम्भोगकाया” को सृद्धमशरीर' के अर्थ मे गहीत क्रिया गया है। इसी 'सूद्धमकाया'" 
से बुद्ध बोधिसत्त्वों को आतरिक (गुह्य) उपदेश देते है। धर्मकाया पवित्र शरीर है। 
माध्यमिक मत जिसे तथता'” या 'धर्मकाया' कहता है, योगाचार उसे स्वाभाविक 
काया कहता है। योगाचार मत में घर्मकाया' को गुणो का समूह माना गया 
है । गुणो मे क्षयज्ञान (दुःख नाशक ज्ञान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दृष्टि की 
गणना की गई है। अतः “र्मकाया” के अर्थ मे महायान एवं योगाचार मत मे 
मतभेद है | योगाचार मत मे धर्मकाया एक पविन्न व्यक्तित्व के अथे में (शि76त 
7८४/४०४७॥५) गहीठ है जबकि माध्यमिक मत में उसे 'अज्ञेय ब्रह्म के समान 
वर्णित किया गया है ?बसुब धु के 'अभिघर्म कोश” मे धर्मकाया के दो अर्थ है (१) गुण 
(२) पविन्न व्यक्तित्व |बसुवधु के अनुसार बुद्ध की रूपकाया ६ भौतिक शरीर ) 
की शरण व्यर्थ है क्योंकि वह अपविन्न है। 'धर्मकाया' की शरण इष्ट होनी 
चाहिए । 

सद्धमंपुडरीक मे कहा है कि बुद्ध ने बृद्धत्व युगो-पु्व प्राम कर लिया था। 
दीपकर आदि पूव॑ तथागतों को भी बुद्ध ने उपदेश दिया था। उनका निर्वाण 
बद्ध की ही सृष्टि थी । 

बुद्ध ने जो यह कहा है कि वह उत्पन्न हुए, सन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, 
ये सब वर्णन जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं। वस्तुत: तथागत अशरीरी 
है, जगत को “निर्मित (निर्माण) काया” ही दिखायी पडती है। उनका वास्तविक 
स्वरूप धर्म काया है। यह माध्यमिकमत हैं। इस मत के अनुसार बुद्ध की 
लोला एक आभास ([072870077) मात्र है। लीला का तात्पं यह हैं कि लोग 
विश्वास करे कि बुद्धत्व-प्राप्ति असम्भव' नहीं है । बुद्द लीला के लिए कोई भी रूप 
धारण कर लेते है, यही रूप काया या निर्माण काया है । 

ऊपर कहा गया है कि 'सम्भोगकाया' धारण कर भगवान भक्तो को 
आतरिक उपदेश देते है, महायानमत” का उपदेश' शुद्धकूट पवत पर इसी काया 
द्वारा हुआ । इस काया को प्रकाशमय' कहा गया है और इसका कवित्वपूर्ण वर्णन 
किया गया है । श्री नलिनाक्ष दत्त के अनुसार नागाजुन के समय तक सम्भोग काया, 
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रूप या निर्माणकाया से अलग न हो पाई थी परन्तु आगे के साहित्य मे सम्भोग' 
काया' अल्ग सान ली गई और इसी से वास्तविक बुद्ध-बचन (महायान) का 
उपदेश हुआ, ऐसा स्वीकार कर लिया गया। 

सिद्धि के अनुसार सम्भोग काया के दो रूप माने गए हैं प्रथम सम्भोगकाया 
या परसम्भोग काया--यह बोधिसत्वोी' को दिखायी पडती है, इसमे महापुरुषों के 
लक्षण रहते हैं द्वितीय--इसे 'स्वसम्भोग काया” भी कहते हैं, यह अन्य लोकों 
के निवासी बौद्धों को दिखायी पडती है, सुखावनी व्यूह मे ही इसके दरशन सम्भव हैं । 

स्पष्ट है कि सम्भोग काया' उपनिषदों के ईदवर” के समान तथा धर्म 
काया" ब्रह्म' के समान बौद्धों मे स्व.कृत है। वेष्णवों के गोलोकविहारी आनन्‍्दी 
कृष्ण से सम्भोग काया का सादुश्य स्पष्ट है । 


काया 
| 
| 
रूपकाया सम्भोगकाया धर्मकाया (माध्यमिक) 
या या 
निर्माण काया | स्वाभाविक काया (योगाचार) 
(भौतिक शरीर) | 
| परसम्भोगकाया स्वसम्भोगकाया. अजय तत्व 


( स्थूल-सूद्म ). (उपदेश के समय) (स्वरगं-स्थित रूप) 
| | |] 

साँवृतिक सत्य पारमाथिक सत्य 
(१) असग के अनुसार शिल्प, जन्म, ज्ञान (अभिसबोधि) तथा निर्वाण की 
शिक्षा देने के लिए भगवान निर्माण काया' धारण करते हैं, यह काया" कर्मों द्वारा 
उत्पन्न नही होती, अधर्म के नाश व संद्धर्म के जिए भंगवान इच्छानुसार कोई भी 
काया धारण कर लेते है--यही भौतिक काया निर्माण काया” है, इस काया के 
द्वारा श्रावक्यान, प्रत्येकयान तथा बोधिसत्वी (अन्य लोकवासी) के लिए उपदेश 
देते हैं। जिस प्रकार राम ने अधर्म के नाश के लिए दशरथपुन्र बनकर भौतिक 
रूपे घारण किया, वेसे ही भगवान ने शाक्ममुनि का रूपधारण किया अतः 
मनर्माणकाया' से भगवान बुद्ध बाह्य नेतिक उपदेश देते हें, सम्भोग काया से 
गुँद्ुकूट पर उन्होंने महायान का उपदेश दिया और इसी स्रम्भोग काया से धान्यकूट 
पवेत पर तन्नमाग का उपदेश दिया | घर्मकाया पारमाथिक रूप है, जो जज्षेय है । 
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व्जयान (मत्रयान) तीन कायाओ के अतिरिक्त एक चतुथे काया भी स्वीकार 
करता है । रहस्यमय अनुभूति के लिए इन चार कायाओ को मानसिक-सोपानो के 
रूप मे स्वीकार किया गया है। यह चतु्थेंकाया विज्ञानवादियों की स्वाभाविक- 
काया का ही विकसित रूप है, इसे तन्र 'सहजकाया' कहता है, यह तत्नो की 
अतिम साघनात्मक स्थिति है, यही प्राष्य है। उपनिषद्‌ भी जामृत, स्वप्न, सुषुप्ति 
व तुरीय---इन चार अवस्थाओ को मानती है, परन्तु वच्चयाव अपनी चार कायाओं 
को उपनिषद की अवस्थाओ से उच्चतर सिद्ध करता है, सहजकाया, तुरीयावस्था से 
उच्चतर है, धर्मकाया सुषुप्ति से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जाजृत अवस्था से 
उच्चतर स्थिति है ।* 
चूंकि तात्रिक ज्ञान की कोटियो को केवल व्यावहारिक दृष्टि से मानते हैं, बतः 
निर्माण, सम्भोग, धर्म तथा सहज यह कायाओ का क्रम व्यावहारिक दुष्टि से ही 
है। अतः निर्माण प्रथम स्थिति भी है और अतिम भी, इसी प्रकार यद्यपि सहज- 
काया को पुण॑ योग” कहा गया है, परन्तु साथ ही उसे प्रारम्भिक सोपान के रूप 
में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों की अवस्थाओ मे क्रम है, कोटियाँ है, अतः 
भेद है, ज्ञान एव जशञेयता है इसीलिए उपनिषदों की अद्वय अवस्था में भी मसल 
रहता है, तुरीय मे अवशेष इस मल' के क्षय से इस सहजकायावस्था की प्राप्ति 
होती है। यह प्रज्ञोपायात्मक है--प्रज्ञा एव करुणा की अद्वैतावस्था । इसी को पृर्ण 
योग कहा गया है। इसी स्थिति की प्राप्ति मुक्ति.प्राप्ति' कहलाती है। उपनिषदों 
की तुरीयावस्था' मे उपाय” का अभाव रहता है, इसलिए भी वह हीन अवस्था है । 
दूसरी काया 'धर्मकाया' है। सुषुप्ति के क्षय से नित्य, अनित्य आदि भेदों 
से रहित, मैत्री से पृर्णं, चित्त की निविकल्प अवस्या को चित्तवष्च' या धर्मकाया” 
कहते है । प्रज्ञा व उपाय की एकता से इसे धर्मात्मान्योग' कहा जाता है। इस 
स्थिति मे तर्क का अभाव है “में सम्यक-सम्बुद्ध हुँगा” ऐसा अनुभव नही रह जाता । 
यह स्थिति उपनिषदो की सुषुप्ति से उच्चतर है, 
(१) सेकोहेश टीका--नारोपा--७. (0, 8८772८58 
इस ग्रल्थ को 'कालचक्रयान' सम्प्रदाय का ग्रल्य माना जाता है, जो वच््यान 
सम्प्र० का एक रूप है, साधना की विशिष्टिता के कारण हो इसका यह नाम पडा । 
काल' (४८) पर योग द्वारा अनुशासन इस कालचक्र यान की विशेषता है । 


अल्यतत्रों मे भी काल” विजय का वर्णन है--कालचक्र' को देवता के रूप मे 
भी स्वीकार किया गया है । 
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सम्भोगकाया तृतीयकाया है, इसे वाग्वपत्न” कहा गया है। सारे प्राणियों 
का मोदन तथा त्राण इसी अवस्था से होता है, बुद्ध ने इसी अवस्था मे तंत्र का 
उपदेश दिया था । इसी को 'मन्नरयोग' भी कहा गया है। प्रज्ञोपाय” की यहाँ 
भी एकता है । यह स्थिति सभी सस्कारो के नष्ट होंने पर प्राप्त होती है, 'उपनिषदों 
की स्वप्नावस्था' से यह स्थिति महानतर है |” 
चतुर्थ काया िर्माणकाया' है, जागृत अवस्था के क्षय से यह अवस्था 
उत्पन्न होती है, इसी से अनन्त रूपो व कायाओ की सृष्टि होती है, सभी क्लेशों 
की नाशक तथा रोद्र, राग, रस, शान्त आदि की संकौण्णता से रहित, उपेक्षात्मक 
अवस्था यही है, इसे 'कायावष्च' कहा गया है। यद्यपि निर्मांणकाया को प्रारम्भिक 
स्थिति कहा जाता है परन्तु इसे अतिम अवस्था भी माना जाता है । नारोपा का 
कथन है कि विमल प्रभा' नामकतन्न के प्रथम श्लोक मे स्पष्ट कहा गया है कि 
निर्माणकाया हो सहजकाया है, यही शून्यता है, ज्ञानवष्त और शुद्ध योग यही है ।* 
तुरीयावस्था जिसमे “राग” शेष रहता है, सुषुप्ति जिसमे तमस्‌ अवशिष्ट रहता है, 
स्वप्तावस्था, जिसमे विकल्प रहते हैं तथा जाग्रतावस्था, जिसमे संज्ञात्मक ज्ञान 


(१) सम्भोगकाया की स्थिति मे तक व इच्छाएँ शान्त हो जाती हैं। इस 
विशेष स्थिति मे स्वप्न! होने का भ्रम न हो अतः इसे स्वप्न से उच्चतर कहा गया 
है, इसी अवस्था में 'घ्वनि' का जल्म होता है जो ज्ञान से एकाकार है, बीजमंत्रो का 
जन्म होता है, इन मन्रो में सृष्टि एव विनाश की शक्ति रहती है, आनन्द भी बीज 
रूप मे इन मन्रों मे सुरक्षित रहता है। इनसे मन की रक्षा होती है, अतः मत्र को 
ब्राणात्मक कहा गया है । सम्भोगकाया की इसी स्थिति मे अवस्थित होकर बुद्ध 
भगवान ने शुधुकूट पव॑त के पास मंत्रयात! का उपदेश दिया था । मनत्रयान भाव एवं 
अभाव” के पिष्डगत रूप, एवास-प्रश्वास को वश मे लाकर शरक्ति' के कध्वे-सचरण' 
मे बिश्वास करता है, मन्नो के द्वारा ही शक्ति को जाग्रत किया जाता है और 
उसके ऊध्वे-सचरण द्वारा अनन्त शक्ति तथा अपरिमित आनन्द की प्राप्ति की जाती 
है । सम्भोगकायावस्था के बिना मंत्र निर्वीमं हो जाते हैं ।---दष्टव्य-सेकोहेश्य- 
टीका की भूमिका-पृष्ठ १२-१३ 

(२) स एव सहजकाय:, शुन्यताविमोक्ष-विशुद्धो ज्ञानवज्ज:, सर्वज्ञ-प्रशोपायात्मक: 


शुद्धयोग ड्ति || सर छ्व घर्मकायो” ७44 4$4+१+१ ७9९७७ 40%0#%% 6 ९७२७ स्त १ (- उलं 6742 
सम्भोगकायो नानक हल कतररसल हा +० +++* सु. एव निर्माण कायो #4०+३% कक #३७9$ के ४०३५ 


सेकोहेशटीका---पृष्ठ ६ 
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( तीं50एसन्वातए8 007500प४7९88 ) रहता है, इन सभी अवस्याओं 
से उच्चतर स्थिति की प्राप्ति निमरण या सहजावस्था मे होती है।' यह स्थिति ही 
महासुख' दातृ है। प्रयम और अतिम स्थिति को एक मानने का कारण यह है 
कि सहजावस्था' प्रथम अथे में आत्यतिक स्थिति है, सृष्टि के पूवें यह सहजावस्था 
( उपनिषद्‌ का ब्रह्म या आत्मा ) है| अपने को विषय और विषयी के रूप मे 
विभाजित करती है और विषय एवं विषयी के नाश के बाद साधक शुद्ध स्वरूप मे 
स्थित होकर 'सहज' हो जाता है। अतः इस दुष्टि से 'सहजावस्था' या 'सहज- 
काया” अतिम स्थिति हुईं ८: चतुर्थकाया | 

द्वितीय अथथ मे सहजकाया ही निर्माणकाया है, कायावच्च' की प्राप्ति 
सहजसाधना द्वारा ही होती है, अत: साधक साधना के प्रारम्भ मे किसी स्त्री (प्रज्ञा 
के साथ योग प्रारम्भ करता है। इस साधना में मस्तक मे स्थित बिल्दु ८८ वीय॑ ८८ 
बोधिचित्‌ -- पुरुष-शक्ति को प्रज्ञा के मिलन द्वारा ( रति--क्रिया ) द्रवित किया 
जाता है, साधक का बोधिचित्‌ ( वीय॑ ) द्रवित होकर वच्त्रमणि ( लिड्भ ) तक भाता 
है ओर प्रज्ञा ( योनि ) मे गिर कर न केवल बाह्य सृष्टि करता है अपितु साधक 
द्वारा बोधिचित्‌ एवं प्रज्ञा के मिलन का यह आध्यात्मिक लक्ष्य समझ लेने पर, 
बाह्य रति-क्रिया आतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है और इस शक्ति द्वारा मस्तक 
से स्खत्रित बिल्‍्दु ( वीय-बोधिचित्‌ ) को पुनः मस्तक पर ही पहुँचा दिया जाता 
है ( ऊध्वे-रेतसू-योग ) और योगी इस प्रकार सहज ( सम्भोग ) साधना 
द्वारा शरीर स्थित शक्ति को ऊध्वं-सचारित करता है और अतिम स्थिति (सहज 
काया--चतुर्थ अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निद्वेन्द्र हो जाता हैं। यही सहजानन्द 
है, प्रथण एवं अतिम काया का एक्य यही है, स्खलन तथा ऊध्वै-सचरण, अधोमुख 
विकास ( 579ए0प४07 ) तथा विकास ( 2ए0प४७०7 ) की एक साथ अनुभूति 
ही तात्रिक बोद्ठमत की विशेषता है । बाह्य और आतरिक की एकता 'सहजयोग' 
के बिना असम्भंव है, तत्रों की यह घोषणा है, शेव एवं द्ाक्ततन्नभी इसे स्वीकार 
करते है 

बजायोग--वज्जयान मे 'वष्ञ” शब्द की बडी महिमा है। हिल्नू-ग्रीक 
रहस्यवाद में भी आदम! /027 छब्द का प्रयोग मिलता है। इसके दो 





(१) दुर्वाररागमलावलिप्तोभयेन्द्रियात्मकतुर्यातमो5भिभूतसुषुप्तफ्रणो त्पा दितसद- 
सत्स्वप्नानेकविकल्प भावससज्ञात्मक जाग्रदवस्थाध्वसके:"“*“““ बही--पृष्ठ ५ 
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अर्थ हैं १ साधना मे दीक्षित होने पर स्रघधक का एक प्रकार से पुनंजन्म होता है 
२ आदम का अर्थ है बच ( 67707 )। क्योकि साधक वज्वत्‌ दुढ 
हो जाता है, उसकी दुबलताएँ जलकर भस्म हो जाती है ।” वच्चयान मे भी यही 
सिद्धान्त स्वीकृत है, साधना मे प्रयुक्त प्रत्येक पदार्थ--जल, कुम्म आदि सभी के 
लिए वजत्च' शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधक प्रत्येक पदार्थ को विशेष दृष्टि 
कोण से देखता, सूघता और स्पत्न॑ करता है, प्रत्येक कार्म से वह 'सर्वातीत सत्ता' 
को प्राप्त करना सीखता है, प्रत्येक बाह्यम-पदार्थ व क्रिया को वह आतरिक तप्त्यो 
का प्रतीक मानता है अत: उसका नाम वच्चाचाय पडता है ) 


वबच्चाचाय को विशुद्ध योग, धर्म योग, मत्र योग, एवं सस्थाव-योग---इन 
चार सोपानो को पार करना पडता है । चार प्रकार की मुक्तियों को पार करके 
ही मोगी इन योगो को प्राप्त करता है--शुल्यता-विमोक्ष, अनिमिता-विमोक्ष, 
अपरिद्धित-विमोक्ष तथा अनभिसस्कार-विमोक्ष | मुक्तियों द्वारा प्रत्येक वच्चयोग से 
सम्बद्ध मानसिक-स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए 
४ मार्ग हें, प्रत्येक मार्म से एक मानसिक स्थिति-विशेष॒ और वच्त््रयोग विशेष की 
प्राप्ति होती है। इन मानसिक-स्थितियो (#50८प४८४ ) को 'वच्च' नाम दिया 
है। प्रयम वच्चयोग कायावज्' कहलाता है, इसमे भौतिक शरीरादि की उन्नति 
होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्यस्तिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर' 
की सहायता आवश्यक है, कायावष्ञ' का यह भी अथे है । वाम्वच्त्र में 
वाणी की पृणंता प्राप्त होती है, चित्त-वत्तर मे मानसिक विकास होता है ओर 
ज्ञानवज्ञ मे प्रज्ञा' का विकास होता है। प्रत्येक काया के साथ यह वच्च्योग 
सम्बद्ध है-- 

निर्माण काया--का्यावष्च--विशुद्ध योग---शुन्यता-विमोक्ष 

सम्भोगकाया--वाग्‌वज्य--धर्म योग--अनिमिता-विभोक्ष 

धर्मकाया--चितृवत्य--मतन्र योग--अपरिहित-- 

सहजकाया---ज्ञानवष्य--संस्थान योग--अनभिसस्का र 


अमभिसम्बोधि सिद्धान्त--अभिसम्बोधि का बर्थ है ृण॑-प्रकाश' । 
सम्बोधियों से सृष्टि-विज्ञान की व्याख्या की जा सकती है। ये काया-सिद्धान्त से 
सम्बद्ध है-+- 


( $ ) सेकोहेश्य टीका--भूमिका भाव--पृष्ठ ६ 
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१. एकक्षणाभिसस्वोधि--सहज काया 
२. पंचकार सम्बोधि-धर्मकाया 

३. विशत्याकार सम्बोधि---सम्भोगकाया 
४. सायाजालाभिसम्बोधि---निर्माणकाया 


प्रथम अभिसम्बोधि मे अनवरत और सहसा प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः 
वह स्व श्रेष्ठ है। मायाजालाभिसम्बोधि में सांसारिक भ्रमो का ज्ञान होता है। 
परन्तु साथ ही इन बोधियों से गर्भ-स्थित शिश्षु की वृद्धि, श्वास-प्रबवास, विकास- 
अधो-मुख विकास (77ए०प्र४०7 ) भादि का भी ज्ञान होता है, चेतना जब 
जीव का रूप धारण करती है, तब इसे “उत्पत्तिक्रम' कहते हैं, पतचन्ञानेद्रियाँ, 
कर्मेन्द्रियाँ, स्कन्ध, धातु आयतन आदि का विकास भी इसमे सम्मिलित है--यह 
ज्ञान योगी ध्यान द्वारा प्रात्त कर सकता है। जिस प्रकार शेव बीज एव' बिन्दु से 
सृष्टि का विकास समझाते हैं, वेसे ही बौद्धतन्नों मे बिन्दू की कल्पना है, जिस 
प्रकार र्री-पुरुष-मिलन से बिन्दुपात से जीव की सृष्टि होती है, वेसे ही ज्ञान होने 
के पदरचात्‌ चेतना ऊध्वे-संचरण की ओर उन्मुख होने पर एक बिन्दु” से परमाथ 
की ओर चलती है । अतः बिल्दु विकास तथा अधोमुख विकास (3770]7009 ) 
दोनो का प्रारम्भिक स्थान है। सर्वप्रथम श्वास, प्रश्वास को वश में करके काल- 
विजय की जाती है | इच्छा-शक्ति से ही यह सम्भव होता है। द्वास-प्रश्वास द्विन 
तथा रात की प्रतीक है। इसी प्रकार पक्ष, मांस, सुय-चन्द्र-्ग्रहण, वर्ष आदि काल 
पर विषय की जाती है, पिण्ड मे ब्रह्माण्ड के सभी तत्व विद्यमान है, अतः पिण्ड- 
विजय ही ब्रह्माण्ड विजय है। अतिम सोपान में इवास-प्रबवास रुक जाता है, और 
योगी की शक्ति आत्मकेन्द्रित होती है। आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएँ कट जाती 
है । यही स्थिति थोगी का “पुनंजन्स' है । इसी को वच्चसत्व” अवस्था 
कहते हैं । 

द्वितीय स्थति 'महासत्व है, तृतीय हैं 'बोधिसत्व और चतुथे है समय- 
सत्व' । इस क्रम को उलट कर कहा जाता है >र्थात्‌ समयसत्व प्रथम, बोधि- 
सत्व ट्वितीय, महासत्व तृतीय एवं वच्च्सत्व अतिम अवस्था भी कही जाती है, क्योकि 
प्रकाश की प्राप्ति मे क्र और अक्रम दोनो रहते हैं । 


शेव साधक “बिन्दु! को ईश्वर मानकर इससे ही सृष्टि का विकास समझाते 
हैं--बौद्धों के अनुसार भी इस “बिन्दु मे अव्यक्त शक्ति अवस्थित रहती है, इसे 
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'अच्युत' और स्वाभाविक कहा गया है। यह प्रथम और अतिम स्थिति है । 
'बिल्दु' से शरीर तक के विकास को योगी ध्यान द्वारा देखता है | “बिन्दु' (चेतना 
का सृष्टि के लिए उतल्मुख रूप) को सवित्‌ भी कहा गया है । इवास एव प्रदवास रूप 
में यह बिन्दु व्यक्त हो रहा है, अतः श्वास को प्रकाश" एव प्रश्वास को 'विमशे' कहा 
गया है शेवतत्र भी सवितू, प्रकाश और विमर्श शब्दों का प्रयोग करते हैं। परन्तु 
इनके अर्थों मे किचित्‌ अतर है। जाग्रत अवस्था को यहाँ दिन, स्वष्न को रात एव 
सुषुप्ति को प्रकाश कहा गया है. क्योकि सुषुप्ति मे सवित्‌ प्रकाशित हो जाही है, 
सासारिक ज्ञान शात हो जाता है। तुर्यावस्था को विमरशं कहा गया है, जबकि 
शेव-तत्नो मे विमश शक्ति या शिव का क्रियात्मक रूप है। परल्तु शिव-शक्ति की 
एकता का आधारभूत सिद्धान्त यहाँ स्वीकृत है । 


भूत-विजय--आयतन का अर्थ है प्रत्यक्षीकरण ( 9८7०९०४०४ ) 
एवं इन्द्रियों के विषय । प्रृध्वी, जल, अग्नि आदि पचभूतों को प्रज्ञा' (स्त्री ) 
माता जाता है और पचस्कन्धों (रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान ) को 
उपाय” ( पुरुष ) माना जाता है। इनकी एकता का ध्यान शक्तियों के सहित 
ध्यानी-बुद्धों के रूप मे किया जाता हैं। झ्क्ति-सयुक्त ( युगनद्ध ) ध्यानी बढ्धो के 
ध्यान से इन्द्रिय तथा विषय की एकता सिद्ध होती है और दृश्य एव द्रष्टा की 
एकता प्राप्त हो जाती है । शने: शने; भौतिक जगत्‌ की सत्ता भ्रम पूर्ण है, यह ज्ञान 
होने लगता है, और साधक उसे अतीत कर प्रतिबिम्बवत्‌ देखने लगता है। यही 
धर्मकाया का सोपान है । 


सम्भोगकाया के ध्यान मे काल-विजय आती है। काल को क्षणो, दिवसों 
मास और सक्रान्तियों मे बॉटकर ध्यान किया जाता है। इन्द्रियातीत शक्तियों 
के जाग्रत हो जाने से इस स्थिति मे काल-विजय होती है । 


निर्माणकाया मे १६ प्रकार के आनत्दों पर विजय होती है। ये आनन्द 
भौतिकसृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध हैं, यथा मैथुन का आतनल्द। क्रमानन्द, 
परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्द, इन चार कक्षाओं मे १६ प्रकार के आनन्दो को 
रखा गया है | ये आनन्द भौंतिक भी हे और पारमाथिक भी, दोनो मे अभेद स्थापित 
करना ही साधना है--जब भौतिक आनन्द पारमायिक आनन्द का बाधक न रह 
जाए तब साधना पूर्ण हो जाती है, पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति होने पर ही मैथुनादि का 
ऐन्द्रिक आनन्द पारमाथिक आनन्द के रुप में प्रतीत होने लगता है और योगी 
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एल्द्रिक ओर अतीर्द्रिय अनुभूतियों में दैत नहीं, देखता वह निद्वल्द्न होकर बिहार 
करता हुआ निराकुल रहता है। अतः 'सहजानेन्द' प्रथम स्थिति है और अतिम 
भी । साधना का प्रारम्भ भी पचमकार से होता है और अन्त भी पचमकार भे ही 
होता है, प्रकाश जसे-जेसे बढ़ता जाता है, इ्वास-प्रश्वास पर जैसे-जेसे अनुशासन 
वढवा जाता है, वेसे ही वेसे भौतिक आनन्द क्षोभ कम उत्पन्न करते है ओर अन्त मे 
सासारिक अनुभव एवं पारमायिक अनुभव में अद्वय स्थापित हो जाता है। योगी 
विधि-निषेध से परे हो जाता है । 


प्रतिपत्ति-सिद्धान्त--अभिसम्बोधित के सिद्धान्त से 'उत्पत्ति क्रम” पर 
“ प्रकाश' पड़ता है इनसे ईइवर और मनुष्य क्रिस प्रकार सृष्टि करते है, यह स्पष्ट 
हो जाता है। उत्पत्ति क्रम से सृष्टि का विकास तथा उत्पन्न क्रम' से साधना में 
पूर्णता-प्राप्ति को समझाया जाता है। उत्पन्न-क्रम' में सर्वातीत ध्यान-प्रक्रिया 
का वर्णन है, इसे ही प्रतिपत्ति कहते है। उपसज्ञा, वेदना, सस्कार, विज्ञान, ज्ञान, 
लक्षण, इन षट्‌ स्कल्घों द्वारा १० सृष्टि-सम्बधी निमित्तो--धूम्र आदि का ध्यान 
किया जाता है |” पचरभूत तथा ज्ञान तवा आयतन ( शरीर, जिह्ठा, नेत्र, श्रवण 
तया आत्मा ) तथा धर्मधातु ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गध ) भी इस ध्यान- 
प्रक्रिया से सम्बद्ध है । 


युगनद्ध-सिद्धान्त 


पूर्ण अह्यय की अवस्था की प्राप्तिही युगनद्वावस्था है। 'थुगनद्धां का अथ॑ 

है, दो का परस्पर सायुक्त होना, यथा रतिकाल मे पुरुष एव स्त्री स्युक्त होते है तथेव 
प्रज्ञा ( स्री ) तथा उपाय ( पुरुष ) की सघट्ठता ही युगनद्धावस्था कहलाती है। शैव 
इसे शक्ति-शिव की सघट्वावस्था कहते है। शेवों की शक्ति-शिव की 'सघद्वा- 
वस्था' को वेदान्त स्वरूपस्थिति' कहता है। यह अवस्था वही है, जब 
चेतना मे किसी प्रकार की हलचल नहीं होती । जागतिक पदार्थों की शून्यता ज्ञात 
हो जाने पर, शरीर, मन, शब्द मे तथता” का ज्ञान भर कर जब साधक जगत के 
दुःखो के नाश के लिए सनद्ध होता है, तब युगनद्धावस्था” प्राप्त होती है। साबुतिक 
सत्य एव परमाथिक सत्य की एकता इसी अवस्था मे प्राप्त होती है| यह स्थिति 


( १ ) क्रमश: धूम्र, मृगजल, अग्निमक्षिका, दीप, ज्योति, चन्द, सूर्य, चरद्व- 
ग्रहण, चल्द्रकला, बिन्दु ये दस प्रतिपत्तियाँ ( ध्यान ) कही गईं है--सेकोहेशटीका | 
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अवाड्धमनसगोचर है। ज्ञान एवं सासारिक कर्मो का यही सहअस्तित्व होता है। 
भाव, जउभाव, स्मृति, विस्मृति, राग, विराग, कारण, कार्य सब दन्द्ों से यह 
अवस्था अतीत है । यही बुद्धत्व' एव वच्ज्ोपम' अवस्था है। 

ज्ञान एव क्रिया ( साधना ) की एकता से ही यह अवस्था प्राप्य है । शेवतत्रो 
में भी शिव शक्ति के माध्यम से ही स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है। शुद्ध ज्ञान 
( झेतना ) अपने प्रकृत रूप का अनुभव नही कर सकता, इसके लिए वह अपने ही 
एक रूप--क्रिया को अपनाता है", यह क्रियाशक्ति ही देवी है, बौद्धतत्नो मे यही 
योगिनी है, अत: बौद्धतन्ने, मे आलिड्भनबद्ध देवी-देवताओं के रूप दिखायी पडते है । 
तिब्बत मे देवी-देवताओं के इस रूप को यबयुम' कहते है। वेष्णवो मे लद्धभी- 
नारायण तथा युगलकिशोर' के पीछे भी यही रहस्य है। 

अद्ययवष्च ने लिखा है कि थुगनद्धां को समझने के लिए जागतिक पदार्थों को 
“निःस्वभाव' समझना चाहिए, पदार्थ स्वतः नही है, वे किन्‍्ही कारणों से उत्पन्न होते 
हैं अत: वास्तविक रूप में उनकी उत्पन्नि होती है, यह नहीं कहा जा सकता | 
यथा रूप न रूप में रहता है, न नेत्र मे रहता है, न विज्ञान ( चेतना ) मे रहता 
हैं अतएव रूप” का उत्पाद! केवल हमारी प्रतीति' पर निर्भर है। इसी प्रकार 
आग न पुरुष के हाथ मे हैन मथनीय लकड़ी मे, अतः क्स्‍तु की अजातता सिद्ध 
है । परन्तु वस्तु की प्रतीति भी होती है अतः पूर्णतः अजातता भी नहीं है, अत. 

भाव एवं अभाव दोनो की एकता ही युगनद्धता हैं।* 
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(२) रूपे न विद्यते रूप न वा चक्षुषि विद्यते । 

न चेतत्‌ ठज्जविज्ञाने, दारबह्िकथा यथा 

मल्याने मथनीये वा न वा पुरुषहस्तयो: 

प्राकूसिद्धों विद्यते बह: प्रतीत्याध्थं: स जायते । 

नेःस्वाभाव्यादजातत्व प्रत्ययार्दानरुद्धता । 

भावाभावावतो न स्तो, युगनद्ध तु भासते--युगवद्ध प्रकाश, अद्ययवत््र सप्रह 
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जागतिक पदार्थों की' प्रतीयमान सत्ता है, यह ज्ञान हो जाने पर साधक प्रत्येक 
अवस्था में निद्वे्ध रहता है। यही शुन्यता” है, इस शूत्यता को 'खत्री' तथा 
इसकी' अभिव्यक्ति को पुरुष कहा गया है, दोनो की एकता होने पर सहज प्रेमा- 
वस्था_ उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ युगनद्धता ही सहज प्रेम है ।* 

राग-सहाराग-- महासुख का सिद्धान्त महाराग' के तिद्धाल्त के साथ 
सम्बद्ध है । 

'उच्छुष्मतन्न" में कहा गया है कि शिव एवं शक्ति के समायोग से 'महासुख' 
मिलता है ।* बाह्यरूप मे यह सुख वीर्म-स्खलन के क्षण मे प्राप्त होता है, इस 
क्षण के आनन्द से ही आतरिक महासुख' की प्राप्ति सम्भव है, क्योकि वीम॑-स्खलन 
के समय ही निज, परत्व का ज्ञान मिठ जाता है, पूर्ण तादात्म्य प्राप्त होता है, 
स्वसवित्ति को यह अनुभूति तत्व ज्ञान मे सहायक है। इसी आनन्‍्द को ब्रह्मानन्द 
कहा गया हैं। यह अवस्था सब समय रहे, यही जीवन्मृक्ति है अतः अनवरत दक्ति- 
सहवास अनवरत ब्रह्मानन्द मे मग्न रखता है। इस अवस्था मे जिघर दृष्टि जाती 
है, उधर ब्रह्म के दर्शन होते है। अतएव प्रिया-द्शन भी ब्रह्मदर्शन ही है, चूँकि 
प्रिया-द्ंन सबसे अधिक मनोरम है, अतः अन्य वस्तुओ को देखने की क्या आवश्यकता 
है ?3 प्रिया-सहवास द्वारा जो 'राग' उत्पन्न होता हैं, उसी मे पूर्ण तन्‍्मय होने से, 
ब्रह्मानल्द या निर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए तन्न इस “राग” को 'महाराग” कहते 
है। धर्म एव अधर्म, विधि और निषेध की भावनाओं मे पतित पशु इस साधना को 

नहीं समझ सकते । किन्तु तत्न तत्वज्ञान के अभाव में भोग को विनाशक मानते हैं, 


(१) शुल्यता अतिवरा कान्‍्ता, मूर्त्या निरुपमा तु या । 
प्रथक्‌ यदि कदाचित्‌ स्थातू, बद्ध: स्थात्‌ काल्‍्ततायकः । 
दम्पती शड्धितौ तस्मात्‌, गुरोरूपस्थितों पुर: । 
निजप्रीत्या तयोस्तेन, साहज प्रेम कारितम--प्रेमपंचक 
अद्वयवज् सम्रह 
(२) शिवशक्तिसमायोगात्‌ सत्सुख परमाद्यम्‌ | “-अरद्वयव जसग्रह-- 
(३) यद्‌ यद्‌ वे दृश्यते किखितू, तत्‌ तद्‌ ब्रह्म ति कल्पयेतू । 
प्रियादर्शनमेवैक किमन्यद्शनान्तरे: 
प्राप्यते येन निर्व्वाण, स्वरागेणापि चेतसा--वही 
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अतः ज्ञान के द्वारा भोग हो मुक्तिदायक है। ग्राह्म एवं ग्राहक से परे होकर अक्षोम 
प्राप्त होता है ।' 


उपनिषद्‌ का तत्वज्ञान मन, चित्त, बुद्धि के विनाश ( &7पं7]&0४07 ) 
द्वारा मुक्ति प्राप्ति में विश्वास रखता है जबकि तातब्िक मार्ग विराग' हारा, राग 
द्वारा--मन, चित्त, इन्द्रियों से जन्य आनन्द द्वारा ही निर्वाण प्राप्त कराता है ।* 
अज्ञाती जन जिन आननन्‍दो के द्वारा नरक मे पडते है, योगी उन्ही के द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते है ।3 जगत के सारे आनन्द साधको के हिंत के लिए ही निर्मित किये गए है, 
मूर्खो का इनके भोग से पतन होता है--ज्ञानियों का नही ।४ 


महासुखबाद--प्रारम्भिक बौद्धमत मे इच्छा का पूर्ण नाश ही निर्वाण है, 
महायान मे निर्वाण का वर्णन उपनिषदों की 'मुक्ति' अवस्था के समान वर्णित है, 
उसमे आनन्द एव शान्ति दोनो की प्राघि होती है, किन्तु वष्ययान' में मुक्तावस्था 
के इस आनन्द को 'महासख' का नाम दिया गया है । भावात्मक रूप मे महासुख 
की स्वीकृति वष्चयान की विशेषता है। केवल मानसिक चृत्तियों का हामन ही 
निर्वाण नही है अपितु इसमे अवर्णनीय लोकोत्तर महासुख प्राप्त होता है। “में सुख 
भोग रहा हुँ” ऐसी भावना इस अवस्था में नहीं रहती अतः यह स्थिति नि्विकल्प 
स्थिति है और निर्विकल्प होने मे ही 'महासुख है । 


अद्वयवष्त् के अनुसार न वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है न असत्ता सिद्ध होती 
है, अतः भाव एवं अभाव का अद्वय ही महासुख देता है । यह सुख सासारिक सुख 
नही है न इस स्थिति मे सुख का अभाव है, क्योकि सुख के अभाव में बोधि ( ज्ञान ) 


(१) त्यजघर्ममधर्म च उभे सत्यानुते त्यज । “--वही 
(२) प्राप्यते येननिर्व्वाण, स्वरागेणापि चेतसा--अद्वयवच्वसग्रह 


(३) कर्मंणा येन वे सत्वा:, कल्पकोटि शतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके घोरे, तेन योगी विमुच्यते--ज्ञानसिद्धि 


(४) सम्भोगार्थमिद सर्व त्रघातुकमशेषतः । 
निर्मित वच्चनाथेन साधकाना हिताय च--वही 
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नहीं होती साथ ह्वी आसक्ति की दशा में भी बोधि नहीं ठहर सकती, अतः यह 
बोधि रूप महासुख लोकोत्तर सुख है ।" 

चेतना मे वस्तु-शुल्यता का ज्ञान होते ही देवताकारा स्फूर्ति उत्पन्न होने 
लगती है, इस स्फूति से ही साधक को फल मिलता है, कोई बाह्य शक्ति उसे फल 
नहीं दे सकती, इस स्फूर्ति को ही 'देवता' कहा गया है, अतः साधना के समय 
लोकिक सुख-भोग द्वारा इस अलोकिक निरविकल्प स्फूर्ति की ओर साधक उत्मूख 
होता है। अतः जगत के भोग ही उपाय हैं और शुन्यता ही प्रज्ञा है, दोनों का 
तादात्म्य ही महासुख है । 


इस तादात्म्य/ की अनुभूति स्त्री-पुरुष के सहवास द्वारा ही हो सकती है, 
लौकिक सुख की प्रतीति अलौकिक सुख की सत्ता के कारण ही है। अतः लौकिक 
सुख के नाश के द्वारा साधना करना सहज” पद्धति नहीं है। लौकिक अज्ञानी 
पुरुष का लद्दय ऐन्द्रिक सुख प्राप्ति है, साधक का लक्ष्य है अलौकिक सुख-प्राप्ति । 
दुष्टिकोण मे अतर होने से लौकिक सुख साधक के लिए मुक्ति का साधन बनता है 
ओर जज्ञानी को अध पतन की ओर ले जाता है। अतः योनि को तत्नो मे 
'सुखावती' कहा गया है और वी को ही आनन्द” कहा गया है। सुखावती में 
स्थित होकर ( युगनद्ध होकर ) ही साधक 'महासूख' पाता है। इसीलिए ताँत्रिक 
गुह्य साधना बिना स्त्री ( मुद्रा ) के नहीं हो सकती । योगी भोग एवं योग की प्राप्ति 
एक साथ करके महासुख प्राप्त करता है । 


समरस या सामरस्य का सिद्धान्त--महाराग' एवं महासूख' से ही 
सम्बद्ध समरसता' का सिद्धात्त है। पूर्णता की अनुभूति ही समरसदा है। इस 
स्थिति में प्रज्ञा एवं उपाय का अलग-अलग बोध नहीं होता, एक साथ होता है । 





( १ ) सूखाभावे न बोधि: स्यथात्‌ मता या सुखरूपिणी । 
अस्तित्वे च महान सगः, ससारोदय हेतुक:---महासुख प्रकाश 
यथा यथा भवेत्‌ स्फूत्ति', सा तथा शुल्यतात्मिका । अद्वयवत्च सम्रह 
हताहुतमनों यच्च ततन्न तद्ासना फलम । 


(२ ) शातचित्‌ देवताकार विश्वचक्रमुपायकम्‌ 
प्रज्ञा च शृत्यता प्रोक्ता, साध्यतादात्म्यमिष्यते |--बही 


( ३ ) सुखाभावे न बोधि:ः स्यात्‌, मता या सुखरूपिणी--बही 
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चेतना के निम्न स्तर--मन--चित्त, बुद्धि आदि तथा उच्च स्तर--स्वय प्रकाश्य 
ज्ञान आदि मे पूर्ण एकता इसी स्थिति में दृष्टिगोचर होती है। इसी को समरस 
का चक्र' कहते है, अर्थात्‌ जीवन के सभी प्रकार के अनुभवों मे, सभी वस्तुओं 
में एक ही रस का चक्र स्थापित हो जाना ही समरस चक्र है ।? अथवा जीवन के 
चक्र मे एक हो रस की अनुभूति प्राप्त करना ही समरस चक्र है। मन की प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति सामरस्य की स्थिति में नष्ट हो जाती है। यह भअद्वयावस्था है। सिद्ध 
कन्हपाद ने कहा है कि जल मे लवणवत्‌ जब मन स्त्री ( शुन्यता ) में मस्त हो 
जाय तभी सामरस्य की स्थिति प्राप्त होती है। शिव एवं शक्ति का सामरस्य भी 
यही है । प्रज्ञा तथा उपाय, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति की भी परिपूर्ण एकता इसी 
का नाम है। 


सहज-सिद्धान्न--वज्ञयान के विकास में सहजयान' जागे की कडी 
है, इन्द्रभूति और लद्धधीकरा देवी ते सहजयान' का प्रचार किया, यह कहा जा 
चुका है | पिन्‍्तु अन्य वच्चयानी साधक भी वस्तुत: सहजयानी ही है, साधना के 
क्षेत्र मे सहज पद्धति को अपनाने से सहजयान'! का महत्त्व बता। दाहनिक 
दृष्टि से सहज” शब्द का अथ है प्रज्ञाज्ञान' | सहज एव प्रज्ञा ज्ञान एक हैं। 
सम्पूर्ण धर्मों का अक्ृत्रिम लक्षण ही सहज है ।* धर्म का अक्ृत्रिम लक्षण यह हे 
किवे नि'स्वभाव है, अतः शुन्य हैं परन्तु उनका अभाव नहीं है। उनकी प्रतीति 
अवश्य होती है, अतएव भाव व अभाव से परे शुद्ध बोधि का ज्ञान ही सहज ज्ञान 
हैं । व्यावहारिक दृष्टि से सहज का अर्थ सरल है। जगत में भोगो वी ओर मन 


िननीननिनन न पतन तग.-+++#ैकन्‍न्‍न्‍ननझनमनननतभा।। जि व ओह 


( १ ) सम न; है भा0०४685 ध्गते 88 ८ (:9७॥६79 0 5297727688 -< 
+76 07९7९85 07 ॥76 एप ०0 ७7 पीछा 78 0676 70 ८ 
०५०८. ०ई €ड्राइट0708--47 79000 फ८879 ४0. ६8&0०770 
उप्रतेदंशाह्रान-- 
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(२ ) सहज सत्सव्ब सहजच्छायानुकारित्वात्‌ सहजमित्यभिधीयते । 
सहजच्छाया सहजमदुश ज्ञान प्रतिपादयति । सहज प्रज्ञाज्ञानम्‌ । अतएव 
प्रज्ाज्ञेना सहजस्योत्पत्तिनास्ति । यस्या: सहज नाम स्वरूप स्व- 
धर्म्मानामकृत्रिम लक्षण इतियावतू । 

- “-अद्वयवष्च सग्रह 


१०४ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


का उल्पमुख होना सहज है, अत: भोग द्वारा योग की प्राप्ति ही सहज मार्ग है । 
अन्य साधनाएँ, हठयोग आदि कठिन मार्ग है, तत्त्वज्ञान भोग द्वारा भी हो सकता 
है, यही सहजयान का संदेश है। भोग-स न्यास मन के विरुद्ध काये है, अतः उसमे 
सफलता दुष्कर है । 
किन्तु तत्त्वज्ञात के अभाव में साधना नाशक है। यथा दर्पण मे प्रतिबिम्बित 
मुख को भ्रान्तिवश लोग वास्तविक मुख समझ लेते है, तथेव कोरे क्रियावादी 
शानहीन क्रियाओं द्वारा सहजानुभूति प्राप्त करने का दम्भ करते है। ऐसे लोग 
धर्म का वास्तविक रहस्य नहीं जानते | कहणा एवं शृल्य के अभेद को तत्र धममुद्रा' 
कहते है, ललना और रसना (इडा-पिगला--प्रज्ञा-उपाय) के मध्यमार्ग स्थित अवधूती 
(सुषुम्णा) के मार्ग से सहजसुख का साक्षात्कार होता है । इसी को धमंमुद्रा कहा 
गया है । यह 'सहज' का योगपरक अर्थ है। भोग परक अर्थ यह है कि अवधूती' 
(निद्व नव) स्त्री के साथ ही सहजानन्द' मिलता है । 
शाक्त, शेव तंत्र भी वस्तुतः सेहजयानी है, क्योकि सभी तत्नो में यह सिद्धान्त 
स्वीकृत है कि मन की सहज गति का ही साधक को अनुसरण करना चाहिए । 
जिधर मन चले उधर ही चलकर, जहाँ मन लगे, वही उसे रोककर उस वस्तु से 
तादात्म्य करना चाहिए, मन को वद्य मे करने का सबसे सहज” उपाय यही है । 
मत के विपरीत मार्ग को स न्‍्यासी अपनाते है अत: उनका कार्म कठिन है । हृठयोगी 
भी कठिन मार्गी है, कठिन साधना में मन का केवल दमन होता है, वह वस्तुतः 
वश में नहीं होता और दमित मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता 
है परन्तु सहजयानी” मनोवेज्ञानिक पद्धति अपनाते है, अतः उनके विश्वास के 
अनुसार उनका मार्ग श्रेष्ठ और सहज' है । साथ ही स न्यास मार्ग मे केवल कुछ 
लोग ही उतर सकते है जबकि ततन्न मार्ग मे प्रत्येक प्रकार का प्राणी मुक्ति पा 
सकता है, क्रोधी क्रोध द्वारा, भयभीत भय द्वारा और विलासी विलास द्वारा मुक्त 
हो सकता है, यही इस साग की विशेषता है। सन की सहजगति का अनुसरण 
प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है। मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर 
सकता है, अत: चित्त के अनुकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है ।* 
( १ ) तथा तथा प्रवर्तेत, यथा न क्षुम्यते मनः । 
सक्षुब्धे चित्तरत्ते तु सिद्धिनेंव कदाचन ! 
तस्मात्‌ सिद्धि परामिच्छन साघको विगताग्रह : । 
चित्तानुकूल योगेन, साधयेत्‌ परमपदम्-प्रज्ञोपाय-विनिश्चिय सिद्धि 
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अनग वष्च ने लिखा है कि जिस प्रकार गौबर से सूत्र दृढ़ किया जाता है उसी 
प्रकार नाना उपायो से चित्र को दृढ किया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल 
- होने चाहिए, चित्त के निरोध या नाश के उपाय बाधताजालमल' कहे गए है, 
अतः कठिन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए, यही सहजयोग है ।'* 


ेु अद्वयवष्त् के अनुसार सहज अक्लत्रिम है, इसका अथथ निःस गठा है, सुख 
असज़ता से ही उत्पन्न हो सकता है। विश्व को अपनी चेतना में स्थित करके ही 
यह सहजावस्था प्राप्त है । 


आदि-बुद्ध का सिद्धान्त तथा देवमण्डल्लन--बौद्धमत प्रारम्भ मे 
अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी था, परन्तु महायानमत में भाव तथा अभाव आदि 
कोटियो के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और तान्रिक 
बौद्धमत में तो आत्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन 
दोनो को अवाड्भमनसगोचर कहा गया है। तात्रिक-बौद्धमत में नास्तिकता की 
छाया भी नही है ।* गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवादी होने पर भी देवताओं, यक्षी, 
प्रेतोी आदि का खडन नही किया था, यह हम कह चुके है, श्री केरेली' के अनुसार 
गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर में विश्वास न करते थे, उपनिषदे भी सत्ता को 


( १ ) गोमयाघार योगेन सूत्र सन्धामते यथा। 
चित्त सूत्र तथा धार्य, उपायाधारयोगत: 
यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सज्िविपुलाशयस्तु । 
तदाभिभृतः सहजावगत्या न बाधना जलमाली भवन्ति ॥ 


(२ ) सहजो5कृत्रिमो यस्मात्‌, तस्मात्‌ सड्रों न साहजः । वही 
सु्ं न सहजादल्यत्‌ सुख चासड्डलक्षणम्‌ 
विश्व स्वसमय कृत्वा, मस्त: सहजसागरे--अद्धयवष्ञस ग्रह 
(3) शिब्या2फएकायए उपतेतेकाधष्य बणतठे दब्लंध२ '9]7०ए०॥ 
988 0९ए207८व €क्कोए डैपत0क॥ा5६ बाशह्य३ 7000 3 89४८ कं शादी 
2] एल 885ए07फ5४0०४5 0 70298 (0प58794, 57० 35 9००४४९५६४८, 
20वें ख्ाग्ग्राइप्रठ उ९०8, 0पएात फएलेए 920०6 49 7&777079 ६022706८४१, १९० 
६72०९ ० ४ा7९ड्य 88 8प्ट0 78 6 ॥67४८- सेकोहंइय टीका--तारोपा«-- 
भूमिका भाग--?286 20-2]. 


( ४ ) वही 
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नेति-नेति कहती है। महायान मत मे उसी 'सर्वातीत' सत्ता को ही स्वीकार 
किया गया है । 

जगत के पदार्थों की सत्ता” वास्तविक नहीं है, वास्तविक सत्ता की परिभाषा 
यह है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के लिए अन्य किसी वस्तु पर तिभेर न हो परन्तु 
जगत मे प्रत्येक वस्तु दूसरी पर निर्भर है यहाँ प्रत्येक उत्पाद! का कोई 'प्रत्यय' 
| हेतु ) है, अत: प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार जगत के पदार्थों की सत्ता 
स्वतंत्र” नही है, पदार्थ नि.स्वभाव है, अर्थात्‌ वे स्वय्मेव सिद्ध नही हैं, किसी 
अन्य की अपेक्षा पर अवलम्बित है अतः शून्य” है, यह शूत्य शब्द का प्रथम 
और बाह्य अथ॑ है। पारमाथिक दृष्टिकोण से देखने पर शून्य” झाब्द का अथ॑ 
वह सत्ता है जो इस बाह्य जगत का आधार है और जो इससे अतीत है, वहन 
भाव है, न अभाव, न भावाभाव | अतः 'शूल्यत्व” के श्री कैरेली ने बाह्य और 
अतमुंख ( 09[6८ए८ ग्गते 5ए7]८०ए८९ 0 १(१८70८०087740 ) अर्थ 
किये है? और ये अथ॑ भेरे मत से ठीक है । यह सर्वातीत सत्ता (शून्य ) सब- 
व्यापक भी है, वत्चयान इसे स्वीकार करता है और इसे आदिबुद्ध नाम देता है, 
इसी से पचरध्यानी बुद्ध। की अभिव्यक्ति होती है । आदिबुद्ध/ अनादि तत्त्व है, 
सर्वज्ञ ओर संद्रष्टा है, उपनिषदो के ब्रह्म के समान वच्ञयान मे इसका वर्णन 
किया गया है, इसमे शूल्यता एवं करुणा की अद्दैतावस्टा है। यह कान है, इसकी 
शक्ति 'सवित्‌ रूपिणी' है, यह 'चक्र' है क्योंकि वह अनादि है, अत: उसे 
'कालचक्र' भी कहा गया है। 

आदि बुद्ध के हो विभिन्नरहूप' विभिन्न लोकों मे अवस्थित है, अनेक बुद्ध, देवता 
बोधिसत्व आदि अनेक लोको तथा स्वर्गो मे रहते है, सभी बुद्ध और बोषिसत्व 
आदिबुद्ध की तरह ही करुणा एव प्रज्ञा से सयुक्त है, सृष्टि के मगल के लिए 
प्रयत्नशील हैं । 


आदि बुद्ध पचस्कन्धों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप मे पचध्यानी बुद्धों के 
रूप मे अपने को व्यक्त करते है-- 


रूप बेदना सज्ञा सस्कार विज्ञान 
| | | 
के रतसम्भव अमिताभ अमोघसिद्धि की 
( १ ) वही पृष्ठ ११ 
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सम्भवतः यह सिद्धान्त साख्य-दर्शन से प्रभावित है। क्योकि साख्य मे पचभूत, 
पचतन्मात्रा का वर्णन है।' बौद्धनतत्रों मे ये ध्यातीबुद्ध शक्तियों सहित वर्णित 
है, प्रत्येक के वर्ण, किरीट, मुद्रा, वाहन अलग-अलग है । प्रत्येक बुद्ध कुल, बीजमन्र, 
महाभूत, इन्द्रिय एवं अवयव विशेष से सम्बद्ध है। जिस प्रकार वज्चयानियों ने 
प्रयेक स्थान पर पाँच की जगह एक छठा तत्त्व जोड दिया है, वेसे ही 
ध्यानी बुद्धों के साथ भी एक छठे बुद्ध है, 'वज्रसत्व” जो आदिबुद्धं हो है और 
ध्यानी बुद्धो मे सर्वश्रेष्ठ है । 


श्री बिनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार जादिबुद्धा का मसिद्धाल्त बल्ययान 
की एक शाखा कालचक्रयान” मे आविष्कृत हुए, परन्तु इसके बीज इसके पूर्व 
भी मिलते है ।* वस्तुतः वज्भयान के अनेक सम्प्रदायों मे ध्यानी बुद्धों को अपनी 
विशिष्ट पद्धति पर स्वीकार किया गया है | 


आविबुद्ध से ध्यानी बुद्ध अभिव्यक्त हुए है, इन्हीं के मानवीय रूप 
बोधिसत्त्व” कहलाते है। बौद्धतन्नों के अनुसार ध्यानी बुद्दो एव बोविसत्त्वों का 
विवरण विस्तृत है3-. 

इस विवरण से स्पष्ट है कि घ्यानी वृद्ध बोधिस॒त्वों से उच्चतर साक्षात्‌ 
बुद्ध है, ये सदा ध्यानरत रहते है, वे बोधिसत्वों की सृष्टि करते है। यद्यपि ये 
पाँच है, परल्तु बत्चयानी वज्नसत्व” को जोडकर छह कर देते है । 


तान्निक गुह्म-साधता का सम्बंध वज्ञसत्त्वों से है। नेपाल के स्वतन्न सदिरो 

में ( जिनपर पेशेवर पुरोहितो का प्रभाव नही है ) ये दो रूपे। मे मिलते है १. 
एकाकी रूप में २. युगनद्ध या युम रूप में ( बक्तियों से सयुक्त )। दितीय 
[|[) 580 77700घ6007 ६0 ६87907९ उिघततारहा--5 3 985 
(>फाए0र 

(4 ) 3फ06का8४ 4007027०9०7ए--8. 80&0%859&7ए७ 924 
(20६8५ 


(3 ) &. खांए0त0८0965 ६0 रबशाफजोए >96900॥57--8. 8 9७५, 
(>ए]& 
तथा 


छ8प0695558६ 4000097277ए, 3 576 2०१००ए० 
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रूप अनुत्तर वज्वसत्व कहलाता है। पृव॑-बौद्धमत मे प्रत्येक सदस्य बोधिसत्व 
कहलाता था | परन्तु पद्मपाणि, रत्नसम्भव आदि बोधिसत्व दिव्य बोधिसत्व है । 
बोधिसत्वो का काम क्‍या है ? बौद्धमत के अनुसार समय पर मातुषी बुद्ध जन्म लेते 
रहते है, यथा गौतम बुद्ध एक मातुषी बुद्ध थे, इनके ४००० वर्ष बाद मैत्रेय नामक 
मानूषी बुद्ध अवतार लेंगे । अत: इन दो बुद्धों के बीच की अबधि मे दिव्य बोधि- 
सत्व मानुषी बुद्ध का कार्य करेंगे। जगत के जीवो को धर्मशिक्षा, निर्वाण के लिए 
प्रेरणा आदि का कार्य बोधिसत्व ही करते है । अतएवं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 
अवलोकितेश्वर या प्मपाणि नामक बोधिसत्व कार्म कर रहे है | यद्यपि बोधिसत्व 
पांच है परन्तु इनमे कभी-कभी छंटे 'घण्टा पाणि' का नाम जुड जाता हैं। 


मानुषी बुद्ध ( !४०:४४ छप१088 ) 


हीनयानी साधक २४ बुद्धों को मानते है जबकि महायानमत ७ मानृषी 
बुद्ध या तथागतो में विश्वास करते है-- 


(१) विपश्यन्‌ (२) शिखी (३) विश्वबाहु (४) क्रकुच्छन्द (५) कनकसुनि 
(६) कश्यप (७) शाक्यसिह ( गौतम बुद्ध ) । 

कश्ी-कभी इन सातो के साथ मैत्रेय” नामक बुद्ध को भी जोड दिया 
जाता है जिनका अवतार हिन्दुओ के कल्कि अवतार की तरह गौतम बुद्ध के ४००० 
वर्ष बाद अवश्य होगा । प्रत्येक बुद्ध की एक एक शक्ति हैं, तथा प्रत्येक बुद्ध एक- 
एक मानुषी बोधिसत्व के रूप मे अभिव्यक्त होता है-- 


मानुषी बुद्ध मानुषी बुद्धशक्ति मानुषी बोधिसत्व 
१. विपश्यन विपद्यन्ती महामति 

२. शिखी शिखीमालिनी रलघर 

३. विश्वबाहु विश्वधरा आकाशगगंज 

४. क्कुच्छल्द ककुदव॒ती दशकसगल 

५. कनकमुनि कठमालिनी कनकराज 

६. कश्यप महिधरा धर्मधर 

७. शाक्यसिंह यशोधरा आनन्द 
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भविष्य के बुद्ध ( १४6 फरपाप्ा८ 80040 ) 


मैत्रेय”/ गौतम बुद्ध के पदचात्‌ अवगार लेगे। यह अभी तुषित स्वर्ग मे 
मानुषी बोधिसत्व रूप मे स्थित है। इन्ही मैत्रेय से आचामे असग ने भेट की थी 
और महायान मत की शिक्षा ली थी। तज्र का उपदेश भी असंग को इल्ही बुद्ध से 
मिला था। मैत्रेय को हीतयान तथा महायान दोनो मत स्वीकार करते है, अन्य 
बोधिसत्वों को हीनयानी नहीं मानते । विश्वास यह है कि बौद्धगयया के प/स 
कश्यप" मानुषी बुद्ध सो रहे है, जब मैत्रेय अवतार लेगे तो वे मैत्रेय को बुद्ध 
के योग्य वस्त्र देंगे, तब मैत्रेय बोधिसत्व से बुद्ध सज्ञा प्राप्त करेंगे । 


मजुश्री 


महायान में मजुश्नी का महत्व अत्यधिक है । यह महान बोधिसत्व है, बुद्धि, 
स्मृति आदि के दाता हैं। साधनमाला' मे इनके लिए अनेक मत्र दिये गए है, इनके 
अनेक रूप हैं। नेपाल मे चतुर्थ शताब्दी मे ही इनकी पूजा चल पड़ी थी। इनकी 
प्रथम चर्चा सुखावती व्यूह' मे मिलती है। मजुश्नी मूलकल्प' मे इनका स्थान 
उच्चतम है। ये वाणी” के देवता है। इनका एक रूप वच्चानड्र' है जो 
हिल्दुओ के कामदेव से उधार लिया गया है यह फूलों के वाण धारण करता है। 
वशीकरण के लिए इनकी पूजा होती है । 


देवकुल विस्तार ( ॥787407098 ०६ 005 ) 


बौद्धतत्रो मे प्रत्येक ध्यानी बुद्ध एव बोधिसत्व से अनेक देवताओं तथा “बोधिसत्वो 
की अभिव्यक्ति वणित है। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्व एक कुल का जनक 
माना गया है, अतः सारे देवी देवता किसी विशिष्ट कुल से सम्बद्ध हैं, इस प्रकार 
बौद्ध देवमडल हिन्दू देवमडल से अधिक व्यवस्थित है। 


वैरोचन-कुल 


वेरोचन-सतति मे सब सत्री देवताओ का जन्म हुआ है। मारीची, अशोक- 
काल्ता, वाराही या घोषा आदि अनेक देवियाँ इसी कुल की हैं । डाकिनी 
जेसी भयकर देवियों भी इसी कुल से विकसित हुई हैं। साधन-माला मे इनकी 
वेशभूषा-वर्ण-वाहन, ध्यान, मन्न, मुद्रादि का वर्णन है । 
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अत्ोभ-कुल 


अक्षोभ' को संतान विपुल है। सभी भयकर रूप वाले है क्योकि 
अक्षोभ का वर्ण नीला माना गया है। चण्डरोशन, हेरक, बुद्ध-कपाल, हयग्रीव, 
यमारि, जम्भल आदि उल्लेखनीय है। इनमे अधिकतर देव अपनी शक्तियों के 
साथ युगनद्ध रूप मे पूजित होते है। शेव कापालिक मत के साथ इन देवों का 
सादुदय है । हेऱक का ध्यान शवासन द्वारा किया जाता है। तरमासभक्षण, 
कपालधारण तथा मैथुनरत होकर ही यह प्राप्त हो सकते है। जम्भल' शायद 
ध्यानी बुद्धों के पूर्व ही कल्पित कर लिया गया था। जम्मल' का एक रूप ५ वर्ष 
के बच्चे के रूप' मे मिलता है, चन्द्रमा पर स्थित कमल पर यह स्थित है, सपों का 
आभूषण पहनता है, रत्नो को मुंख से उगलता है। हिन्दुओं मे बालकृष्ण' की 
पूजा से इस बालदेव” का सादृश्य है। किल्तु वेष्णयों ने बालकृष्ण” को अधिक 
कोमल और ,सृदर रूप दिया है। अक्षोम का एक रूप वष्चढाक' है जो शिव के 
समान महामाया' से आलिगित रहता है । हयग्रीव” हिन्दुओ एवं बौद्धों मे 
मान्य देव है। निश्चित रूप से बौद्धदेवमण्डल एवं पौराणिक देवमण्डल परस्पर 
एक दूसरे से प्रभावित है । 


अक्षोम-संतति का शेवधर्म से अदभुत साहश्य है। शिव की तरह ये देव 
इपशान मे रहते है, विभूति, रक्तपूर्ण कपाल, नरमुण्डमाल, अस्थियो के आभूषण, 
यज्ञोपवीत, डमरू, सप आदि धारण करते है। भेरव एवं हेरुक में कुछ भी अतर 
नहीं है। यमारि तथा यम दोने। महिष पर चढते हें । 


अक्षोभ-संतति मे ११ देवियों भी हे, इनमे महाचीनतारा या उम्रतारा, एक- 
जटा, प्रज्ञापारमिता, नेरात्मा आदि उल्लेखनीय है। शेव-शाक्तधर्म की काली” 
के समान ही इनके भमकर रूप है। हिन्दुओ की तारा महाचीनवारा ही है। ये 
देवियों मुण्डमाला, सपे, चीते की खाल, तलवार आदि धारण करती है। छोटे 
कदवाली है, पेट निकले हुए है, शव पर ये खड़ी होती है, इनके तीन नेत्र है, ये 
भयकर हास्य करती है। इनमे एकजटा सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी साधना से 
सब कुछ प्राप्त होता है। प्रज्ञापारमिता का रूप मनोहर है। सरस्वती से इसका 
सादुश्य है । 


तात्रिक-बोद्धमत १११ 


बौद्धों ने सिद्धान्तों को देवी देवताओं का रूप दे दिया है, यथा नेरात्मा 
( शुत्य ) एक सिद्धान्त हे, क्ल्तु यह एक देवी भी है, बोनिसत्व को यह आलिगित 
करती है । प्रजश्ञोपाय की एकता नेरात्मा के रूप मे सकेतित है । 

बौद्ध देवी-उपासना मे ज्याक्त सम्प्रदाय की तरह सैखी-सम्प्रदाय का बीज 
सुरक्षित है। यथा महाचीन तारा की उपासना में कहा गया है कि साधक को 
अपने को देवी ही समझना चाहिए, देवी का रूप बनाकर हीं उसकी उपासना 
की जाती है। आज भी काली का रूप भर कर साधक विचरते दिखायी 
पडते है । 

रत्नसम्भव-कुछ 


रत्नसम्भव के कुल में वेवल दो देव एव देवियाँ है, जम्भल तथा उच्छुष्म- 
जम्भल दो देव और महाप्रतिसारा एवं वसुधारा दो देवियाँ है। यहाँ जम्भल कुबेर 
की तरह घन का देवता है । 
अमिताभ-कुल 
अमिताभ से अवलोकितेश्वर, महाबल तथा हयग्रीव देव, कुरुकुल्ला, भ्रकुटी 
तथा महासितवती आदि देवियाँ विकसित हुई हें। कुरुकुल्ला' महत्वपूर्ण देवी 
है, वशीकरण में सहायक मानी जाती है । 
अमोघसिद्धि-कुल 
अमोघ के कुल मे सब देवियाँ ही उपन्‍्न हुई है । खादिर वानी तारा, वश्य- 
तारा, घनदतारा, महामायूरी आदि उल्लेखनीय हैं। रोग, सपं-दशन आदि से ये 
देवियाँ रक्षा करती है । 
ध्यानी-बृद्धों से उत्पन्न देवी-देवताओं के शीशों पर अपने-अपने कुल पिता 
ध्यानब॒द्ध की मूर्ति रहती है। कुछ देव ऐसे है जो पचध्यान बुद्धों की समष्टि से 
उत्पन्न हुए है । इनमें जम्भल, महाकाल, महाकाल भरट्टारक आदि है। इनके सिरो 
पर पाँचो ध्यानी बुद्धो की मूर्तियाँ रहती है। ग्रुरु-द्दोहियो को महाकाल कच्चा 
ही खा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है, ये सब देव शेव-धर्म से सम्बद्ध है। 


वज्नसत्व कुल 


ये छठे ध्यानी बुद्ध है, इनकी सतानो मे जम्भल देव तथा चण्डा देवी की 
साधना मिलती है, इनके शीशो पर वच्छसत्व की मूर्ति रहती है । 
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बोधि-सत्व-कुल 


अवलोकितेश्वर--इनके १०८ रूप है । इनमे लोकनाथ, हालाहल, नील- 
कंठ, सुखावती लोकेइबुर, सिहनाद आदि उल्लेखनीय है। नेपाल मे इनकी पूजा 
प्रचलित है । बौद्धतत्र मे अवलोकितेश्वर बड़े ही करुणामय देव है | गौतम बृद्ध के 
पदचात्‌ मैत्रेये आने के पुव॑ तक यही जगत के कल्याण मे लवलीन है । इन्होने जीवो 
की मुक्ति के पूर्व अपनी मुक्ति स्वीकार नहीं की और बौद्ध ज्ञान के प्रसार मे निमग् 
है | सभी धर्मो के सभी देवी-देवता इल्ही' के विभिन्न रूप. है। इनकी कृपा से ही 
प्रयम मनुष्य, पुनः पशु पक्षी आदि जीव क्रमश: निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब यह स्वर 
निर्वाण प्राप्त करेंगे, इस सेवा एवं प्रोपकार भावना के कारण ये संघरत' 
कहलाते है | स्वग में स्थित होकर भी यह जीवों की दह्षा देखने के लिए नीचे 
की ओर देखते रहते है इसीलिए यह अवलोकितेश्वर' ( तीचे की ओर देखने 
वाला देवता ) कहलाते है, सभी के कल्याण के पश्चात्‌ अपने कल्याण की कामना 
से प्रेरित होने के कारण अवलोकितेश्वर की महिम्रा वेष्णवों के (विष्णु तथा शेवों 
के शिव' के समान ही प्रसिद्ध है। सभी बौद्ध देवों मे सबसे अधिक करुणामय 
रूप अवलोकितेश्वर का ही है । 


अन्य बोधि सत्वो के कुलों का वर्णन 'साधनमाला” में नही मिलता । 


पंच रक्षा मण्डल 


हिन्दुओं के पचरक्षा मण्डल देवताओं की तरह बौद्ध पच रक्ता मण्डल भी 
मिलता है। इनमे महासहस्नप्रमदिनी, महामत्रानुसारिणी, महामायुरी, महासित- 
व॒ती आदि देवियाँ है। महासंहस्प्रमादिनी को छोडकर ये देव शाति रूप है, 
दीर्घायु, राज्यों की रक्षा, भूत-प्रत से रक्षा, अकाल से रक्षा आदि सभी लौकिक 
कल्याण इनकी उपासना से होते हैं । नेप-ती बिहारो मे इनकी मूर्तियाँ प्राप्त होती 
है। प्रत्येक पुरोहित इनकी हस्तलिपि” रखता है । 


स्वतंत्र देवी-देवता 


स्वतंत्र देवी-देवताओं पर ध्यानी बुद्धों की मूर्तियाँ नहीं मिलती । गणपति, 
विध्वान्तक, वञ्जरहुकार, भूतडामर, परमादव, नाम सगीति, श्रैलोक्यविजय आदि 
ऐसे ही देव हैं। गणपति की १२ भुजाएँ, एक मुख, रक्तवर्ण, निकला पेट, कुठार 
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बाण, वजन, तलवार, शुल, पाश, मृशल, धनुष, खट्वाड्भ, कपाल, शुष्कमात, 
लालकमल आदि वर्णित है। चुहिया पर सवार है । यह गणपति तात्रिक गणेश 
है । विध्ता न्‍्तक को मडल का द्वार रक्षक देवमाना गया है। यह हिन्दुओ के गणेश 
को पेरो से कुचलते हुए चित्रित है, वच्यवालानलाक नामकदेव विष्णु को तैलोव्य- 
विजय महादेव एवं गौरी को परमाद्त्र, इन्द्राणी, लक्ष्मी रति और प्रीति, इन्द्र, मधुकर 
एव बसत को कुचलता हुआ चित्रित किया गया है। बौद्ध धर्म द्वारा यह हिन्दू 
देवो पर श्रेष्ठता का प्रदर्शन मात्र है। 


स्वृत॑त्र-देवियाँ 


सरस्वती, महासरस्वती, वष्तशारदा, व्यवीणासरस्वती, आयंसरस्वती, 
वज्त्रसरस्वती, अपराजिता, वष्भगाधारी, वज्ञयोगिती, गृहमात्रिका, गणपतिहृदया 
आदि स्वतत्र देविया है। इनमे अपराजिता गणपत्ति को कुचलती हुईं दिखायी गई 
है | वष्चयोगिनी हिन्दू देवी चीनमस्ता' से सादुश्य रखती है। वस्तुत: हिन्दू एव 
बोद्ध ठत्रो मे यह देवी चीन से आकर पुजित हुई । 


बौद्ध-देवमंडल--कुछ निष्कष 


उपर्युक्त बौद्ध-देवी-देवताओ के विवरण से स्पष्ट हैं कि यह मडल हिन्दू देव- 
मडल से अधिक व्यवस्थित है! इन्द्रभूति (७००-७५० ई० ) से ११ वी 
दताब्दी तक वच्चयानी देव-मडल का यह अदभुत विकास भारतीय धर्म-साधना मे 
अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सप्तम शताब्दी के पूर्व यद्यपि गुह्म समाज मे 
ध्यानी बुद्धो की चर्चा हैं तथापि वहाँ देव-मण्डल व्यवस्थित नही है, फिर गुह्य 
समाज में कुछ क्षेपक बाद में भी जोडे गए है, अतः हिन्दू पुराणों के समानान्तर 
बौद्ध देव-मंडल का विकास हुआ है, यह कहा जा सकता है, हिन्दू पुराणों का 
बौद्ध देव-मडल पर प्रभाव स्पष्ट है। विशेष कर शेव एव शाक्त पुराणों का पुराणों 
और बौद्ध तत्नो मे वस्तुतः स्थानीय देवी देवताओं तथा अनायों द्वारा पूजित यक्षो 
भूत-प्रेतादिकों को भिन्न रूप देकर अपनाया गया है। विष्णु, शिव, गणेश, काली, 
आदि का पुराणों मे जो रुप मिलता है, वह शताब्दियों में विकसित हुआ है । 
पिछडी जातियो के असभ्य कुरूप देवताओं को वीभत्स साधनाओ सहित कुछ 

द्ड 
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रूपान्तरित कर ब्राह्मण बौद्ध पौरोहित्य ने स्वीकार करके, उन्हे एक ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति बता कर स्वीकार कर लिया है। इस प्रवृत्ति से एक ओर तो ब्राह्मण, 
बौद्ध धर्म को पिछडी जातियो द्वारा स्वीकृति प्राप्ति करने मे सफलता मिली है, तो 
दूसरो ओर इससे समत्वित' भारतीय धर्म-साधना का रूप विकसित हुआ है। 
जिन देवताओ को हम शुद्ध वेदिक या शुद्ध बौद्ध मानते चले आ रहे है, वे व्स्तुतः 
वेदिक-बौद्ध सस्क्ृतियों मे अनाये और पिछडी जातियो से आये है। 


किन्‍्तु उपर्युक्त मिश्रण या समल्वय के साथ-साथ साम्प्रदायिक उच्चता की 
प्रवृत्ति ने दूसरे धर्मों के देवी-देवताओं को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया 
है। बौद्ध देव-मडल शताब्दियों मे विकसित और प्राणो द्वारा स्वीकृत कई 
देवताओं को अपने देवताओ द्वारा पेरो से कुचलाते है। बौद्ध गणेश को विध्न 
डालने वाला देव मानते है, परन्तु साथ ही विध्तान्तक जो गणेश को कुचलता है, 
की कल्पना गणेश की कल्पना पर ही आधारित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव एव इन्द्र 
को बौद्ध तत्र॒ शेतान' (मार ) की श्रेणी मे रखते है। नारायण को हरिहरि 
वाहन' नामक देव का वाहन बना दिया गया है। नब्रह्मा' की सबसे अधिक दुर्दशा 
की गई है । अनेक बौद्ध देवता ब्रह्मा के शीश काट कर अपने हाथो की शोभा 
बढाते है। निष्पन्नयोगावली” मे वरणित हेरुकमण्डल” मे गोरी, चौरी, वेताली, 
व घसमरी ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र एवं रुद्र की छाती पर आसीन दिखाये गए है। 
सबर-मडल' में बौद्धवेव भैरव तथा काल-रात्री पर खडा है। योगाम्बर-मंडल' में 
हिन्दू देवताओ को द्वारपाल बना दिया गया है | 


बौद्ध देव-मडल' की एक विशेषता यह है कि सारे देवी-देवताओ के ऊपर 
किसी न किसी ध्यानी बुद्ों की मूर्ति रहने से वे सरलता से पहचाने जा सकते है । 
कुछ स्वतन्न देवता अवश्य हिन्दुओो से उधार लिये गए है। इन 
देवताओं के वर्ण, अस्त्र, आसनादि का महत्त्व बौद्धो के यहाँ हिन्दुओ के यहाँ से 
अधिक है! 


वक्ति-संयक्त ( यब-मम ) देवो का रूप भी बौद्ध देव-मडल की विशेषता 
है, इस शेव एवं बौद्ध शक्ति-शक्तिमान की एकता के आधार पर ही अनेक हिल्दु 
देवताओं पर. प्रभाव पडा है। नेपाल तथा तिब्बत मे शक्ति-सयुक्त देवों का अधिक 
प्रचार है । 
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बौद्धों ने देवो को शून्य या तथता की अभिव्यक्ति बतलाया है । देवो की 
वास्तविक सत्ता नही है,” केवल उनकी मनोवेज्ञानिक आवश्यकता है। साधना 
के प्रारम्भ मे बीज-मत्रो से देवता की उत्पत्ति होती है और देवताओं के साथ 
तादात्म्य कर साधक अपने स्वरूप मे स्थित होना सीखता है । 


अनेक रूपो की कल्पना मानसिक स्थिति की अनेकतरा के कारण है। रोगनाश 
के लिए विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होगी, अतः सिंहताद' देव का 
ध्यान अनिवार्य होगा । शत्रुनाश के लिए महाकाल, प्रेम के लिए कुरुकुल्ला का 
ध्यान करना होगा, अत: चित्त की स्थिति ही देव की भिन्नता के लिए उत्तरदायी 
है, देवता फल नही देता, चित्त की स्थिति ही फन देती है, बौद्ध-देव-उपासना का 
यह सिद्धान्त अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है। यह भी कहा गया है कि साधना प्रारम्भ 
करते समय साधक के अवचेतन मन का विस्फोट होता हैं, उसके अवचेतन में पडी 
दुर्वासनाएँ ही भयकर देवी-देवताओं के रूप धारण करके उसे डराती है, यही 
कारण है कि बौद्ध देवताओं का रूप भयकर अधिक है| इत भयकर देवताओ को 
उच्चतर मानसिक स्थितियों द्वारा वश में लाया जाता है, तब देवता रूपधारी 


दुर्वासना-समृह ही सहायक तथा फलदायी बन जाता है, अतः देव-उपासना इस दृष्टि 
से भी अनिवाम है ।* 
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( १ ) जगत की वस्तुओ को निःथ्वभाव समझ लेने पर उत्पन्न स्फूति ही 
देवताकार मे परिणत हो जाती हैं और यही स्फूर्ति फल देती है, 
अतः साधना मे फल साधक की वासना देती है, देवता तो उसकी 
स्फूर्ति के अनुसार ही रूप धारण कर लेता है--- 
प्रतीत्योत्पादमात्रत्वात्‌, नेव सत्त्व न शुन्यता । 
स्फूतिश्च देवताकारा, नि.स्वभावा स्वभावत:--अद्वयवष्च् संग्रह 


(२ ) सेकोदेश्यटीका मे क्रोधावेश' आचार द्रप्टव्य । 

अभयकर गुप्त की निष्पन्नयोगावली में कहा गया है कि देवता की सत्ता 
वास्तविक नहीं है। साधक साधना के सम्रय ध्यान करता है, बीजाक्षरो का 
जप करते समय साधक के मानसिक क्षितिज पर इन्हीं बीजमत्रों से देवता 
उदित होता है। प्रश्न यह है कि क्या देवता का रूप कल्पित है ? उत्तर है कि 
देवता” का रूप न वास्तविक है, न कल्पित है। साधक सर्वप्रथम बीज मत्रो का 
जप करता हैं और साथ ही किसी देवता का बौद्ध-तत्रों मे वणित वाहन, शक्ति, 
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कुछ विद्वानों का विचार है कि बौद्ध-देवसाधना तात्रिक हिन्दू देव साधना से 

श्रेष्ठ व प्राचीन है ।' परन्तु कुछ विद्वान इसका विरोध करते है। कुमार स्वामी के 
अनुसार बोद्ध तान्रिक योगी थे और योग बौद्ध धर्म से प्राचीनतर है | परन्तु डॉ० 
बी० भट्टाचार्य के अनुसार उपनिषदों में वेदान्त प्रतिपादित होने पर भी 
शकराचार्य का स्थान जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण है उसी प्रकार उपनिषद्‌ एवं साख्य से 
प्रेरणा लेते पर भी बौद्ध तान्रिक योग ने मौलिक आविष्कार किये है, उदाहरणतः 


अञ्न ,वर्ण आदि के साथ देवता के रूप पर ध्यान केल्द्रित करता है, यह प्रथम रूप 
'कल्पित' होता है परन्तु साधक के इस रूप के साथ तादात्म्य के कारण बीज मत्र 
से देवता की मृत और मूर्ति से देवता का बाह्य रूप साधक के मानसिक क्षितिज 
पर उदित होता है | इसी रूप को देवता” कहा जाता हैं। यह द्वितीय रूप कल्पित 
नही' है वरन्‌ साधक की चेतना का ही एक रूप है अत, इंस द्वितीय रूप के उदित 
होने से साधक के सकल्प के अनुसार फल मिलता है। बीज मन्न से--देवता की 
मूति और मूर्ति से--देवता का बाह्य रूप यही देव उत्पत्ति का क्रम है। अतः 
प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त यहाँ भी लागू होता है। शून्य रूपिणी 
अवाद्भ मनसगोचर साधक की चेतना ( चेतल्य ) ही देव उत्पत्ति मे कारण है। 
साधक की व्यष्टिगत चेतना के ( बोबिचित्‌ ) शून्य तत्त्व” से मिलते ही सुषृ्ति 
सी आ जाती है, चूँकि बोधिचित्‌ सीमित है अतः असीम का ज्ञान एक साथ कठिनाई 
से होता, है व्यष्टिगत चेतना का अनुभव भी ससीम ही रहता है, योगी जब 
ध्यानावस्थित होता है तो समष्टिगत शुन््य तत्व पर प्रतिक्रिया होती है और उस 
साधक की भावना के अनुसार शुन्यतत्त्व ( जो वस्तुत: साधक की व्यक्तिगत चेतना 
के साथ अभिन्न है ) देवता के रूप मे उदित हो जाता है, अतः योगी भावना विशेष 
के द्वारा, प्रक्रिया विशेष के द्वारा, देव विशेष को देखता है, जितने देवता है, वे 
धब साधको द्वारा देखें! गए है, इसीलिए साधक द्रष्ठां' कहलाता है। 
देव-उपासना वस्तुतः आत्म-शक्ति को जाग्रत करने की पद्धति मात्र है, शक्ति 
केन्द्रित होकर सकल्प मात्र से सृष्टि करने में साधक को समथ्थ कर देती है । 
बौद्ध तंत्नो की यह देव-उत्पत्ति अत्यधिक मनोवेज्ञानिक है । 

द्रष्टव्य ( निष्पन्न योगावली की भूमिका-- 

डॉ० बी भट्टाचार्म ) 
( १ ) साधन माला की भूमिका--डॉ० बी० भट्टाचा्म 
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बौद्ध योगियो को कहना है कि देवता के साथ तादात्म्य करने से हो सिद्धि मिलती 
है, यद्यपि देवता निःस्वभाव है और स्वय साधक के मन की उपज है । उपनिषद्‌ 
में यद्यपि ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त वर्णित है तथापि मोहन, वशीकरण 
आदि के लिए देवता के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त बौद्धों ने ही आविष्कृत किया 
है। बाद मे हिन्दुतन्रो ने इसे स्वीकार किया," यह डॉ० भट्टाचार्म ने साधना- 
माला भी भूमिका मे कहा है परन्तु मेरा विनम्र मत यह है कि तानिक साधनाएँ 
वस्तुत: स्थानीय देव-उपासना, प्रेत पूजा आदि के रूप मे प्रागेतिहासिक काल से 
प्रचलित है, इसी सामान्य स्रोत से बौद्धों एवं हिन्दुओं ने उन्हे ग्रहण किया है, अतः 
लोक साधना को केवल शास्त्रीय और दाशंनिक रूप हिन्दू-बौद्धतत्नो मे दिया गया है ! 
परन्तु स्वीकार करना पडता है कि सामान्य लोकविश्वासों को बौद्धों ने स्वीकार 
कर हिल्दू तत्नों मे वणित देव-उपासना से कही अधिक मनोवेज्ञानिक रूप दिया है। 
उदाहरणतः देवताओ, ईश्वर, ध्यानी बुद्ध आदि की सत्ता की निःस्वभावता बौद्ों 
ने अधिक स्पष्ट और दुढ शब्दों मे की है जब कि शेव-शाक्त, वेष्णव तत्रों मे 
दिवतावाद' को भावात्मक भाषा मे वणित किया गया है बौद्ध सत्ता को भाव एवं 
अभाव से परे बतलाते है अतः देवता का स्वरूप उनके यहाँ केवल एक मनोवेज्ञानिक 
सहायता के रूप में स्वीकार्य है जब कि हिन्दू तब्रो मे अभिव्यक्तिवाद' का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लेने से देवों 
को भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया अतष्ठव दिवता' का 
भावात्मक रूप हिन्दू तंत्रों मे स्वीकृत हो गया । यह आस्तिकता' तथा शास्त्र 
में विश्वास का प्रभाव था जब कि बोद्ध-साधना केवल योग एवं विवेक पर 
आधारित थी । साधना के निम्न स्तरों पर योग, ज्ञान, भक्ति, चर्या, आचार आदि 
सबका महत्त्व बोद्धों मे भी स्वीकृत है । 


बौद्ध-देव मण्डल मे भयकर देवता अधिक हैं, वैष्णव देवताओं के समान वे 
कोमल एवं कृपावान नहीं हैं, परन्तु 'साधनमाला” मे कहा गया है कि देवता वस्तुतः 
हृदय से दयावान है, केवल उसका बाह्यरूप ही भयकर है। यह बाह्य भगकरता 
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भी साधकों को भयभीत करने के लिए नहीं है, अपितु करुणाशूल्य, हिसक, 
अनास्थावादियो को दण्ड देने के लिए ही देव भयकर रूप मे अवतरित होते है ।" 
यह भी कहा गया है कि इस प्रकार धर्म, सघ और बुद्ध-द्वोहियों को कच्चा 
चबाकर भी ये देव अगले जन्म मे शुद्ध कर देते है। राम-चरितमानस मे भी कहा 
गया है कि राम जिन्‍्हें मार डालते है, उनकी गति हो जाती है । 


यह भी कहा गया है कि जो लोग दरिद्व है, वे सुगत द्वारा निर्देशित धर्म॑ को 
केसे स्वीकार कर सकते है, ऐसे लोगो को दण्ड देने के लिए ही जम्भल' 
'उच्छुष्म' का भयकर रूप धारण करता है ।* किन्तु इस व्याख्या से स्पष्ट है कि 
वच्तयान में बोद्ध-पोरोहित्य' अपनी वृत्ति चलाने के लिए देवताओं के मुख से इस 
प्रकार के वचन कहलाकर स्वार्थ पूरा किया करते थे। जनता के अधविश्वास से 
बोद्धों ने भी लाभ उठाया जिसका गौतम बुद्ध बराबर विरोध करते रहे थे। 


मू्ति-पूजा सामान्यजन को बुराइयो से बचाने एव सूद्धम दाशनिक तत्त्वों की 
ओर उन्मुख होने के लिए प्रारम्भिक सोपान के रूप में स्वीकृत हुई थी, परन्तु उसी 
ने अध-विश्वास को सबसे अधिक आश्रय दिया | जेन धर्म मे मूरति” को ती्थंकरों 
के अच्छे कर्मो के स्मरण करने के लिए प्रेरक तत्त्व के रूप मे स्वीकार किया गया 
है परन्तु वहाँ भी, स्वय मूर्ति को ही स्वेस्व मान लिया गया । 


बौद्ध-देवमडल का हिन्दू तत्रदेवमडल पर पर्याप्त प्रभाव मिलता है। तारा- 
उपासना पर बौद्ध प्रभाव है। क्योकि तारा को पचमुडाविभूषिताम' “मौलाव- 
क्षोम्यभूषिताम कहा गया है।” बौद्धदेवो मे कुलेश देवता की मूर्ति प्रत्येक 
देवता के शीश पर रहती है। तारा' के शीश पर भी अक्षोभ्य की मूति कही गई 
है अतः बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट है । फिर तारा” को 'एकजटा' देवी का रूप माना गया 
है, हिन्दुओ के यहाँ '(एकजटा देवी नही है, यह स्पष्टत: बौद्धों से उधार ली गई 
है । एकजटा के विषय में कहा गया है कि नाग्राजुन इसे तिब्बत से लाये थे । 





(१) आचार्य यः सदा ढेषी, कुपितो रक्त्रयेषपि यः । 
अनेकसत्त्वविध्वसी, महाकालेन खाद्यते--साधनमाला-भूमिका भाग 
री हक 
(२) दारिद्रयदुःखाहत मानसोना, का चित्तकृत्ति सुगतस्य कूत्ते 
अतञकोपादिव जम्भलोश्ोौ, उच्छुष्मरूप भयद॑ चकार--वही 
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रुद्रयामलतत्र मे कहा गया है कि वशिष्ठ ने चीनभूमि मे जाकर पचमकार साधना 
की शिक्षा ली थी |” 


तारा के अतिरिक्त 'चीनमस्ता' पर भी बौद्ध प्रभाव है। युगनद्ध देव-उपासना 
शुद्ध बौद्ध है, यह डॉ० बी० भट्टाचायें का मत है| इसमे इतना सत्याश 
अवश्य है कि ७वी शताब्दी के बाद युगनद्ध उपासना का प्रभाव शेव, शाक्त एव 
वैष्णवों पर पडा है, परन्तु अपने मूल रूप में बौद्धों को यह प्रेरणा शेव-गुह्य- 
साधको से ही मिली है क्योकि शिव-उमा का युगनद्ध रूप बौद्धों से प्राचीनतर है ।* 
आगे चलकर 'काली उपासना” पर बौद्धप्रभाव अवश्य पडा, क्योकि उसे विपरीत- 
रतातुरम्‌' कहा गया है।२ 

डॉ० भट्टाचार्म का यह भी मत है कि सर्वप्रथम बौद्ध-तत्नों में ही सभी वर्णो 
को देवताओ के रूप मे देखा गया था, परल्तु शब्द-साधना प्राचीनतर है। 


श्री वैडेल का विचार है कि सुखावती-स्थित बुद्ध की कल्पना पर-इडो 
यूरोपियन सूर्म देव का प्रभाव है । अवलोकितेश्वर पर उनके अनुसार प्राचीन 
भागवत मत का प्रभाव है। तारादेवी' वस्तुत: सुमेरियन सम्राट की पत्नी तर 
का ही नवीन रूप है। ध्यानी बुद्धो पर शेव प्रभाव है ।४ श्री वैंडेल के सुझाव 
विचारणीय है, श्री डॉ० बी० भट्ठाचायं निश्चितरूप से बौद्धतन्नों को मात्रा से 
अधिक महत्त्व देने के लिए तत्पर दिखाई पडते है। श्री वैंडेल का स्पष्ट मत है कि 
गौतमबुद्ध स्वम हिन्दू थे और हिन्दुओ के ही शिक्षक थे अतएव उन्होने हिन्दू 
देवमण्डल वसृष्टि सम्बन्धी विचारो को कुछ हेरफेर करके अपना लिया था ।'* बौद्धतत्र 
तृतीय शताब्दी के बाद ही बिकसित हुए, विशेष कर देवमडल और भी बाद मे 
विकसित हुआ, तब तक शेव एवं भागवत मत प्रबल हो गया था, शु ग-काल मे 
ब्राह्मणधर्म का पुनर्जागरण हो चुका था । अतः बौद्धतत्नों पर शेवों का विशेष प्रभाव 
है परल्तु बदले मे बौद्धतत्रों ने शेवों को भी प्रभावित किया है । 


(१) साधनमाला--भूमिका 

(2) [,&एक्वंआओ- 5. ४०११व९॥-8४९००0४0 ०व॥09, ४०77 ४८026 
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(३) साधनमाला--भूमिका 

(4) [,६०%ंडए-/2046], गधंए०वेपटपं०ए 


(४) वही--पृष्ठ ७३ 


१२० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


परस्पर प्रभावित करने की यह प्रवृत्ति बराबर बढती ही गई | यवनो के 
आक्रमणों की भाहट सुनकर शैव, शाक्त, वैष्णव ही नहीं, बौद्धमत भी चौक उठे थे । 
बौद्वदेवमण्डल को विस्तार देनेवाले कालचक्रयान” सम्प्रदाय से सम्बद्ध विमल- 
प्रभा मे एक स्थान पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि 
बोद्ध हिन्दुओ के साथ मिलकर विदेशियों के विरुद्ध मिलकर सयुक्त मोर्चा बनाना 
चाहते थे और इसी कारण कालचक्रयान” ने जहाँ एक ओर हिल्दू देबताओं को 
अपमानित किया है, वही उनमे से अनेक को स्वीकार भी कर लिया है, अतः 
कालचक्रयान' जो तान्रिक बौद्धमत का अतिम रूप था, हिन्दू देवमण्डल के निकट 
आ रहा धा। कालचक्र उपासना शव महाकालउपासना तथा प्राणानुशासन एव 
कालानुशासन का ही एक विशेष रूप है। मूलतः दोनो एक है। 
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उप्रतेवृत्रा॥$, 
( निष्पत्र योगावाली*-भूमिका भाग ) 


अभिषेक 


ससार मे प्राणी दो प्रकार के है (१) दैद्म--इन्हे कर्म विधान करना पडता 
है (२) अशैद्यय--इन्हे केवल प्रणिधान वेग से--केवल ध्यान से ही, प्राणोपाय की 
युगनद्धता से सिद्धि मिल जाती है । ज्ञानी चितामणिवत्‌ अकम्पित रहकर जगत्‌ का 
कार्य करता रहता है। 

आदि्कमे--शैक्य/ साधको को दान, शील, शान्ति, वीर्म, ध्यान, प्रज्ञा, 
इन छह पारमिताओ का अभ्यास करना पड़ता है, ये ही आदिकर्म कहलाते हैं । 
स्वय बुद्ध ने सम्भोग काया-प्राप्ति के पृव इनका अभ्यास किया था। बोधि प्राप्ति 
के पदचात्‌ इनका अभ्यास केवल जीवो पर करुणावश होता है । 


शुद्य साधको को गुरुद्वारा पोषधदान' दिया जाता है। संघ, बुद्ध, धर्म 
की शरण में जाना ही पोषध दान है। वष्णवों के यहाँ इसे ही अनुग्रह या पृष्टि 
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कहा गया है। प्रारम्भिक साधको के लिए मृषा-वादत, मद्यपानादि सभी कुकर्मों से 
बचना अनिवाय॑ है| इस अवस्था मे साधक उपासक' कहलाता है । 


उपासक--बुद्ध पूजा के लिए उद्यत को उपासक कहते है। 'उ' से साधना 
के लिए उद्युत्त, पासे पाप से अलग रहने की प्रतिज्ञा, स' से सम्बोधि व 
समाधि की प्राप्ति, और क' से उपकार करने का प्रयत्न, ये अर्थ 'उपासक' शब्द 
से सकेतित है ।? उपासक गुरु की देखरेख में ही कार्म कर सकता है । परन्तु गुर 
के दो रूप है--अम्यतर गुरु एवं बाह्य गुर | इनमे प्रथम गुर ही वास्तविक गुरु 
है। आत्मगुरु ही इच्छाशक्ति का केन्द्र है, बाह्यगुरु का उपदेश' केवल इप्त आतरिक 
गुरु की जागृति के लिए है। अतः साधना साधक की जागरुक इच्छा शक्ति के 
बिना फन नही दे सकती । परच्तु बाह्मगुर तथा बाह्य क्रियाओ से आतरिक जागृति 
मे सहायता मिलती है, अतः दोनो मे एकता भी अनिवाम् है | 


रक्षा एवं संडल--साधना का स्थान मडल है। यह एक वृत्ताकार स्थल 
होता है, यहाँ रेखाओ द्वारा मडल बनाकर पुष्पो से सजाकर, देवी देवताओ के चित्र 
खीचे जाते है। सर्वप्रथम 'मडल' में गुरु शिष्य के अग को पविन्न करता है। मत्रों 
एवं जल द्वारा यह क्रिया होती है। मडल-करण का आतरिक अर्थ भी साथ साय 
समझता पड़ता है। दान ही गोमय है जिससे मडल-स्थल को लीपा जाता है। 
शील (| सम्माज॑न है, प्रज्ञाही रेखाएँ है। शान्ति ही अहिसा और वीय॑ ही 
क्रिया है । 


साधक की रक्षा के लिए शव साधकी के समान ही गृह व्यात्नँ का प्रयोग 
करता है | अ, उ. ओ, र, अ' आदि अक्षरों को विभिन्न अवयवों पर लिखा जाता 
है। इससे शुद्धि व शक्ति-जाजृति होती है । 

अभिषेक *-अभिषेक के लिए अनेक पान्नों की आवश्यकता होती है । “ओ 
हम्‌ हम्‌ हिंप्र हिम्र हित हिम्र हुम हुम ह्वम ह्ृम्त इस मत्र से पात्र शुद्धि की जाती 
है । तब मडल के बीच एक विजय-कलश' की स्थापना करता है । 

साधक के अभिषेक मे प्रथम मडल की प्रजा होती है। पुत्र: मंडल के लिए 
मिट्टी का सम्रह ( भूमि-सग्रह ) होता है। तब साधक का मंडल- प्रेश होता है। 
साधक स्नान कर इवेत वस्त्र पहन कर मंडल से अआता है। गुरु शिष्य के शीश पर 





(१) अद्वयवच्ञसप्रह 
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पुष्प रखता है, सुगंघियो से सिचित करता है। शिष्य पूर्व दिसा मे गुरु के सम्मुख 
बेठता है। गुर को दक्षिणा दी जाती है। गुरु ज्ञानचक्र ( प्रज्ञा ) एव समयचक्र 
( उपाय ) की एकता का ध्यान करता है। गुरु तब देवताओं पर चंदन छिडकता 
है। ये देवता नामक' कहलाते है क्योकि शिष्य की रक्षा करते है। सारी क्रिया 
मत्रों द्वारा होती है। 


पूजा--यह गुरु पूजा है। शिष्य गुरु के सम्मुख जगत के दुःख से मुक्त 
होने के लिए गुरु की शरण मे आने की घोषणा करता है । 

प्रशिधान--इसमे शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने शीश पर वच्च, 
घटा, मुद्रा गुट को धारण करता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है। यह 
प्रतिज्ञा सारे बौद्ध दर्शन के सार का स्मरण कराती है। इसके पश्चात्‌ गुर मत्र के 
साथ जल छिडककर साधक का अभिषेक करता है । 


क्रोधावेश--साधक के अवचेतन मे स्थित दुर्वासनाएँ अभिषेक से जाग्रत हो 
जाती है और उसे भतावेश होता है। गुरु उसे शात कर देता है। 


अभिषेक क्रिया दीघे और रहस्यमय है । सात बार अभिषेक कर गुरु साधक 
को साधना के योग्य बनाता है। अभिषेक तीन प्रकार के है--(१) कलशसेक 
(२) गुह्यसेक (३) प्रज्ञासेक ।! 

सात बार 'कलशसेक' होने के बाद गुह्यसेक होता है। साधक के हाथ मे 
वजच्चर और घटा देकर गुरु 'गुह्य-शिक्षा' देता है जो प्रारम्भिक शिज्ञा के सवंथा 
विपरीत होती है | 


गुह्य सेकशिक्षा :--प्रारम्भिक शिक्षा मे चोरी, मिथ्यावादन, ढुराचार सब 
बजित, परल्तु द्वितीय अभिषेक में ये ही कार्य अनिवाये हो जाते हैं, परन्तु इनके 
गुह्य अर्थ भी समझने पडते है। साधक को कुलीशकुल मे चोरी करना चाहिए, 
इसका अर्थ यह है कि प्राण-शक्ति का निरोध करना चाहिए । 


दूसरे का घन चुरा लेना पुण्य है, अर्थात्‌ ध्यान द्वारा शुन्यता की प्राप्ति 
पुण्यकर है | आत्म पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है, अर्थात्‌ यह शरीर शक्ति का स्रोत हैं, 
इसके भीतर ही सत्य का कोष है, इसे दिव्य समझकर ही दिव्यता-प्राप्ति सम्भव 





(१) कही २ इनकी सब्या चार है, चतुर्थ सेक वष्ञाभिषेक' है। 
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है। डोम्बी के साथ सहवास करना सिद्धिकर है, अर्थात्‌ सुषुम्ता का मार्ग ही 
सिद्धिदाता है। 

इस अभिषेक में कत्याओ का होना अनिवाम है। इन्हे 'मुद्रा' कहा जाता 
है। मुद्रा ( स्त्री -- शक्ति ) द्वारा साधक अपने अंतर्निहित शक्तियों को जाग्रत 
करता है । किसी स्त्री के साथ साधना का अभिप्राय यह है कि साधक परमतत्व 
है (शिव ) है। वह सृजन-क्रिया द्वारा ही आनन्द प्राप्त करके भी उससे निलिप्त 
रहता है । अत: शक्ति के बिना साधक इस अनुभूति को प्राप्त नही' कर सकता ॥ 
साधक को चाहिए कि वह भय से रहित १२ वर्ष तक की कन्या को गुरु की सेवा 
में समपित करे | तब गुरु शिष्य द्वारा उसका स्तन स्पर्श कराए, यही गुह्य किल- 
शाभिषेक' है। पुनः मुद्रा के गुप्ताड़ के दर्ांन करे, यही गुह्याभिषेक है | 
तत्पव्चातू 'प्रज्ञाभिषेक' मे ओकार आदि बीज-मंत्रो द्वारा गुरु मुद्रा को शिष्य को 
सौंप दे । मुद्राओ की ततन्र में विद्या'भी कहा गया है, इनकी संख्या १० है। 
भागिनेया, दुहित्री, भगिनी, जननी, भार्या की जननी, मातुल-पत्नी, पितृव्य-पत्नी, 
पिता की भगिनी, स्वमातुभगिनी तथा स्वभार्या--ये दस विद्याएँ हैं। इनके 
अतिरिक्त छृद्री, क्षत्रिणी, ब्राह्मणी, वेश्या, डोम्बी, केवर्ती, नटों, रजकी, चर्मकारी, 
चण्डाली आदि १० विद्याएँ अन्य भी हो सकती है |" 

इन १० विद्याओं को गुरु को समपंण कर गुरु की आज्ञा की याचना करे। 
गुरु साधक को उसकी भार्या के साथ या चण्डाली के साथ साधना की आज्ञा देता 


है। तारा, पाण्डरा, मामकी, लोचना, स्पर्शवध्तञा, रसवज्चा, रूपवष्ञा, गधवज्ना 
आदि चित्रित देवियों की पूजा कराता है । 


( १ ) ततस्तुष्टो ग्रुरुलॉकिसवृत्या स्तनस्पर्शत कारयति, स्वमुद्रायास्तेव 
कलशामिषेक: स एवं । ततो गुह्यपूजा छृत्वा शिष्यायामृत ददाति, मुद्रारविल्द 
चालोकयति तेव गुह्याभिषेको भवति ।--सेकोहेश्यटीका--पृष्ठ २२-२३ 

(२ ) इन मुद्राओं के भी प्रतीकात्मक अथे- है। १० मुद्राएँ १० भूमियो 
की प्रतीक है। १० भूमियाँ ये है--प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिषमती, 
सदुर्जया, अभिमुखी, दुरगका, अचला और धममिध्या। परनल्तु प्रतीकात्मक अथ के 
साथ-साथ स्त्रियों के साथ सहवास को अनिवार्म माना गया है। क्योकि स्त्री 
प्रज्ञापारमिता रूपिणी हैं, अद्वयवत्ञ् ने स्पष्ट कहा है कि गुह्य-क्रिया ( सहवास ) 
से प्रज्ञा व उपाय दीप हो उठते है--- 

प्र्ञोपायगुद्याभ्या दीपयतु--अद्वयवष्जसम्रह 
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इसके पश्चात्‌ गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पूर्व मुद्रा-साधना' करें अथवा 
शिष्य की आँखें बॉवघकर गुरु उसकी भार्या उसे सौष दे। अधेरात्रि से सूर्योदय के 
दो घडी पूर्व तक इस गुह्मसाधना का समय है । 


गुद्यगाधना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवश्यक है। वज्ञ एवं घटा 
को धारण कर लेने के पश्चात्‌ जगत को केवल मन की भ्रान्ति समझे, अतः इन 
अ्रा्तियों से परे प्रभास्वर निर्मल चेतना को पहचानने का प्रयत्न करे, तब यह 
'गुह्माभिषेक' सफल और क्षिप्तसिद्धिकर होता है ।" प्रज्ञोपय ज्ञानोन्मुख प्ाधक 
केसरीवत्‌ मुक्त भ्रमण करता है। लोकघर्म को छोड देता है, जगत को स्वप्नवतृ 
होने के कारण केवल भोग के लिए है, ऐसा विश्वास करता है।* अभद्चयभक्षण 
करता है। इसे पचामृतभक्षण” कहते है। नर, अश्व, उष्द, मातंग, ध्वान की 
विष्टा तथा मूत्र का भक्षण ही पचामृत कहलाता है। इससे मार एवं विनायक 
( गणेश' ) विध्न नही डाल पाते |! 


ऐसा प्रतीत होता है कि गुह्यसाधना में अभद्ययभक्षण कुछ विशेष सम्प्रदायो 
में ही होता था, परच्तु पचमकार-सेवत सभी करते थे। 'पचामृत” जेसे घणित 
पदार्थ सेवन से साधक घुणा' पर विजय करते थे और पचमकार से वासना” 
पर । श्मशान-सेवन एवं व्याप्रादि के घुडो घर बेठकर साधना भय-विजय के 
लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त पचामृत भक्षणादि प्रतीकात्मकभी है 
जिनका तात्पर्म 'नाडीयोग' है, जो सभी तात्रिको मे स्वीकृत है । 


( १ ) क्षिप्तसिद्धिकरा दिव्या हुथा सर्वगुणोदया-- 
प्रशोपायविनिश्चय सिद्धि । 

( २ ) ततःस्वच्छन्दमाभूय सर्वासद्भ बहिमुंख: 
विचरेत्‌ तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्‍्तत. | - वही 
स्वप्नमायोपम सर्व स्कन्धधात्वादिलक्षणम्‌ । 
तथाष्टलोकधर्म॑ च सर्व॑ त्यक्त्वातिदूरतः । 
सम्भोगार्थ मिद सर्व चैधातुम शेषतः । 
निर्मित वज्जनाथेन साधकाना द्वितीय च॑ 

( ३ ) विध्नमारादि शास्त्यर्थ पश्चामृतमधिश्रयेत्‌ । 
एषा लनुत्तरा रक्षा, विष्मृत्नादि ब्यवस्थिता--बही 
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आतरिक-्योग एव आतरिक ज्ञाव की प्रधानता के कारण बाह्मअभिषेक, 
आचार आदि को तात्रिक महत्त्व नही देते । अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होने की 
स्थिति मे बाह्याचार निरथंक है | शेवों मे भी शाम्भब अवस्था भे कोई आचार 
विहित नही है । 

बौद्ध-दर्शन साख्य से प्रभावित था, यह एक स्वीकृत तथ्य है। ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ प्रकृति का कोई प्रभाव 'पुरुष' पर नही पडता, वह प्रत्येक अवस्था में 
मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तत्रो का विश्वास है कि स्वस्पों को देखते हुए, 
सब शब्दों को सुनते हुए, विभिन्न रसो का सेवन करते हुए साधक सरूब्स्थ और 
अकम्पित रहता है। में हो है, केवल यही एक भाव रहता है, चारो ओर अपने 
ही चित्त का प्रतिबिम्ब देखता है ।* 

सिद्धि का कारण स्वसवित्ति ( चेतना ) है, अतः इस ग्रुद्ययोग में हठयोग 
स्वीकृत नही है। वह प्रथम सोपान के रूप में स्वीकृत हो सकता है, इसमे में तो 
जो आनन्द जिस क्षण मे मिलता है, वहीं क्षण ध्येय है। अतः शिव-शक्ति के 
समायोग से चुम्बन आलिज्ुनादि जन्य आनन्द को ही ध्येय बनाया जाता है।* 


मुद्रा आनन्द और क्षण--उपर्युक्त आनन्द-क्षण-साधना को मुद्रा एव 
आनन्द के सिद्धान्तों के साथ समझना चाहिए। तत्नो मे चार मुद्राएँ मानी गई हैं। 
कर्ममुद्रा, धर्म मुद्रा, महामुद्रा और समयमुद्रा । कर्म मुद्रा मे आदि अभिषेक की 
क्रियाएँ आती है, इसमे विधि-निषेध का पालन करना पडता है। इसमे कर्म 


(१ ) अहमेत्येष सड्डूल्पस्तस्मादेतद्‌ू दरम॑ त्यजेतू | 
निविकारों, निरासड्रो, निष्काक्षो, गतकल्मष: 
पश्यता सर्बरूपाणि, श्ृण्वता हब्दमेव च । 
जल्पता हसता वापि, प्राइनता विविधानू रसानू--पभ्रज्ञोपाय 
विनिश्चयसिद्ध 
( २ ) स्वसवित्तेभंवेत्‌ सिद्धि ' “४ “। 
एवकार नमस्कु्मों यः सत्त्वक्षणकारणम । 
आनन्द यत्र जायन्ते, भेदतो बोधिसिद्धये । 
चित्त ततो विपाक: स्यथात-तृतीये तु विलक्षणाम्‌ 
विमदंइ्व _ततो ज्ञेगो, हठयोग निराकुते:-- 
अद्वयवचत्नसग्रह 
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विपाक रहता है, वेचित्रय और विविवता है । धर्म मुद्रा मे ज्ञान की प्रधानता होती 
है अतः उसमे विलक्षणता और स्थिरता आती है, महापुद्रावस्था मे जगत के 
सभी पदार्थों की अप्रतिष्ठा होती है और शुद्ध अह्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
अतः बिना महामुद्रा के कमेमुद्रा फल नहीं देती | अल्तमे समय या सहजमुद्रावस्था 
है| इसमे योग पूर्ण हो जाता है और योगी स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है । 


ये मुद्राएँ बाह्य शारीरिक चेष्टाएँ नही अपितु चित्त की आतरिक अवस्थाएँ 
है।' ये अवस्थाएँ चार प्रकार के आन्दो से सम्बन्धित है। चार प्रकार के ही 
क्षण है, जिनमे इन आनत्दो की उत्पत्ति होती है । 


क्षण-विचित्र, विपाक, विलक्षण, विभदं 
आनत्द-आनन्द-परमानन्द, सहजानन्द, विरमानन्द 
मुद्रा-कर्ममुद्रा धमंमुद्रा महामुद्रा समयमुद्रा 


रिति-क्रिया' द्वारा ही इन मुद्दा, क्षण व आनन्द को समझा जा सकता 
है। मुद्रा का अर्थ बाह्य अर्थ मे साधना के योग्य स्त्री' ( शक्ति ) भी होता 
है । रति क्रिया मे अतिम क्षण विमद्दे ( घ्ंण ) है । इससे वीम॑स्खलन होता है, 
इसी को 'विरमानन्द' कहा गया है। क्योकि इसी अवस्था मे पूर्ण शान्ति प्राप्त 
होती है। विकल्प का कारण मन है, मन के कार्म समाप्त हो जाने से यह अवस्था 
अमनस्कारावस्था' भी कही गई है। स्वंविकल्पआक्रान्त हो कर साधक को 
'स्वस्थ' कर देते है। 


( १ ) कमंमुद्रा--कम्म या काय वाक्‌ चित्तचिन्ता तप्प्रधाना मुद्रा कल्पना- 
स्वरूपा तस्या कम्मंमुद्राया आनन्दा जायन्ते ।--अद्वयवज्संग्रह 
धर्ममुद्रा--निष्प्रपच्चा, निविकल्पा, अकुत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणा- 
स्वभावा, परमानन्देक सुन्दरोपायभूता । किसी किसी विचारक ने 
इसे “निस्तरग शुन्यता करुणाभिन्न भी कहा है ।--वही 
महामुद्रा--इसमे ज्ञेय-ज्ञाता आदि जावरण नष्ट हो जाते है। यह 
निर्वाण स्वरूपिणी है । 


अविकल्पित सड्धूल्प अप्रतिष्ठित मानस । 
अस्मृत्य मनसिकार, निरालम्ब नमोष्स्तु ते |--वही 
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नारोपा की सेकोह श टीका मे उपर्युक्त आनन्दो के १६ भेद किये है और 
चार चार आतनत्दों की एक कोटि तेयार की है ।! सेकोह श टीका मे वर्णित 
आनन्दक्रम मे भी अतर है--उदाहरणत: आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द और 
सहजानन्द यह क्रम दिया गया है। नारोपा ने स्पष्ट रूप से कहा है रति-क्रिया' 
मे प्राप्त उपर्युक्त आनन्द बस्तुतः आध्यात्मिक आनन्दो के ही रूप हैं, अतएव 
रतिक्रिया द्वारा ही आध्यात्मिक आनन्दों की अनुभूति को ओर बढा जा सकता 
है। किसी स्री की देखकर पुरुष को आनन्द होता है, यह प्रथम अवस्था है, 
सहवास होने पर चुम्बत-आलिगनांदि से उत्पन्न आनन्द परमानतन्द' है, यह द्वितीव 
अवस्था है, घषंण से उत्पन्न आनन्द विरमानन्द' है और वीम॑-क्षरण से उत्पन्न 
आनन्द सहजानन्द है ।* रतिक्रिया के इन आनन्द क्षणो को स्थायी बनाना ही 


कक कक. 


( १ ) समयमुद्रा--सम्यकसम्बोधि की प्राप्ति-अवस्था यही है। इस अवस्था 
में मत्र, जप, तप, होम, मंडल, आदि की आवश्यकता नही रहती । 
न मत्रजापों ने तपो, न होमो, न माण्डलेम न च मण्डल च 
स मत्रजाप: स तपः से होम', तन्‍्माण्डलेय तल्मण्डल च॑ 
“वही 
(२ ) कामानन्द करोति प्रथम नुणा चक्षरालोकनेन । 
पश्चात्यूर्णाप्रसड़ो पुनरपि परमानन्दमेव स्वकीये । 
ज्वालाबिन्दु ख़वत्ती, रमती च बिरमानन्दज्ज ण पद्म । 
ओण्ट्रा बिन्दुत्यान्ते क्षरगत सहजानन्दवत्त् करोति--सेकोहंश टीका- 
पृष्ठ २६ 
हेवजच्तत्र मे कहा गया है कि सहजानन्द' के लिए बोधिचित्‌ (वीर) 
के प्रवाह को रोकना आबश्यक है | बोधिचित्‌ जब तक स्खलित नहीं होगा तब तक 
आनन्द प्राप्त होता रहेगा यद्यपि स्थूल और बाह्य रति मे स्खलन में भी आनत्द 
मिलता है, परन्तु वह स्थुल और क्षणिक आनन्द है अतएब गुद्याभिषेक में गुरू 
साधक को बीम॑-स्खलन को रोक कर अधिक समय तक सम्भोग का आनन्द लेने की 
शिक्षा देता है, और इस क्रिया के समय वह बोधिचित्‌ के प्रवाह को रोकना भी 
सिखाता है, इस प्रकार बाह्य एव आतरिक स्खलन से बचने की एक साथ शिक्षा 
देना ही इस गुह्माभिषेक तथा प्रज्ञाभिषेक की विशेषता है। स्खलन से वेराग्य, वेराग्य 
से दुःख, दुःख से प्राण-शक्ति का नाश और प्राण-शक्ति के हास से मृत्यु होती है । 
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सहजसाधना है, यह कार्म चित्तको वश मे करके ही हो सकता है, दुबंल चित्त साधको 
का अथःपतन होता है । जगत का भोग तथा जगत पर विजय क्षोभ रहित होकर ही 
हो सकती है, अतः ज्ञासी भोग द्वारा भी मुक्ति प्राप्त करता है और दुबंलचित्त सनत्यास 
लेने पर भी बल्वन में पडता है। इसीलिए यह सहजमाग्ग क्षुरी की धार पर चलने 
के समान है । इसमे काया और मन को दुःख देने का अवकाश नही है । सर्वसुखो से 
समायुक्त होकर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है।* परन्तु यह सिद्धि ज्ञानवान के लिए 
सरल है, मूर्खो के लिए कठिन । 


आनन्द, क्षण एव मुद्रा की उपयुक्त सभी अवस्थाएँ नाडी योग पर भी आधारित 
की गई है| इसका अथ यह नहीं है कि सहजावस्था' मे हठयोग आवश्यक है। 
बोधि प्राप्त हो जाने पर हठयोग व्यथ हो जाता है, परन्तु मदबुद्धि के साथको के 
लिए भोग एवं योग साथ-साथ करना पडता है, अथवा हठयोग करने के पश्चात्‌ पुनः 
भोग द्वारा शिक्षा दी जाती है, अधिकारी भेद बौद्ध भी मानते है। अतएवं नारोपा 
के अनुसार उपबृक्त चारो आनल्दों का अर्थ नाडी-योग के अनुसार इस प्रकार 
होगा+-- 

कामनाओ से विलगकर चित्त को स्व मे प्रतिष्ठित करना तथा प्राण तथा 
अपान के बीच मध्यम मार्ग का ध्यान करने से ललाट मे बोधिचित्‌ प्रज्ञापूर्ण होने पर 
और उपायआलिंगन से परमानन्द प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ इस आलिगन से 


पफ्करछल बेड 90 876ढ/07 7 79870 080 2878९ 70 70 ए/श६९7 

पाढाए 080 0॥53 (7878 (707 (76 गरा००फो९४४ 8000४ ) . 

/2ंडदाकाए९ 8 प्रा एछ/0०2०0०07 0 46 2०ाफालाई 800 707 

072५: ८7६ ( बविराग ) बाजइट8 90770 2एते 07%. 50770 छ ३5 
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टॉशा677 (४077९8 66९2६, 
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इस तथ्य से स्पष्ट है कि गुह्य-्साधना मे साधक अधिक से अधिक समय तक 
अस्खलित अवस्था भें युगनद्ध रहकर, आतरिक चित्तवृत्ति को क्षोभ रहित रखने का 
प्रयन्ष करते थे। इसमे सफलता प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं हठयोग दोनो की 
आवश्यकता है । 

(२) कायिक मानस दुःख नावकाश प्रदापयेत । 

सर्वप्तोख्यसमायुक्त: सिध्यते नात्रसंशयः--ज्ञानसिद्धि:--इन्द्रभूति 
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ज्वलित होकर चन्द्रनाडी ख्रवित होती है, यही विरमानत्द हैं। तत्पश्चात्‌ काय 
वाकू, चित्त और बिन्दु के अवसारन के समय--ज्ञाता-शेय भेद नष्ट होने पर 
सहजानन्द' प्राप्त होता है। कबीर आदि इसी को 'रामनाम का रस' कहते हैं । 
उपर्मुक्त आनन्दो मे प्रत्येक चार प्रकार का है। 


आनद 
आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्‍्द 
| 
| | | | | | | | | | | | 
काय वाक्‌ चित्त ज्ञान काय बाक चित्त ज्ञान काय वाक्‌ चित्त ज्ञान 


मिल की 
कायू वाक्‌ चित्त ज्ञान 
इसी प्रकार ये आनन्द, चार काया, चार योग, चार अवस्याएँ ( जागृत, 
स्वप्न-सुषुप्ति, तुरीय ) चार मुक्तियो आदि से भी सम्बद्ध हैं । 


इन सोलह आनन्‍्दों को सृजन का आनन्द कहा गया है। मैथुन जन्य आनन्द 
में इनकी प्रतीति होती है।? इनमे सहजानन्द' प्रथम और अतिम है। अभि- 
व्यक्ति के पूवं यह विषय एवं विषयी के रूप मे विभक्त हो जाता है। यही सारे 
गुणों का कोष है । यह स्वतः अभिव्यक्त होकर अपना आनन्द लेता है | शेवो का 
परमशिव तत्व यही है। 


दूसरी दृष्टि से 'सहजानन्द' योग-साधना का प्रथम सोपान है। अभिषेक 
के समय शिष्य को प्रज्ञा (स्त्री ) के पास गुरु ले जाता है और शिष्य मैथुन में 
रत होता है। सहजानन्द' बिन्दु के रूप में मस्तक में स्थित रहता है, वह 
द्रवित होकर निम्नगामी बनकर वज्त्रमणि ( लिड्भ ) तक आ जाता है । योगी इसी 
क्षरण-काल मे बिन्दु ( वीय॑ँ ) की पुनः उष्णीश ( मस्तक ) तक पहुँचाता हैं। 
() झंडाल्लाय दैघ्रथ098, शांत 326 ०7८४४ए८ ०98 89]76%78 
288. ए6288प7८8 रण इंपॉट00प786 79. ए0छग्ा0ा ताएँं- 
ठप्घथोंड (० 
द्रष्टव्य--सेकोहेशटीका की भूमिका 
९, 
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हिन्दुओ के नारोपा द्वारा वणित यह योग ऊध्व-रेतसू-योग” कहलाता है। यह 
अत्यधिक रहस्यमय है। 

“बिन्दु ध्यान से ऊपर चढता है। कलश-गुह्य एव प्रज्ञा अभिषेक के बाद 
इस योग को 'अनुत्तर अभिषेक कहा जाता है। ध्यान द्वारा 'बिन्द/ को ऊपर 
चढाया जाता है। यही षडड्भ योग का वर्णन मिलता है। इसे 'पतजलि योग" 
भी कह सकते है| यद्यपि बौद्धों ने इसे विशेष रूप प्रदान किया है । 


पड़ योग ( हृठयोग ) 


प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि षडज्भ योग के 
ये छह अग है। निरभ्र गगन मे भावना करना ही प्रत्याहार है । 

प्रत्याहार : भगवान का वचन है कि प्रत्याहार मे विकल्पभावना नहीं 
रहती! । वस्तु-जगत से साधक प्रत्याहार द्वारा निवृ त्त हो जाता है। 


ध्यान ; वित॒क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता का अभ्यास ध्यान द्वारा 
होता है । वितको का यहाँ विशेष अथ है, चित्त मे किसी सामान्‍य आदशे आभास 
का अवतरण वितक है । वस्तु विशेष पर इस प्रकार विचार करना मानो वह पूर्ण 
प्रकाशमय हो, यह॒ विचार है । प्रीति चित्त की प्रसन्न अवस्था है। विचार जन्य 
आनन्द का अनुभव ही सुख है। शुल्यता पर ध्यान केन्द्रित करना एकाग्रता है । 

प्राणायाम में अमृत कुण्डलीबिम्ब नाम से सध्याभाषा द्वारा वायु का 
वर्णन किया गया है । यह पाँच प्रकार की है। पाँच प्रकार की है । पाँच स्कल्धो, 
पचभूतों तथा पाँच ध्यानी बुद्धों से क्रमशः इनका सम्बंध है।* 


[ ललना ( इडा, वाम नाड़ी ) अमिताभ ( जलतत्व ) 
वा रसना ( पिगला, दक्षिण नाडी ) रत्तसम्भव_ [ अग्नि तत्व ) 
गा भलत्याग कारिणी नाड़ी वेरोचन ( पृथ्वी तत्व ) 


( १ ) अतो विकल्पभावता नोपलम्यते प्रत्याहा रभावनायामिति भगवतों 
वाक्यप्तू-रूपादि विषय ग्रहण का त्याग ही प्रत्याहार है-- 
सेकोहंशटीका--पृष्ठ ४१-४३ 

(2) 40. फफठतेपटतम ६0०. वथ्याफरोंट० 8प्5त59 -- $. फै, 
928 0७ए7फ9- 
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४ मूृत्रत्यागकारिणी नाडी अमोघसिद्धि ( वायुतत्व ) 
५ मध्यनाडी ( अवधूती या सुपुम्णा ) कक्षोमर ( शुल्यतत्व 
९३ वीयं-नाड़ी ( ज्ञानवाहिनी ) वष्त्रसत्व 


रेचक, पूरक, कुम्भक3 आदि योग से चन्द्र ( ललना ) सूरभ ( रसना ) 
नाडियो की शुद्धि के बाद इन्हे छोडकर मध्यमा्ग ( अवधूती ) का अवलम्बन करने 
से प्राणयोग सिद्ध होता है। इस नाडी योग मे चार चक्रो को पार करना पडता 
है। नाभिस्थान मे निर्माण चक्र है, हृदय स्थान मे सम्भोग चक्र, कठ मे धर्मे और 
शीश में उष्णीश चक्र है। इस प्रकार बौद्ध तन्न षटचक्रो मे चार चक्र ही मानते है । 
सेकोदेश टीका मे ललाट एवं उष्णीश में अलग-अलग चक्र माने गए है | उप्णीश ही 
बिन्दु स्थान है । यही मध्यमार्ग द्वारा प्राण को चढाकर रोका जाता है । इसी को 
धारणा” कहते है | प्रत्याहार एवं प्राणायाम दोनो में ध्यान सम्मिलित है। ध्यान 
से ही धारणा” प्राप्त होती है। जप' भी साथ-साथ चलता है, इसी को वच्छजप' 
कहा है। वच्च्जप' की अवस्था में प्राण वायु का ललना एव रसना मे सचरण 
निषिद्ध है । प्रणायाम धारणा का उपसाधन है। धारणा के बल से नाभिस्थल मे 
ज्वलित चण्डाली' ( शक्ति-देवी ) को देखता हुआ योगी बार-बार इस महामुद्रा 
का अनुस्मरण” करता है।' यही अनुस्थृति है अर्थात्‌ धारणा के अन्त में चण्डाली 
की भावना की जाती है । इस अवस्था मे ज्ञान की अम्नि से स्कन्धच, धातु, आयतन 
आदि दम्ध हो जाते है। चण्डाली की ज्ञान-शिखा से ललाट मे चन्द्रस्यान मे स्थित 
बोधिचित्‌ बिन्दुरूप में द्रवित होकर कण्ठ, हृदय, नाभि ओर गुह्यकमल ( लिंग ) 
तक आ जाता है। इसी बिन्दुपात अनुभूति कराने के लिए मैथुनान्त मे वीम॑-क्षरण 
का दृष्टाल्त दिया गया है। मैथुन जल्य आनन्द से यह योगजन्य बिल्दुपात' का 
आनन्द करोडो गुना अधिक होता है। 


जिस प्रकार तत्वज्ञानी मैथुन रत होकर वीम॑ को इच्छानुसार रोक सकता 
है, उसी प्रकार प्राण-योग द्वारा बिन्दु को पुनः उष्णीश तक पहुँचा कर योगी 
'अक्षर' हो जाता है। मैथुन सुख से योगज सहजानन्द महत्तर है। योगज आनन्द 





( १ ) प्रारम्भिक अनुभूत सोपानो का स्मरण भी अनुस्मृति कहलाता है । 
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भी सहजानन्द' कहलाता है, क्योकि इन्द्रियों का आनन्द तो इसी का एक रूप 
मात्र है।' 

शुल्यता का नाम ही समाधि है । ग्राह्मन्याहक भाव विरहित, सभी आवरणो 
से अतीत अवस्था ही शुन्यतावस्यथा है। चित्त की एकता के कारण यह अक्षयसुखा- 
वस्था है। अक्षरसुख का नाम ही प्माधि है ।* 

इस हठयोग मे प्रत्याहार आदि से नाद के अभ्यास से प्राण को मध्यमार्ग मे 
प्रवाहित कर उष्णीश मे बोधिचित्त बिन्दु को निरुद्ध कर अक्षर क्षण की साधना 
वी जाती है। 

हिन्दूतंत्रो मे कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र मे स्थित मानी गई है, परन्तु 
यहाँ शक्ति नाभि मे स्थित मानी जाती है, प्राणायाम द्वारा यहीं से यह दण्डरूप में 
ऊपर उठती है । मध्यनाड़ी मे होकर यह शक्ति चक्रों को पार करतो हुई है, मद 
ललित गति से ऊध्व॑ं-गमन करती हुई उष्णीश तक जाती है । 

खसमावस्था : उष्णीश् को भेदकर खिचरत्व” प्राप्त होता है, गगनवत्‌ 
चेतना निर्मेल होकर स्वरूप मे स्थित हो जाती है, इन्द्र मिट जाते है। कल्मष 
बादलो के समान नष्ट हो जाते हैं, निरभञ्र आकाशवत्‌ चेतना” अक्षय शाति को 
प्राप्त होती है। बाह्य विश्व इस अवस्था मे स्वष्नवत्‌ प्रतीत होता है, भूत, वर्तमौन 
भविष्य का ज्ञान अकस्मात्‌ होता है । स्वर्गादि लोक स्पष्ट दीखते है । सकल्पमात्र से 
सृष्टि करने की शक्ति उत्पन्न होती है। महासुख' प्राप्त होता है। इसी ज्ञान की 
'ताथागत' ज्ञान कहा गया है। अप्रकम्यस्वभावी होने से यही ज्ञान, अक्षोम्य, ज्ञान 
सत्वाथ होने से, रत्न सम्भव, अलिप्त एव असख्य गुण सयोगी होने से अमिताभ, बन्धन 


(१) ततश्चण्डाल्या ज्ञानाचिषा चन्दे द्रते सति यद्बोधिचित्त बिल्दुरूपेणाधोगत़ 
कण्ठे हृदि नाभौ गुह्यकमल आनन्‍्दपरमविरमस्वभावेन | ततो वच्च- 
मणि यावत्सहजानन्द स्वभावेनेति। अथवा विचित्र विषपाक विमर्द 
विलक्षण स्वभावेनेत्येव षोड्शकलापूर्ण मप्यन्तगंत यदा सुख्ध ददाति 


व 





भावनाबलेन' ' "““*“' 'सहृशमिति दृष्टान्तमात्र स्वरूपतो द्वीन्द्रियज"*** 
कोटीसहत्नतमीमपि कला नाहंति परमाक्षर सुखस्येति | ( सेकोहेशटीका, 
पृष्ठ ४२ ) 


(२) इह ग्राह्मग्राहत चित्तयोरेकत्वेन यदक्षर सुख भवति तत्सुख समाधि- 
रुच्यते--वही, पृष्ठ ४५ 


वक्ता 
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रहित होने से अमोध सिद्धि कहलाता है । इसी प्रकार सर्वक्षेत्रस्य होने से 'लोचना' 
व्यापक होने से मामकी', स्वेतारणवक्ष होने तारा” सम्यक होने से प्रज्ञान्तक', 
नानोपायविचित्र होने से श्यामवर्ण', सभी सृष्टि का कारण होने से षड्सुज, तथा 
सवंबुद्धभय होने से इसी ज्ञान को विन्नातक कहते हैं ।* इस अवस्था में न उच्छेद- 
वाद, हैं न श।श्वतवाद, आदि, मध्य, एवं अन्त से वर्जित यह सर्वातीत अवस्था है ।* 
चक्र-सिद्धात्त : वाड़ी-योगमे चक्रो पर अलग से प्रकाश डालने की 
आवश्यकता है। सारा ब्रह्माण्ड इस पिण्ड मे लघु रूप मे अवस्थित है, अतः वाड़ियों 
के अतिरिक्त पव॑त, नदियो, वृक्ष आदि सभी बाह्य प्रकृति शरीर के भीतर विद्यमान 
है। बौद्ध योग मे चार चक्र है, इनमे प्रत्येक का सम्बंध एक एक काया से हे ।३ 


नाभि--निर्माण काया हृदय--धर्म काया 
कठ--सम्भोग काया उष्णीश--सहज काया 


डॉ० शक्षि भूषण दास गुप्त ने लिखा है कि न जाने क्यों काया का क्रम यहाँ 
अव्यवस्थित हैं। निर्माण के पश्चात्‌ सम्भोग काया और उसके बाद धर्म काया 
होनी चाहिए थी। वस्तुत: जेसा कि नारोपा ने सेकोह्ेश टीका” मे कहा है कि 
निर्माण काया आदि काया भी है और अतिम भी, अतः क्रम वस्तुतः समझाने के 
लिए है, क्रम का साधना में पारमाथिक महत्व नही है । 'सेकोइंश टीका में निर्माण 
सम्भोग, धर्म एव सहज यही क्रम स्वीकार किया गया है । 

उष्णीश चक्र मे ४ दल है, यही बोधि-मडल है। इसके बाहर एक ३२ दल 
का कमल है। है! वर्ण यहाँ स्थित है। इस कमल मे १६ चन्द्रकलाएँ स्थित हैं । 
इस कमल के दोतों ओर ललना एवं रसना नाडियाँ है जो स्वर तथा व्यजवों की 
प्रतिनिधि है इनके बीच मे परमेइवरी या अवधूतिका है । 

कंठ के पास सम्भोग चक्र है। इसका वर्ण श्वेत, ह' बीज मत्र है। इसके 
ऊपर ही अमृत प्रवाहित होता है। सम्भोग चक्र के कमल में १६ दल है। 

हृदय के पास धर्म चक्र है, इसमे ८ दल का कमल है। यह दुहरा है, इसका 
एक भाग ऊपर को तथा एक नीचे को खुलता है। हु बीज है। 

(१) ज्ञान सिद्धि-इन्द्रभूति 
(२) खसम॑ असम शान्तमादिमध्यात्त वजितम्‌--अद्यवज् 
(3) 4 इंफा०तेफटसंता ६0. उश्यापं८ फेपवेंध।डण, क्‍07 5. 8, 
[098 (७००६७. 
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नाभि चक्र ६४ दल के कमल से युक्त हैं। अ' बीज है। यह मोती के 
समान प्रभावान है। इसके जरा तीचे के भाग मे ७२ हजार ताडियो का केन्द्र है । 
चक्रो, अधिष्ठान्नी देवियों, कायाओ, आनक्‍्दो, सिद्धान्तो, आयंसत्यो, मुद्राओ, 
महाभूतो, गुणो, क्षणो, अगो का परस्पर सम्बंध इस प्रकार देखा जा सकता है ।* 



















































































हि. ॥....3॥ «3 ॥....॥॥॥.....3 । नाभि-चक्र हृदय-चक्र कठ-चक्र उष्णीष-चक्र 
देवी । लोचना मामकी पाण्डा तारा 
| जुण करुणा मैमी मुदिता उपेक्षा ह 
भूत पृथ्वी जल प। अन वायु 
वर्ण ड्ट वम॒ रा म य 
मुद्रा कममुद्रा | धर्ममुद्रा महामुद्रा समय मुद्रा 
रे न व 2 व 
काया | निर्माण धर्म सम्भोग सहज 
क्षण विचित्र विपाक विमद विलक्षण 
बग सेवा उपसेवा साधना महासाधना 
सत्य | दुष्ख दुःख का कारण दुःख का विनाश दुःखनाशका उपाय 
आनन्द | आनन्‍्द परमानन्द ध्प् विरमानन्द सहजानन्‍्द 
निकाय | स्थविरवाद | सर्वास्तिवाद सवित॒वाद महासाधिक 
प्रहद | प्रयम द्वितीय । तृतीय चतुर्थ 





हि 3 १६ ( ४>८४ ) संक्रान्तियाँ है। ६४ दण्ड हैं (४२८ ४२८ ४ ) 
३२ नाडियाँ है ( ४>८४२८२ )। 


(१) हेस्कतंत्र के आधार पर वर्णित--वै गरा४0०वैप९एं०० ६० ए'७॥४० 
उपतृ क्तांआ, 


(2) &08 वचाए0१0८0008 ६०0 7'४४घ० छप30॥8787--४5$, 8. 7098 
(779६9. 
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उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वजयान में सभी बौद्ध सम्प्रदायों एग सिद्धान्तों 
का समल्वय प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया गया है। इसीलिए तन्न को धर्म का 
सार कहा गया है। शैवधर्स मे काइमीर सम्प्रदाय जिस प्रकार प्रत्येक काये त्रिक 
सिद्धागतानुसार तीन तत्वों से निकालता है उस्ती प्रकार वत्यान चार. तत्वों द्वारा 
साधना-पद्धति को समझाता है । 

हेवच्तंत्र' मे चक्रो के स्थानों मे कुछ अंतर दिखाया गया है । निर्माणचक्र 
योनिया लिड् के निकट, धर्मकाया हृदय एव सम्भोग काया चक्र कठ के पास 
बतलाया गया है।' 

वच्जजप : प्राणवायु के शासन के द्वारा, वायु को मध्यममार्ग में प्रविष्ट 
कर चक्रो का भेदन किया जाता है और उष्णीथ चक्र में वायु पहुँचाकर योगी 
खसमावस्था' को प्राप्त होता है। प्राणवायु के इस शासन को ही 'वच्नजप' कहा 
गया है, शब्दों का उच्चारण वास्तविक जप नहीं है। ओरेम्‌ के तीन भाग पूरक, 
कुम्भक एव' रेचक है। प्राणवायु के अनुशासन की क्रिया साथ-साथ जो जप किया 
जाता है। वही फल देता है। 

प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनुस्पृति एव समाधि द्वारा यह षडड्भ योग पूर्ण 
होता है । मुद्रा, बल्ध तथा आसन भी इसी में सम्मिलित हैं । आसनो में वष्चोली, 
सहजोली तथा अमरोली आदि हैं। मुद्राओ मे खेचरी, महामुद्रा आश्विनमुद्रा आदि 
है। बन्त्रों मे मुलबन्ध, महाबल्ध, जालधघर बन्च आदि हैं, नाडियो व मासपेशियो का 
आकुचन, विकोचन ही बध है। खडज्भयोग मे कुशल हो जानेपर वीम॑ का स्खलन नही 
होता और बोधिचित के निम्न प्रवाह को योगी इच्छानुसार उलट कर ऊपर चढा 
सकृता है, यही अध्वँ रेतस योग है । 

बौद्ध तन्नानुसार भुक्ति एव' मुक्तित दोनो एक साथ प्राप्त होती है | योग द्वारा 
शक्ति जाग्रद हो जाने पर योगी नाना चमत्कार कर सकता है। 

सिद्धि-प्राप्ति : प्रशोपाय द्वारा स्बुद्धि प्राप्ति के अतिरिक्त चमत्कारक पिद्धियो 


की प्राप्ति भी बौद्ध-योग से होती है । वस्तुतः इन लौकिक सिद्धियो के कारण बौद्ध 
योगी सिद्ध! कहलाये । तात्िको मे भ्रुक्ति एव मुक्ति को एक साथ प्राप्त करने के 


(7) 80७ एा70600:07 (० पृ'्रन्‍्रागंट उपरेकते्रांडय, ॥907 5, 8 ॥098 
(प०६9- 
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प्रयत्ञ के कारंण इन सिद्धियों की प्राप्ति भी चल पडी। सिद्ध उसे कहा जाने 
लगा जो क्रिया के बिना संकल्पमात्र से प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर दे | अतः बौद्ध तत्नों' 
मे सिद्ध! देवताओं के साथ रह सकते है, अमर हो सकते है।शकर की पत्नी 
पार्वती को शिव से छीनकर उस पर बलात्कार कर सकते है। नारायण का 
अतिक्रमण कर लद्धधी द7 भोग कर सकते है ।" 

अष्ट सिद्धियो के अतिरिक्त बौद्धों ने जन्मजा, औषधिज, मतन्रज, तपज तथा 
समाधिज इन सिद्धियो का आविष्कार क्रिया | इन सिद्धियो के द्वारा बौद्ध निम्न 
जनता को अधिक-आकर्षित कर सके । रोग, सप-विष, बिना पढे ही शाख्र-ज्ञान, 
बोधि-प्राप्ति, अष्ट महासिद्धियाँ:अणिमा, महिमा आदि, सर्वज्ञता-प्राप्ति हिन्दू देवताओं 
से सेवा कराने की इच्छा, रक्षा, वाद-विवाद मे शत्रु को हराने की इच्छा, शचुनाश, 
गौरव वृद्धि के लिए चमत्कार की इच्छी, मृत्यु के बाद अप्सरा-्प्राप्ति की इच्छा, 
खड़ग, अजन, पदलेप, अंतर्धान, रसायन, खेचर (आकाशगमन' भुचर ( क्षण भर में 
कहीं भी जा सकना ), पाताल-प्रवेश, शाति ( रोग नाश ) वशीकरण, स्तम्भन, 
विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, आदि सभी चमत्कारो का प्रदर्शन बौद्ध सिद्ध करते थे । 


इन चमत्कारो की प्राप्ति देव-उपासना' द्वारा होती थी। काल, नक्षत्र, 
देव तथा मंत्र द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यह विश्वास आज तक चला आ 
रहा है । इस कार्य के लिए छह प्रकार के मन्नो का प्रयोग होता था--ग्रथन मंत्र, 
विदर्भ, सम्पुट, रोधत, योग और पल्‍लव। 


ग्रथन संत्र : रक्षात्मक मंत्रों मे साध्य के नाम के प्रत्येक अक्षर पर मत्र का 
जाप किया जाता है | 


विदमभे-मंत्र : इसमे मत्र के अक्षरों के बीच, वशीकरण के लिए किसी का नाम 
डाल देते है । 


सम्मुट : इसमे व्यक्ति! जिस पर प्रयोग होता है, का नाम आदि एवं अत 
मे रखा जाता है । 


(१) परमेश समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । 
उमादेवी समाकृष्य, चोपभोगेर्सुनक्त्यसौ । 
नारायण समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानधः । 
रूपिणी तु समाकृष्य, उपभोगेर्भुनक्त्यसौ--ज्ञानसिद्धि 
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रोधन : इसमे व्यक्ति! का नाम आदि, मध्य एवं अत मे होता है । 
योग : उच्चाटन' के लिए इसमे व्यक्ति! का नाम अंत मे रखते हैं । 


पल्लव : इसमे मंत्र व्यक्ति के चाम के अन्त मे बोला जाता है। इसका 
“प्रयोग मारण' में होता है" 
सिद्धि काये मे जिस प्रकार की इच्छा हो उसी प्रकार का देवता चुन लेता 
चाहिए और उसी प्रकार की मानसिक-स्थिति बना लेनी चाहिए यथा क्रोध में क्रोवी 
देवता तथा क्रोधमय मानसिक स्थिति से ही शत्र-नाश हो सकता है, क्योकि फल अपनी 
संधिक की भावना देती है न कि बाहर भी कोई अन्य शक्ति, बाहर किसी को 
कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती ।" 


कथन-पद्धति 


तंन्रमाग रहस्यमार्ग है । रहस्यतत््व को प्रतीको द्वारा ही अ्यंजित किया 
जा सकता है। क्योकि सत्य भाव एवं अभाव से परे है अतः भाषा द्वारा उसका 
वर्णन सम्भव नहीं है। भाषा या तो भावात्मक हो सकती हैं या अभावात्मक । 
इसीलिए तत्र प्रतीको का उपयोग करते है। शुक्र को वैराचन', असृत्र' को 
वजोदक', स्रीन्द्रिय को पद्म, लिड्र को वतन आदि प्रतीको द्वारा वणित किया 
जाता है 7 
साधक सामाल्य जनों द्वारा गुह्मसाथना को दुश्पयोग से बचाने के लिए 
'सध्या-माषा' का प्रयोग करते थे । गुह्यमंडलियो में इस प्रकार की क्थन-पद्धति 
प्रागेतिहासिक काल से चली आ रही है । एक उदाहरण लीजिए-- 
सप्तमस्य द्वितीयस्थमष्टमस्थ चतुर्थेकम्त । 
प्रथमस्य चतुर्थेन, भूषित तत्‌ सबिन्दुकम । 
सप्तम्‌ वर्ग ( अल्तस्तय ) का द्वितीय वर्ण है “र। अष्टस का चतुर्थ वर्ण है 
हु ( ऊष्म ), प्रथम का चतुर्थ वर्ण है (स्वर ) ई । बिन्दु का अर्य है म, 
अत: सरस्वती का बीजमत्र हुआ ही ।४ 
(१) द्रषटव्य--साधनमाला--भूमिका भाग 
(२) द्रष्टध्य--साधनमाला-- ३९४ १४ 
(३) स्वभावाद देवताकाय तस्माद्‌ वक्‍त्र न शक्यते--ज्ञानसिद्धि-इन्द्रभूति 
(४) साधनमाला--भूमिका भाग 
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सिद्ध योग-प्रक्रिया को इसी सध्याधाषा में कहते थे | भासुकपाद ने 'प्राणवामु 
को चुहिया कहा है। इसी को मारने से ज्ञान! की रक्षा होती है। कन्हुपाद ने 
लिखा है कि मेंने सास को मार डाला है, माता को मार कर में कपाली हो गया 
हैँ । यहाँ सास प्राणवायु है, माता माया है । 

अत्यत्र कहा है कि सास के सो जाने पर बचू जागृत होती है। सास 
प्राणवायु है और वधू अवघूतिका है । * 


लामावाद में अविद्या को अंधी ऊँटिनी! कहा गया है। चेतनरहित इच्छा 
को योनि (825), पाप को काला घोघा, पुष्य को श्वेत घोघा” विज्ञान को 
बन्दर, नामरूप को नाडी देखते हुए वैद्य, पढायतव को 'मुखावरण” स्पर्श को 
बम्बन, वेदता को बाण, तृष्ण को सुरा, उपादात को फलों का संग्रह! 
भाव को विवाहित छ्री', जाति को शिक्षसहित स्री' कहा गया है। जरामरण 
को श॒व' कहा गया है ।ं 

श्री वेडेल' का मत है कि धर्म के लिए प्रतीकवाद अनिवाय नहीं है, क्योंकि 
इस्लाम में चित्र एव मूलि के बिता भी कार्यो चल जाता है, अत: प्रतीक-कल्पना के, 
पीछे धामिको की कला-प्रियता है। जो भी हो, यह मानना पडता है कि बौद्ध- 
प्रतीक-प्रियता ने न केवल रहस्यवादी सिद्ध-संत साहित्य को जन्म दिया है, अपितु 
स्थापत्य एवं मृूति निर्माणकला को अत्यधिक प्रभावित किया है । 


तिब्बतीमत के कुछ प्रतीक इस प्रकार हैं--- 

कमल--चअवित्रता का प्रतीक रत्न-मंघ, बुद्ध, धर्म 
स्वस्तिक--जगत प्रवाह चक्र--धर्म की पूर्णता 
सत्रीरतत--सत्री की सेवा-भावना इवेत हाथी--सार्वभोमिक शक्ति 
अश्व--पमृर्यरथ का अश्व 

प्रयाद, राजसीवेशभूषा, )) 


पदन्राण, हाथी की सूँड | नल मिल मा 
राजा के कर्णफूल, वसवरपुर्ण जावन एवं सुरक्षा 


राजा के रत्न है 


(3) 67 खग़ांए0त5८०३०७ ६0 7295० 36 68789, 5. 8, 0088 0६७ 
(4) छाए क्वंडपा-- 906, 44 8७४३४०० 4934. 
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तलवार---विजय दर्ंण--मंगल 
गजमुक्ता--मंगल' दधि--मंगल 
द्र्वा--मगल बिल्वदल--मंगल 
शंख--मगल गरुड--न्राह्मण्ड 
संखाएँ--३. काम, रूप, अरूप, तीन गुण ४. समुद्र 

५. स्कत्घ ७. सप्तषि 

८. सप ९, कुबेर के कोष 

१०, दिशा 


वदञ्भयान-सहजयान का महत्व : उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
बौद्धतन्न मार्ग अत्यधिक रहस्यमय और गम्भीर है। मनुष्य के मन मे अनन्त शक्तियाँ 
विद्यमान हैं, मत एवं प्राणवायु के शासन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तंत्रो का 
यही सदेश है । 


इसके अतिरिक्त बौद्ध तत्र भोग एव योग की एक साथ शिक्षा देते हैं, शेव- 
बाक्तो मे भी यही क्रम है। देवताओं की भक्ति तथा पूजा भी तंत्रो| से ही विकसित 
हुई है, यह भी इस अध्ययन से स्पष्ट हैं । परल्तु तंत्रों मे संभोग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करने की पद्धति विचित्र है। बाह्यनेतिकता की चिन्ता न करके साहसी सिद्धों ने 
इसका अम्यास किया था | भोग को उपाय के रूप मे स्वीकार कर बोद्धतन्रो ने 
यद्यपि बौद्धघम॑ के पतन के लिए मार्ग खोल दिया था, परन्तु सहज जीवन को भी 
तात्िको ने ही पुनप्रंतिष्ठित किया संल्यासियों के विरुद्ध इन राग मार्गियों ने राग 
को ही मुक्तिका साधत घोषित किया | सभोग द्वारा विश्व की रचना का पता 
लगाने का कार्य अदभुत है। केवल चित्र को ही स्वीकार कर तात्रिको ने बाह्य 
जगेत की सत्ता का निषेध कर दिया, अतः सिद्ध घोर आदशंवादी हैं। परच्तु साथ 
ही जीवन एव जगत के आनन्‍्दो को वे 'उपाय' के रूप में स्वीकार करते है। मन 
किस प्रकार स्थिर हो इसके लिए सत को आकर्षक लगने वाली वस्तुओं को ही 
उपाय के रूप में सिद्धो ने स्वीकार किया । जिससे बधन हैं, उसी से मुक्ति 
होनी चाहिए क्योकि विष से विष का नाश होता है, यह उनका तक है। मैल से 
ही मैल छूटता है, जो लोहा समुद्र मे इृब जाता है, उसी से नावबनाकर पार हो जाते 
हैं, अत: ज्ञान द्वार भोग मुक्तिदायी है, यह तन्नों की उपलब्धि हैं। तन्न कहते हैं कि 
क्रिया या वस्तु न अपने मे; हातिकर है न गुणकारक, उसका वैज्ञातिक प्रयोग 
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गुणकारक होता है और गलत प्रयोग नाशक होता है । आँवला छट्ठा है, परन्तु दूध 
में मिला देने पर मीठा हो जाता है रूप एवं द्रव्यों की अपनी स्वततत्र सत्ता नहीं है 
अतः वे न नाशकर है न लाभकर, हमारा कल्याण उनके विशिष्ट प्रयोग पर निर्भर 
हैं। अत; वासना मनुष्य की ऊपर भी उठा सकती है, यदि प्रज्ञा एवं उपाय से वह 
सयृक्त हो जाय । पारमारजिक दृष्टिकोण से रूप, द्रव्य, बासनादि सब मिथ्या हैं, 
परन्तु जेसे सर्प दंशन जादूगर की मिथ्या क्रिया द्वारा ठीक हो जाता है, तथँव क्रिया 
मिथ्या होने पर भी मुक्तिदायिनी है। जगत को शुल्य समझकर उसे सहायक 
बनाया जा सकता है । उसे वास्तविक सानकर हम उसी मे उलझे रहते है । 


शेवनयाक्त-बौद्ध-तंत्रो के इस 'रागमार्ग! का इस देश के अन्य सभी धर्मों पर 
प्रभाव पड़ा है । 


तान्त्रिक-बोद्ठमत का रुपान्तरण 


आठवी शताब्दी के प्रारम्भ से बगाव पर मुसलमानी आक्रमण के थु्वँ तक 
ताबिक-बौद्धमत का प्रचार अधिकापिक बच्चा गया है। तुलनात्मक दुष्टि से बगाल 
बिहार प्रान्व में इस मत के अविक प्रवल केन्द्र थे जहाँ से वे सारे भारतीय मानस 
को प्रभावित करते थे | 


नालन्दा विश्वविद्यादय का यद्यपि फ़ाहियात ( ३६४-४१४ ई० ) के यात्रा- 
विवरण मे उल्लेख नहीं मिलया, परन्तु वसुवत्व तालल्दा में अध्यापक था, वसुवन्ध 
का समय श्री करने के अनुसार प।चवी शव््राब्दी है।' इसका ताल यह है कि 
नालन्दा का फाहियान मे भले हैं। उल्लेख न मिलता हो, परन्तु नालन्दा विश्व- 
विद्या तय का निर्माण गुप्त-मम्राटों के समय हो चुका था । 


दक्षिण के धान्पकूट के पश्चात नालन्दा' तात्रिक बौद्धमत के आचारयों का 
केन्द्र रहा है। धातविदेतव ( ७ वी शताब्दी ) तथा सरहपाद ( ७ वी शताब्दी ) भी 
सालन्दा मे आचार्य पद पर रहे थे । बगाल के पालवश के राजा धर्मपाल प्रथम 
(८ वी शताब्दी ने विशमशील विश्वविद्यालय दी स्थापना की । महीपाल प्रथम 
तथा न्यायपाल ( दशम छझदाददी के अतिमभाग से ११ वीं थताब्दी के मध्यभाग 
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तक ) के समय में बौद्धतात्रिकमत अपनी चरम उन्नति पर पहुँच गया। दीपकर 
( विक्रमशील का प्रधानाचामे ) अद्ययवत्च, तथा नारोपा जेसे प्रसिद्ध तत्राचार्य 
इसी युग में उत्पन्न हुए। सहजयान एव कालचक्रयान की ग्रम्भीर विचारधारा 
तथा तात्रिक-बौद्धदेवमडल का विकास अपने चरम शिखर पर इसी युग 
मे पहुँचा । चालत्दा विक्रमशील तथा ओदन्तपुरी तन्न-साधना के प्रकाश- 
स्तम्भ थे । 


ब्वानच्वाड़ु के अनुसार सप्तम शताब्दी मे बगाल मे १० सह सघाराम थे । 
श्री हरिप्रसाद शार्री के अनुसार १० लाख बौद्ध परिवार बगाल मे रहते थे । 
१२ वी शताब्दी तक ब्राह्मण एव' जेन प्रभाव बगाल मे बहुत कम था, बौद्धप्रभाव 
अधिक था । बोद्ध सघ दुढ तथा शक्तिशाली थे । बोद्ध पुरोटितो का प्रभाव अखड था । 
ये घारणी रचते,बोधिसत्वोकी पुजा करते और मृत्मु एवं विवाहादि मे कृत्य कराते थे । 
प्रत्येक कृत्य मच्र सेसम्पन्न होता था,मत्रयान तथा वष्ञयान का प्रभाव था। १२वीं शताब्दी 
में बललाल-सेनत ने जनगणना करायी थीं, इसमे केवल ८०० परिवार ब्राह्मणो के मिले 
थे। इस प्रकार मुसलमानों के भाने के पूर्व पूर्वी भारत मे बौद्ध प्रभाव का सहज ही 
जनुमान लगाया जा सकता है | बगाल-की तीन चौथाई आबादी बौद्ध हो चुकी थी, 
बौद्धों ने तात्रिक बौद्धमत को इतने सरल रूप मे प्रस्तुत किया था कि बिना ज्ञान के 
ही धारणी मत्रो के जाप से, अथवा बोधिसत्वों की पूजा तथा ध्यान से सब कुछ प्राप्त 
हो सकता था । धनीवर्ग के लिए बौद्ध पुरोहित घन लेकर मत्र जपते थे और फल 
धनदाता को होता था । सारा समाज अत्यधिक सरल और अधविश्वास से पूर्ण धर्म 
आचारो के द्वारा इस जीवन मे भुक्ति और मृत्यु के बाद 'मुक्ति' की प्राप्ति सम्भव 
समझता था । ११वीं १२वीं शताब्दी को बोहमत का वाह्मस्प केवल आचार-प्रधान 
(58६07877८7(5)]) रह गया था, शिक्षित बौद्ध इस आचार की दार्शनिक पृष्ठ- 
भूमि से परिचित होने के लिए नालन्दा, विक्रमशील तथा ओदन्तपुरी में जाते थे। परन्तु 
सामान्य जनता मंत्रजप, देवमूति पूजा, गुर सेवा, ध्यान, तथा धामिक कृत्यो तक 
ही सीमित थी। गुह्यसाधकों मे, जिनकी सख्या पर्याप्त थी, वामाचार का प्रचार था । 
स्वय विश्वविद्यालयों मे भी वासाचारप्रधान बौद्ध-साधना का अभ्यास आचाये एव 
शिष्य विधिवत करते थे। नाना देवताओं तथा देवियो का अविष्कार और >नेकानेक 
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रहस्यमय अनुभवों एव उपलब्धियों काविस्तार इन विश्वविद्यालयों द्वारा हुआ है । 
स्वतत्न साधक भी इस तात्रिक-साधना मे रत रहते थे। संघो मे शिक्षु अविवाहित 
रहते ये, परन्तु ववजयान के प्रभावस्वरूप जो सघ के बाहर साधक विवाह नही करते 
थे। वे उसे विवाह नही करते थे शक्ति ले रहा हूँ' विवाह मे स्री के लिए ये शब्द 
कहे जाते थे । 


वजयान-सहजयान द्वारा मंत्र, शक्ति-साधना के प्रचार के साथ-साथ काल- 
चक्रयान' द्वारा भृत-प्रत-राक्षस पूजा को अधिक बल मिला | इस मत के अनुसार 
गौतम बुद्ध/ को एक भमकर-देव 0८7707 के रूप में स्वीकार किया गया । 
भयंकर देवो की उपासना भयंकर कृत्यो द्वारा होने लगी, परिणामत: अन्ध-विश्वास 
एव कुकृत्यो को खुली छूट मिल गई । कालचक्रयान का भाचाये १२ वी शताब्दी में 
जयत्तला' नामक विहार मे था, इसके पर्याप्त प्रमाण है ॥" 


शेवों तथा बोद्धों से प्रभावित नायपथ” का भी १० वी शताब्दी के आस 
पास विशेष प्रचार हुआ । मछदरनाथ नेपाल मे अवलोकितेश्वर के समान पूजित है, 
परन्तु नाथपथ वज्जयानी सहजयानी सभोग साधना” के विरुद्ध शुद्ध हठयोगी थे, 
अतः बोद् नाथो' को उन्हे अपने सम्प्रदाय से बाहर मानते थे। परन्तु नाथ” मत 
बोदों से प्रभावित था | उनके मत में वष्लयान-सहजयान शब्दावली का प्रयोग है, 
पर अथ कुछ भिन्न हैं । 


इस प्रकार बगाल मे १२ वी शताब्दी मे धार्मिक दृष्टि से यह परिस्थिति थी -- 
१. ब्राह्मणधर्म--केवल ८०० परिवार ( लगभग ) 
२. महायानधर्म--उच्चस्तर के भिक्षओं भे प्रचचित । 


३. वच्तयान--मध्यवर्ग का घर्म-- विवाहित बौद्धों का धर्म 


४. नाथमत--नाथप थी तथा कुछ बौद्ध-जनता । 
५. सहजिया--निम्तवर्ग द्वारा स्वीकृत धर्म | 
६. कालचक्रयान---निम्नतम वर्ग मे प्रचलित था | 
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बगाल मे जब धर्मों को यह स्थिति थी तभी मुसलमानों का आक्रमण हुआ । 
ये भारतीयों को हिन्दू या ब्राह्मण कहते थे। अतः ब्राह्मणों ने इस परिस्थिति से 
लाभ उठाया और हिन्दुओ के अतिरिक्त बौद्धों का भनस्तित्व प्रमाणित किया, 
फलत: संघ छित्न-भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथवा निम्न हिन्दृजातियोमे 
मिल गए, परन्तु इनके विचारों तथा आचारो मे बौद्ध प्रभाव तवेदा रहा, नाथप थियों 
का भी यही हाल हुआ । चू'कि मुसलमानो के पूर्व बौद्धअपने को स्वतंत्र धर्म एवं 
जाति के रूप मे मानते थे अत' मुसलमान या निम्न हिन्दू जातियों को स्वीकार कर 
लेने पर भी इन्होने अपने को कबीर की तरह ना हिन्दू ना मुसलमान ही कहा ॥ 
नाथ भी अपने को अलग मानते रहे, चैँकि बौद्ध परपरा द्वारा इन्हे योग” एवं रहस्य 
साधनाएँ प्राप्त हुई थो तथा आचारवाद वर्ण व्यवस्था-आदि का ये खडन करते 
चले आरहे थे, अतएव ये सब प्रवृत्तियाँ यवन-आक्रमण के परचात्‌ भारतीय निम्न- 
जातियो के सतो एवं नाथो मे अब तक मिलती है, यद्यपि इन सतो पर हिन्दू पत- 
जलि योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परन्तु वौद्ध-प्रवृत्तियाँ उनमे बिल्कुल 
स्पष्ट हैं । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध धर्म का भारत से नाश हो 
गया है, यह कहना अधिक समीचीन होगा कि बोद्ध मत-तातिक-बौद्धमत-नाथमत- 
संतमत वैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा- 
स्तिरित होगया, आज जिन्हे हम शुद्ध वेदिक या स्मार्त आचार या उपासना सम- 
झते हैं उनमे ताब्रिक-उपासना के अनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए है । 


बगाल मे केवत ( माहीध्य ) ब्राह्मण-योगी, धर्मघरिया योगी, धर्मदेवता के 
उपाधशक उपासक, कर, अनाचरणीय कहलाने वाली जातियाँ, सुनार, बढई, 
चित्रकार, वेश्य, कायस्थ, आदि जातियों प्रथम बौद्ध थी । नेपाल के वरैय, सुनार, 
बढई, चित्रकार आदि विवाहित बोद़ो की सताने है। यवनो के आगमन के पूर्व 
ब्राह्मण एव बौद्ध दोही जाति वर्ग थे। परन्तु यवनो के बाद बौद्धों को भी ब्राह्मणों 
द्वारा निर्मित वर्ण॑-व्यवस्था मे सम्मिलित होना पडा, अत. बहुत सी जातियों 
ने ब्राह्मणो के 'वर्णसंकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे अपने 
मूल उद्गम को भूल गई, अतः ब्राह्मण, जातियाँ क्षत्रिय बनने का प्रयत्न 
करने लगी । 


रँ 


] 27००९ ० शण०कलाए ऊरेप्रदें ४9, स., ?, 828४. 
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नेपालमे सारे धर्म दो भागो बाँटे जाते है (१) बौद्ध गुरु पृजक है (२) ब्राह्मण 
देवता पुजक । किन्तु नेपाल से कही अधिक मिश्रण मैदानी भागों में हुआ अतः 
यवनो के पश्चात्‌ के हिन्दू धर्म में गुरुवाद एवं देवतावाद घुल मिल गया, सतों मे 
वह गुरुवाद स्पष्ट दिखायी पड़ जाता हूँ, क्योकि उन पर बोद्ध प्रभाव सबसे अधिक 
है। वेष्णवों मे भी गुरुवाद! कम नहीं है। यह स्पष्ट तात्रिक प्रभाव है। उच्च- 
बेदवादी ब्राह्मणवर्ग ताब्रिक परपरा से कम प्रमावित है, परन्तु चेतन्यमत के गोस्वा- 
मियों तथा भक्तो को भी हर प्रसाद शास्त्री स्पष्टत: गुरुवादी मानते हैं । 


अक्षयक्रुमार दत्त ने लिखा है कि महाराष्ट्र का बिठोवा' बौद्ध देव मण्डल 
का अवशेष है ।* जगन्नाथ, धर्ंठाकुर, सहजिया वेष्णव, नाथमत, बंगाल के 
सराकी तातित बोदो से प्रभावित है । प्तराकी' स्पष्टतः 'अखक! का 
अपश्र थ है। 

श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु ने लिखा हैं कि ११ वी शताब्दी में बौद्ध मार्ग प्रवृत्तिसागे 
तथा निवृत्रिमार्ग दो भागों मे विभाजित हो गया था। प्रवृत्तिमार्ग मे सहजिया 
सावना प्रचलित थी, अतः यववों के शासनकाल से भी सहजिया सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी 

शहस्थों को प्रभाति करता रहा ।* वष्णववर्म के रूप में यह अबतक जीवित है । 


निवृत्तिमार्गीय साहित्य में रामाई पडित ने शुन्ययुराण” लिखा। धमं-सम्प्रदाय 
के प्रव्ेंक रामाई थे। शून्य पुराण को महायानमत स्वीकृत है। शुत्य' को 
एक निराकार ब्रह्म के रूप मे स्वीकार किया यया है । 
शुत्यरूप निराकार सहस्नविध्ननाशनम । 
सर्वपर: परोदेव, तस्मात्व वरदाभव | 


रामाई के अनुसार शुन्यमूति' का ने आदि है, न अल्त वह कर चरणादि 
रहित है । वह निराकार है, जरामरण से रहित है सर्वलोको का स्वामी यह 
शुन्य ज्ञानमम्य है। भक्तो की कामताएँ इसी मूति के ध्यान से पूरी होती हैं ।र 


( [) 76906 ४0 २०९४४ ऊैपततमांडा-- रत, 9, 888॥7व 

(५4) 0परछा फछिपतेतांंइगा-- ४४ ऐ, ५७०5७ 

( ३ ) यस्थान्तोनादिमध्यो न च कर चरणों नान्ति कायो निनाद | 
नाकारो नेवरूप न च भयमरणं, नास्ति जन्मनि यस्य। 
योगीन्द्र ज्ञनिगम्य,. सकलदलगत  सर्वलोकेक . नाथ 
भक्ताना कामपुर सुरनरवरन्द, चिन्तयेदू शृत्यमृतिम--वही 


हे 
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निराकार शुल्य (्रह्म) को भक्ति का विषय रामाई पडित ने किप्त प्रकार 
बनाया है, यह स्पष्ट है। “निर्मण भक्ति! के विकास में 'शुन्यपुराण” एक महत्त्व- 
पूर्ण व्यू खला है । 

यवत आक्रमण के पश्चात्‌ बौद्दों ने दक्षिणी भारत मे---विजयनगर, कलिग, 
कौकण में अपने केन्द्र स्थापित किये । उडीसा मे आज भी बौद्धघर्म जीवित है । 
उडीसा में 'बाथुरी' जाति का विश्वास है कि प्रारम्भ में 'शुल्य/ था, इस “शुन्य! 
की भुजा से बाढ़ुरी या वाथुरी (भ्रुजा से उत्पन्न) जाति की उत्तत्ति हुई है। 

नेपाल के 'स्वम्रभूपुराण” मे आदि बुद्र या स्वयभू को 'शुत्यमहाप्रभ्ु” कहा 
गया है। वेदमाता, आदिमाता तथा प्रज्ञा भी इसी के नाम है। सिद्धान्तडम्बर ' 
मे बीजमत्र इस प्रकार है--- 

ओ शूल्य ब्रह्मणे नमः? 
इस ग्रन्थ की गायत्री विचित्र है--- 
ओ-सिद्धदेव, सिद्ध धम्मं:, वरेण्यमस्य धीमही । 
भगंदेवी धीयो यो, नः सिद्धक्न्‌ वो प्रचोदयात्‌ । 

'बुद्ध शरण गच्छामि' आदि के स्थान पर इस गायत्री का पाठ होता है। 
इसमें सिद्ध” शब्द सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध) के लिए, सिद्धधर्म, प्रज्ञापारमिता के लिए, 
तथा सिद्धञ्न व, सिद्धसंघ के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

पस्िद्धान्तडम्बर' में वक्ता शिव हैं । कौलावली निर्णय मे एक “वातुलतत्र” का 
उल्लेख है, “मदनपारिजात' मे भी इस तत्न का उल्लेख है। इस तंत्र मे भी वक्ता 
शिव हैं, अतः इस तत्न का सम्बंध सम्भवतः “बाथुरी' जाति के साथ रहा होगा, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 


उडीसा में १६ वी शताब्दी मे अच्युतानल्ददास, जगन्नाथदास, यद्यवन्तदास 
तथा चेनतल्यदास नामक महान वेष्णाव कवि हुए हैं । अच्युतानत्ददास की रचना है 
'शुल्य -सहिता'इसमे चेतन्यसम्प्रदाय के सिद्धान्नों के साथ-साथ शुन्य उपासना एव 
स्तवन भी मिलता है । इसके “विराटगीता? में कहा गया है कि शुत्य ही ब्रह्म हैं, 


(१) सिद्धान्तडम्बर--१६ वी शताब्दी से उडीसा मे बलरामदास द्वारा रचित, 
यह “भग्नेश्नविभूति” नामक ग्रन्थ की टीका है--द्रष्टव्य--- 
०0 लका 82एप्रेत्ा।डए-- एंड, ऐप, ए४४प 
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उसमे 'निरजन' हुआ, * इस प्रकार एक परम अवतार हुआ । महाशुन्य, शून्यपुरुष 
तथा नाम एक ही ब्रह्म की सज्ञा कही गई है । शून्य पुरुष ही जीच के रूप मे बदल 
जाता है। वह शृत्य पुरुष बडा नटखट है। २५ कारण, ५ मन, ६ चेक, ५० 
अक्षर एव ७२ नाडियाँ उस 'शुल्य” की रक्षक हैं, वही शुन्य तटस्थ होकर संसार 
का भोग करता है। 

बाथुरी जाति आजकल उड़ीसा में अस्पद्य है, परन्तु सिद्धास्तडम्बर' मे उसको 
भी यह कारण दिया गया है कि कलियुग में बाथुरी अस्पढ्यं रहेगे, परन्तु उनके 
शरीर के स्पर्श से सारे पाप धुल सकते है, विष्णु ने मायाशक्ति से उन्हे गुस्त कर 
रखा हैं। लोग इस रहस्य से अपरिचित है, अन्यया बाथुरियो को स्पर्श कर पापों 
से मुक्त न हो जाते । 

बाथुरी जाति वबाह्माचार का कबीर की तरह ही खडन करती है। अनमुंख 

होकर शुन्यमत्र जप से, त्रिकुटी मे ध्यान लगाने से मुक्ति होती है | 


उडीसा का राधा-कृष्ण सम्प्रदाय भी शुन्यवाद से प्रभावित है। वृन्दावन, 
मथुरा एवं अन्यतीर्थ महाशुल्य में स्थित हैं। गुप्त वृल्दावत को कोई नहीं जानता । 
कृष्ण शुन्य पुरुष है । वस्तुतः यह बौद्धमत है। ब्राह्मणो को धोखा देने के लिए 
केवल कृष्ण, वृत्दावन का नाम शूल्य के साथ जोड दिया गया है । गीताभागवत 
का घोर खडन किया गया है। 


बलरामदास ने एक गुप्तगीता' की रचना की है । इसमे लिखा है कि कृष्ण के 
पुत्र अनिरुद्ध, उडीसा के राजा प्रतापरुद्र के समय बलरामदास के रूप मे अवतार 


न्‍असिनननीनिसकमकमननकनपनन- “घरनाल»क3++यक कप सती कम ०न+न-4७५/*आया कक कर 


( १ ) अजुन--तोहर रूप रवि नाहो, शून्य पुरुष देही। 
कृष्णु--श्रीहरि बोइले हो शुण पाण्ड्सुत । 
ब्रह्ममहिमा तोते कहिवा वेदान्त 

महाशृुत्यकु जो ब्रह्म बोलि कहि 

से ब्रह्म रूप होइला निरजन देही। 

; निरक्षत ढारू-हेला परम अवतार 

प्रम ढावर जीव, होइला बाहार 

(२ ) गीताभागवत पुराण पढिबा, कहिबा चातुरी थिव । 
तत्त्व अनाकार नाम, ब्रह्ममेद न पाई व्यथहेव--- 


अनाकार स हिता-अच्युतानददास 
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लेगा | कृष्ण जगन्नाथ जी में दारुब्ह्य' बनेंगे। बलराम के प्रणवगीता' में एक 
मनोरजक कहानी है । राजाप्रतापरुद्र को पता चला कि बलराम ने गीता की रचना 
की है । ब्राह्मणों ने कहा कि शुद्र शासत्र लिखता है, अत: वह दडनीय है । तब 
बलराम ने कहा कि श्रीपति भगवान पर किस। का एकाधिकार नही है। ईश्वर 
भक्त का है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल ।? बलराम ने तब सिद्ध किया कि 
वह ज्ञान के अधिकारी है, उन्होने ब्राह्मणो को यह वेदान्त ( वस्‍्तुतः शून्यवाद ) 
सुनाया, ब्राह्मण पराजित हो गए । 

इस कथा से स्पष्ट है कि निम्न जातियों को अपने अधिकार के लिए शास्त्र 
लिखते-पढते थे और छद्म रूप मे अपनी परपराओ की रक्षा करनी पडती थी। 
वर्णाश्रमधर्म एव बाह्य आचारवाद के विरोधी मर्मी सत और भक्त शताब्दियों तक 
ब्राह्मणवर्ग से लडते रहे । भारत॑,य वर्ग संघर्ष के लिए इस वेष्णव-वौद्ध सम्प्रदाय 
का अनुशीलन आवश्यक है। 

चैनन्यदास ने विष्णुगर्भ' मे लिखा है कि विष्ण एक नहीं पाँच हैं। अलेख' 
(अलख) ही शून्य है, अलेख का माया से उत्पन्न रूप है निराकार'। निराकार से 
धर्म का विकास हुआ है । 


तब अलेख से ६ रग उत्पन्न हुए, ६ रगो से ६ विष्णु उत्पन्न हुए। 
अलख ने ही ब्रह्मा की रचना की । चार निराकारों से से चार ब्रह्मा 
बने | नेपाल मे अलख को ही 'महाविष्णु? माना गया है। चूँकि वष्चयान! मे 
अक्षोभादि घ्यानी बुद्धों के पाँचरग वर्णित है, अतः ५ रगो से ५ विष्णु तथा अलख 
इस प्रकार ६ विष्णु उत्पन्न हुए, यह माव लिया गया । 


उडिया वेष्णव-बौद्धों मे दो सम्प्रदाय है १. धर्म यही निरजन है । यह शूल्य- 
रूप है, सृष्टि का करण है । २ धर्म ख्रीनत््य है। नेपाल मे भी धर्म को स्त्री कहा 
गया है, उसकी मूर्ति भी एक देवी के रूप में है । 


७०७७७७४७७७७७७एएछा 


(१) प्रतापरुद्र महाराजा, कोपे बोइले बड़पर्य्या। 
प्रणव वेदवादभान, कि अधिकारे शुद्र ज्ञान ॥ 
शुण है तप गजपति, काहारि नोहल्ति श्रीपति । 
भक्तजनकर से हरि, विप्र चाण्डाल से आदि करि--- 
प्रणवगीता--बलरामदास 
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१८वीं शताब्दी में बुद्धयुपत तथागत नाथ नामक बृद्धभिक्ष, तिब्बत से 
भारत-यात्रा करने आया था, वह उडीसा के हरिभज' चेत्य मे ठ5हरा था, अतः 
बोौद्धधमं उडीसा में मृत नहीं हुआ था । 

वेष्णव मुक्ति की जगह बेकुठ को मानते हैं, वैष्णव-बौद्ध भी महाशून्य या 
निर्वाण को ही बेकुठ कहते है । 

इनमे हठयोग का भी प्रचार था । बलरामदास के अनुसार गोरखनाथ 
हठयोग के प्रवर्तक थे | योग अतिरिक्त भक्ति भी इनके यहाँ स्वीकृत है | उडीसा के 
बौद्धों ने प्रतापरुद्र राजा के दमन से विवश होकर वैष्णवधर्मं को स्वीकार कर लिया 
था, परन्तु गुप्तरुप से वे अपने को गुप्त बौद्ध कहते थे, उनका विश्वास था कि 
कलिमग मे बोद्धरूप गुप्त रहता है | अतः बुद्ध का बाह्मरूप ही जगन्नाथ, है गुप्त 
रूप बुद्ध है। इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर ये बौद्ध देते है कि ज्ञान मे 
भ्रम उत्पन्न करने के लिए, वेदिक पूजा का नाश करने के लिए तथा निगुण ब्रह्म 
की आराधना के लिए ही बुद्ध का अवतार होगा ।” भागवत में इसके विरुद्ध यह 
कहा गया है कि असुरों को मोहित करने के लिए ब्रह्म बुद्ध का रूप कीकर देश मे 
(उत्कल ?) अवतार लेंगे* इस प्रकार श्रीमद्भागवत ने बौद्ध-प्रभाव से विवश होकर 
ही बुद्ध को दशावतार में सम्मिलित किया था और साथ ही बौद्धमत के विरुद्ध 
घ॒ुणा भी प्रकट की थी। इसके बिपरीत अच्युतानल्द ने लिखा है कि तीन सहस्र 
बौद्ध अपने को गुप्त रखकर समय काट रहे हैं और बुद्ध के अवतार की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । 

उडीसा में अभी हाल में चल्द्सेत” नामक एक चेत्य खोज में मिला है। 
शीतला एव धर्मंदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ एक योगी जाति है जो अभी 
तक “'धर्मंदेवी' के गीत गाती है। 


उडीसा में १६वीं शताब्दी से प्रचलित महिमा-घर्म' भी बौद्धमत का ही एक 
रूप है। इसे 'सद्धम॑ भी कहते है। 


(१) वेदर धम छुडाइवे, निमु णघम प्रचारिबे । 
सकलवण्ण हक ढारे, बसि भुजिब सुगत रे । 
(२) ततः कलौ संप्रवृत्त, समोहाय सुरदिषाम्‌ 
बुद्ध नाम्नाखनसुत, कीकरेपु भविष्यति--श्रीमदभागवत 


तातब्रिक-बौद्धमत॑ १४६ 


भीमभोइ अरक्षितदास ने महिमाधर्म का प्रचार किया । कलिभागवत' 
इसकी प्रसिद्ध रचना है। स्वम अलेख' ( बुद्ध ) ने भीम को बृद्धवर्म के प्रचार के 
जिए प्रेरित किया था । यद्यपि भीमभोइ नीच जाति का था, परल्तु भक्ति द्वारा 
इसने जाति-पाँति के बन्वन तोडले में बडा योगदान दिया है । उच्चजाति के लोग 
भी इसके शिष्य बने । 


उडीसा में बौद्धधर्म का यह रूपान्तर भारतीय धर्मंसाघना का अत्यधिक 
मनोौरजक एवं शिक्षाप्रद उदाहरण है। यवनो के आक्रमण के पश्चात्‌ बौद्धधर्मं किस 
प्रकार आज तक इस देश में नाना रूप बदल' कर जीवित रहा है, उत्कन का 
वैष्णव धर्म इसका साक्षी है। उडीसा तथा बगाल के अतिरिक्त मध्यदेश के वैष्णव 
धर्म एव' सतत मत की पृष्ठभमि में बोद्धमत का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। तान्निक 
बौद्धमत से प्रभावित बंगाली वैष्णवों ने बलल्‍लभ, हरिदास, हितहरिवश आदि की 
विचारधारा और साधना-पद्धति को दूर तक प्रभावित किया है। सतमत तो बौद्ध 
सिद्धों की परपरा की ही एक थ्यू खला है । 


वैष्णव तथा सत्मत के अतिरिक्त अनेक स्थानीय देवी-देवताओं, उनकी 
उपासना-पद्धतियो, तथा लोकाचारो में तातन्रिक बौद्धमभत अब भी जीवित है । 


संत-पैष्णव सम्प्रदाय तक पहुँचने वाले तत्त्व 


संत काव्य 
(१) पारवाथिक सत्ता' भाव, अभाव से परे है। कबीर-दादू आदि के 
बद्ा) पर प्रषषव । 
(?) आत्मा या चेदना निष्पपंच है, जगत प्रपच है । 
(३) कुडलितीयोग 
(४) महासयुख 
(५) सहज, उनन्‍्मन, खसम आदि विशेष अनुभव 
(६) भक्तिभाव 
(७) बाह्याचार का खड़न 
(८) भास्त्र निरपेक्षता, स्वानुभव पर बल 
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(६) विपरीत कथन-पद्धति तथा प्रतीक-पद्धति 
(१०) वराम्यमूलकता 


वैःशव सम्प्रदायों पर प्रभाव 


(१) ससार (जगत नहीं) दुःखमय हैं (बल्लभ)--इस धारणा पर बोद्ध 
प्रभाव । 

(२) जगत प्रपंच है, दुःखमय है--तुलसीदास 

(३) सत्ता अवाद्भमनसगोचर 

(४) युखावती स्वर्गंवाद का क्रृप्णभक्तों के गोलोकवाद पर प्रभाव । 

(५) युगनइ--झक्तिसयुक्त देवता का ध्यात 

(६) रागद्वारा सावना 

(७) काया-सिद्धान्त 

(८) मुक्ति की आनदवादी कल्पना 

(६) राम एवं कृष्ण के जगत उद्धारक रूप पर बुद्ध का प्रभाव । 


पश्चरात्र-सत 


यहा भगवते तस्मै, स्वकीयात्मसमपंणम्‌। 
वियुक्त प्रकृते: शुद्ध, दद्यादात्मदुवि: स्वयम्‌। 
अहिबु ध्ल्यसंहिता । 
इष्टदेव को आत्मसमपंण कर देना ही आत्महविष अथवा आत्मयज्ञ 


है, यह तभी सम्भव है, जब जीव प्रकृति के आकपंणों से अपने को मुक्त 
कर ले ! 


पाश्वरात्र-मत 


तात्रिक दर्शन एवम साधता के इतिहास में पाचरात्र मत का स्थान महत्व- 
पूर्ण है । पाचरात्र-सहिताओं अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तात्रिक 
शेव एव शाक्त मत, वेष्णव या भागवतघममम के साथ मिश्रित रूप मे प्राप्त होते है और 
फिर किस प्रकार इसी मिश्रित रूप से तान्निक तथा वेष्णव साधनाएँ और दर्शन 
भिन्न-भिन्न मार्ग ग्रहण करते है यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार ये 
भिन्न-भिन्न रूप परस्पर विरोधी मत नही है, अपितु इनमे आधार भूत एकता सर्वत्र 
दिखायी पडती है । 


श्रेडर के अनुसार पाचरात्र सहिताओ को सख्या २१० है जिनके नाम श्रीं 
श्रेडर ने दिये हैं। इनमें पौष्कर, सात््वत एव जयाख्य सहिताएँ सबसे अधिक प्रामा- 
णिक और प्राचीन मानी जाती है। दाशेनिक सामग्री की दृष्टि से अहिर्बृध्त्य सहिता 
को अधिक महत्व दिया जाता है * अन्य महत्वपुणं सहिताओ मे वराह, ब्रह्म, 
पारमेश्वर, सनत्कुमार, परम पद्मोद्भव, माहेन्द्र, काण्व, पद्म तथा ईश्वर सहिता के 
नाम उल्लेखनीय है । 

उपर्युक्त सहिताएँ ८ वी शताब्दी तक अवश्य निरमित हो गई होगी, किन्तु 
उपर्युक्त संहिताओ के अतिरिक्त अन्य सहिताओ का समय अनिद्चित है, प्रायः वे 
८ वी शताब्दी के बाद लिखी जाती रही । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नारद-पाख- 
रात्र' से प्रचलित सहिता को श्री श्रेडर अपेक्षाकृत नवीन रचना मानते है और उसे 
पाखरात्र प्रामाणिक नही मानते (३) डॉ० मडारकर एवं डॉ० शशिभूषण दास गुप्त 
भी उनके साथ सहमत हैं । 


(!) ॥४४70०4प०८४०४ ६0 ह ४ब्कटप्एथॉए3 870 पड #गराक्फ्एत729 
जिब्याय9 4, (0. 8छ72ऐ67 #ै0फएव7 74707०79, ०0738 96 
(२) श्री राघा का क्रम विकास-दर्शन और साहित्य--पृष्ठ २३ डॉ० शशिभ्षृषण 
दास गुप्त, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
प्रथम सस्करण, सवत्‌ २००० 
(3) 2#0वंप्रटएंएए 0 शिक्राया।द्वा2४--?०९2९ 3 
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यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अहिर्बुष्त्य सहिता' की रचना कइमीर मे 
हुई थी । उत्पल वेष्णव ने इस सहिता का भी अन्य संहिताओ के साथ उल्लेख 
किया है।? आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार कश्मीरी शेव- 
दंत एव पाखरात्र दर्शन मे आधारभूत एकता दिखायी पड़ती है। 


स्रोत--पाथरात्र मत प्रार्चनमत है । डॉ० एस० एन ० दास गुप्त के अनुसार पाच- 
रात्र का स्लोत ऋशेद का पुरुषयुक्त है । शतपय ब्राह्मण मे कहा गया है कि नारायण 
पाचरात्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपरि प्रतिष्ठित हुए थे।* शतपं4र मे पाख- 
रात्र' जब्द यज्ञ विशेष के लिए ही प्रगृुक्त हुआ है। महाभारत के शातिपव मे 
इवेतद्वीप की कया है, जहाँ जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण से मिला । 
यह खेतद्वीप कहाँ है, इस पर विद्वानों मे विवाद रहा है, श्री श्रेडर का अनुमान 
है कि खवेतद्वीप की कथा से भारतवष' के उत्तरीय पव॑त-प्रदेश सकेतित है। यह 
अनुमान सगत प्रतीत होता है, क्योकि पाचरात्र सहिताओ का निर्माण सबंप्रथम 
उत्तरी भारत में हुआ है। तत्पश्चात्‌ उनका निर्माण दक्षिण में भी होने लगा ।है 


महाभारत को यदि पाचरात्र मत का आदि स्रोत माना जाय तो यह कहना 
होगा कि महाभारत के समय में ही पाचरात्र-साधना प्रचलित थी | यद्यपि उसका 
वह रूप जो प्राप्त सहिताओ में मिलता है, महाभारत से पर्याप्त भिन्न है। उदाहरण 
के लिए महाभारत के शाति पर्व में तान्निक तत्त्वों का प्रायः अभाव है जबकि 
पाचरात्र सहिताओ मे तात्रिक तत्त्तों का बाहुलय है। इसके अतिरिक्त महाभारत मे 
पाचरात्र मत में वरणित पुजाविधि एव आचार ( रिए७5 ) नहीं मिलता । 


डाँ० एस० एन० दास गुप्त ने बताया है कि हम यह निश्चित रूप से नही 
कह सकते कि पाचरात्र मत वेदिक है या अवेदिक । यदि वेदिक माना जाय तो 
स्मृतियों मे इसकी निन्‍दा क्यों की गई हैं? “ पाशरात्र या भागवतो को उच्च 


( १ ) वहीं, पृष्ठ ६६ 

(२ ) गनपथ ब्राह्मण ( १३, ६-१ ) 

( 3 ) स्ा700फ८४0०7 ६0० ?280८।72728, ९2४८ 36 

(४ ) श्रेढर के अनुसार महाभारत मे भी तात्रिक तत्वों की छाप यत्रतत्र 
मिलती है, यद्यपि झ्ातिपव से उतका अभाव है--वही, प्रृष्ठ १५ 

(5) पमाइठए ए [छत्तव्ा शिक्रोौठ्ृ०फुपफ्र 097 5 ४ 28 एफ 
७० पा (940) ए४४८ 5, (७77० 02८. 
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ब्राह्मणी के साथ भोजन मे नही बेठने दिया जाता था । डॉ० दास मुप्ता के अनुसार 
सात्वत' का अथ ही निम्न जाति! है) व्यवसाय की दुष्ठि से सात्वत लोग 
मूति पर चढी हुई भेट, दीक्षा एवं दान पर निर्भर रहते है। वे वेदिक यज्ञ नहीं 
करते । चूंकि पुजा को सात्वत लोग व्यवसाय बना लेते है, अतः उन्हे निम्न स्थान 
दिया गया है।* डॉ० दास गुप्त का अनुमान है कि वादरायण ने इसीलिए 
पाञचरात्रो का खडन किया है । 


पाथरात्र-शास्त्र वेदिक कर्मकाण्ड को 'फलसिद्धि के लिए करणीय मानता 
है। साख्य, योग और पाशुपत मतो को साधना-सोपान के रूप में स्वीकार 
करता है, अर्थात्‌ साख्य, योगादि के पश्चात्‌ क्रमशः पाचञ्रात्र मत मे प्रवेश 


होता है। 


भर्यास्था एवं सिध्यल्ति साख्यादिब्वधि च त्रिषु ॥3 
आरोहन्तीच्छया तेषपि सात्वतं शासन परमू-- 


पाशुपत और साख्य स्पष्टतः अवेदिक मत हैं, किन्तु पाचरात्र उन्हे स्वीकार 
करता है। पाचञ्रात्रो में गीता की तरह कर्मकाण्ड और भगवान की उपासना में 
दूसरी रीति! को अधिक महत्व दिया है। यह भी एक कारण है कि वैदिक पाश- 
को अवेदिक कहते आए है---द्रष्टव्य--- 


श्रेंडर महोदय के अनुसार पाशुपत मत” का अथ पाचरात्र संहिताओं के 
अनुसार उस बबँर और वाममार्गी पाशुपत मत” से नही है जिसकी निल्दा वेदिक 
मतावलबी करते रहे है। उनके अनुसार पाशुपत मत का हलम्ब आगमवादी 
शैव मत' से है जिस पर बाद के शैव-सम्प्रदाय ( उदाहरणत: कश्मीर शैवमत ) 
आधारित है । किन्तु आगमवादी शैवमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने 
में बडा प्रयत्न करना पडा है और उन्हे सकुचित अर्थ मे वेदिक माना भी नही जाता, 
यद्यपि उनमे बहुत से वेदिक सिद्धान्त अपनाये गए है, अतएवं पाशुपत शब्द का कुछ 
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भी अर्थ क्यों न ले, पाचरात्र को पूर्णतया वेदिक मानने का कोई कारण नहीं है।' 
वद्मतत्र' मे जो अपेक्षाकृत नवीन सहिता है, शिव को कापालिक, चुद्ध शव तथा 
पाशुपत इन मतो का प्रवतेक स्वीकार किया गया है। अहिर्वृध्ल्य सहिता के आधार 
पर पाशुपतरो' को बबंर और वाममार्गी न मानते हुए भी उम्रवतधर कहा जा 
सकता है ।* अहि० जिल्‍्द १, पृष्ठ १९८ अतः इन टउसद्रविचारको के साथ 
पाशचरात्रो की यह सहानुभूति स्पष्ट कर देती है कि इस मत में लोकधर्म से बहुत से 
तत्व सम्मिलित किए गये हैं। द्रप्टव्य, 4770 पट707---0 २8४०० 
76729, [2222 2 ) 


अहिर्बु धन्य सहिता मे स्पष्ट कहा गया हैं कि पाशुपत' मत को ग्रहण कर लेने 
पर ब्राह्मण धर्म' ( वैदिक कर्मकाण्ड तथा सस्कार ) का अनुसरण नहीं किया जा 
सकता और फिर भी पाचरात्र मत पाशुपत मत को स्वीकार करता है-- 
प्राप्ता: पाशुयत ये हि धर्म ब्राह्मणपुथ्का: 
न धर्ममनुष्ठित्ति त्रयीस्थं ते पुनुने | 
पच्चरात्र प्रविश्येव, नान्‍्य घर्म वितन्वते--- 
पाञ्चरात्र मत की प्रामाणिकता का प्रयत्न जिस उत्साह से किया गया है, 
उससे लगता है कि इस मत में अवैंदिक तत्त्व मिल गए है । यामुनाचार्म ने आगम 
प्रामाण्य' मे पाञ्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध करने का घोर प्रयत्न किया है और 
कहा है कि पाज्चरात्र मत के प्रवतेक नारायण हैं । उपनतिषादों मे भी नारायण का 
ही वर्णन है | यामुनाचायं के अनुसार कापालिक, कालामुख तथा पाशुपत अवैदिक 
मत है? जब कि पाञ्चरात्र मत वैदिक है। यह मन उन भक्तों के लिए है जो 
बँदिक यज्ञों के झ्षगडो से दूर रहना चाहते थेए । 
परन्तु यामुवाचार्य के सारे तर्कों के बावजूद पाञ्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध 


नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वही शैव एवं शाक्त-तत्त्व मिश्रित है जिन्हे 
यामुनाचायं अवैदिक मानते है । 
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पाव्चरात्र पूजा-पद्धति भी अवेदिक है। डॉ० दास गुप्ता के अनुसार यह अवेदिक 
पूजा-पद्धति छठी शताब्दी ( ईसापूव ) मे प्रचलित थी, परन्तु इसका प्रमाण डॉ० 
दास गुप्ता ने नही दिया है?। परन्तु बेसनगर के स्तम्भ से यह प्रमाणित अवश्य होता 
है कि पाञ्चरात मत अथवा भागवतमत ईसा पृवे द्वितीय शताब्दी मे अच्छी दशा 
में था ४। 
यद्यपि पुराणों मे पाज्चरात्रमत के अनेक सिद्धान्त मिलते है, परन्तु फिर 
भी पाजञ्चरात्रों की कई स्थानों पर निलल्‍्दा की गई है । 
कापालम्‌, गारडम्‌ शाक्तम्‌, भेरवम््‌ पूर्व पश्चिमम्‌ । 
पाञ्चरात्रम, पराशुपतम, तथान्यानि सहखज: । 
कर्मपुराण' के उक्त पद्य में उपयुक्त मतो की निन्‍दा की गई है । कहा गया 
है कि पूर्वजन्म मे गोबध के पाप के कारण इस जल्म में मनुष्य 'पाञ्चरात्री” होता 
है !५ स्कत्दपुराण' में भी कहा गया हैं-- 
पाञ्चरात्रे च कापाले, तथा कालमुखेषपि च | 
शाक्ते च दीक्षिता व्यूहम, भवेत्‌ ब्राह्मगाधम. ॥ 
द्वितोयम्‌ पाज्चरात्रे च, तन्ने भागवते तथा। 
दीक्षिता: च ढ्विजा नित्यम, भवेयुगंहिता हरे:। * 
साम्बसहिता, सृतसहिता, आस्वलायन स्मति, वृहत्‌ वारदीयपुराण वायुपुराण 
लिड्भ पुराण, विष्णुसहिता, हारीति, बोवायव तथा यमसहिता में भी पाचरात्रों 
की यत्र तन्न निन्‍दा को गई है? किल्तु श्रीमद्भागवत, महाभारत व विष्णुप्राण 
में पाचरात्रों की प्रशशा है। जिन्हे 'सात्त्विक पुराण कहा जाता है, उनसे पाच- 
रात्रो की प्रशसा है। उदाहरण के लिए नारदीय, गरुड, पद्म, वाराह, भागवत 
पुराणों मे प्रशंसा है ।* 
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पाधरात्रमत की ईश्वरसहिता' में कहा गया है कि पाचरात्रमत का ताम 
शकायन वेद' है। यह वेद से भी प्राचीनतर माना गया है, किल्तु वासुदेव ने सन, 
सतके, सनत्सुजाति, सनन्‍्दत, सनत्कुमार, कपिल तथा सनातन के सम्मुख इस गुदा 
मंत्र का उद्घाटन किया। यह मत इसलिए उद्घादित हुना कि वेदों के पाठक 
परमार्थ तत्त्व को विस्मृत कर भौतिक भोगविलास में मग्न हो गए थे । इस धारणा 
का अथे है कि ईश्वरसंहिता' पाश्चरात्रमत को वेद से भी प्राचीनतर मानती है 
और वेद को उम्मी की एक शाखा मानती है । इसी सहिता में यह भी कहा गया 
हैं कि मूल एकायन वेद” ही सात्विक शास्त्र है, किन्तु आगे चलकर इस सात्विक 
पाचरात्र शास्त्र में कुछ ऋषियों ने अपने नये सिद्धान्त मिलाये तब यह 'राजसशास्त्र' 
हुआ और जब मनृष्यों' ने इसमें मिश्रण किया तब यह शास्त्र 'तसशास्त्र' 
हुआ ।* इस धारणा से भी यही पृष्ट होता है कि पाचरात्र मत शुद्ध वेदिकमत 
नहीं है, इसमे अवेदिक स्रोतों से बहुत सी सामग्री आयी है । 


वेदिक पद्धति पर यजनयाग करना ही आर्यों का प्राचीवतम धर्म है, क्रमश: 
इस वेदिक वर्म में अन्य जातियों के विश्वास एवं साथनाएँ अनर्भेक्त होती गई । 
अयवंवेद इस विराट समन्वय का प्रवव प्रमाण है । उपनिषत, गीता तथा महाभारत 
में बेदिक यज्ञवाद के अतिरिक्त अनेक सम्प्रदायो एवं. साधनाओ को वेदिक धर्म के 
क्रोड मे समेट लिया गया है जिन्हे आये समाजी आजतक वेदिक नही मानते । इसी 
प्रकार महाभारत के समय प्रचलित भागवत या पाचरात्रमत ने अवेदिक विश्वासों 
को स्वीकार कर लिया है। भक्ति, मूत्तिपुजा, गुह्ययोग, शक्तिवाद आदि तत्व जो 
पाचरात्र मे मिलते हैं, बाहर से आये है। बाद मे इन्हें वेदिक सिद्ध करने की 
ब्ेष्टा की गई हे जेसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है । 


भारतवर्ष के विचारक एवं साधक की यह विशेषता रही है कि वह गृहणीय 
वस्तु को ग्रहण कर उसे किसी न किसी रूप में वेद के साथ अवश्य जोडने का प्रयत्न 
करता है, इससे उसके मत को स्वीकृति मिला जाती है। पाचरात्र मत भी इसका 
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अपवाद नही है, किन्तु इतिहास के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि भारतीय भागवत मत 
द्रविड अथवा अन्य अनाथ जातियों से आये जातियो मे स्वीकृत हुआ है और एकबार 
स्वीकृत होने के पश्चात्‌ उसे वेद के अनुकूल ढालने का अधिकाधिक प्रयल होता 
गया है। श्रेयर महोदय ने भी स्वीकार किया है कि सामान्यत पाचचरात्र मत 
अवेदिक है। 


पा्वरात्र शब्द का अथ--तत्त्व, मुक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक तथा वैशे- 
षिक इन पाँच प्रकार के ज्ञान वर्णित होने के कारण 'पाञ्चरात्र' शब्द व्यवहृत 
होता है। राम' शब्द का अर्थ ज्ञान किया गया है। तत्त्व” का अर्थ सृष्टि की 
उत्पत्ति है। मुक्ति खण्ड मे आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताये गए है । 
भक्ति एव योग ऐसे ही उपाय हैं । वशेषिक मे इन्द्रियों के विषयो का वर्णन है । 


नारद पाज्चरात्र मे 'राम' शब्द का अथ है किस प्रकार, हमे ज्ञात नहीं 
'शतपथ” में 'राम' शब्द का अथ सत्र” है जो पाँच दिन तक होता रहता था | ऐसा 
चतीत होता है कि शतपथ में रात्र' शब्द को स्वीकार कर पाञ्चरात्र शब्द 
स्वीकार किया गय। है और राम का अथ ज्ञान क्र लिया गया है। इसका 
कारण यह है कि जिस प्रकार पाञ्चरात्र यज्ञ के कर्ता नारायण देववाओ में श्रेष्ठ 
हो गए, उसी प्रकार पाञ्चरात्र शास्त्र का अभ्यासी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। इसके 
साउन्साथ व्यूहु मी पाँच है जिन पर इस शास्त्र मे बहुत जोर दिया गया है । 
आजकल 'पाञ्चरात्र' शब्द से वष्णव सम्प्रदाय” यह अर्थ लिया जाता है। 


विपय--पाञ्चरात्र शास्त्र मे १० विषय है, दहन, मत्र, यत्र, माया, योग 
मदिर-निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, सस्कार, वर्णाश्रम धर्म और उत्सव | 


इस सूची से स्पष्ट है कि इस शास्त्र में केवल भक्ति का विवेचन नहीं है, 
अपितु योग, मत्र, यत्र की भी विस्तृत चर्चा हैं और इसी से हमने इसे शैव-श्वाक्त 
तत्वों से मिश्रित शाख्र माना हे । 


दर्शन--शात्रावतार--अहिबु ध्व्य सहिता मे दुर्वाता से भारद्वाज प्रश्न पूछते 
है और दुर्वासा उत्तर देते है | दुर्वासा कहते हैं कि यह शास्त्र सवप्रथम नारद को 
अहिर्बृध्त्य से प्राप्त हुआ था, अतः नारद और अहिंब घ्ल्य के सवाद द्वारा दुवासा 
भारद्वाज के सम्मुख इस शास्त्र का आख्यान करते हैं। अहिर्बुध््य ११ रुद्रो मे से एक 
रद्र हैं। शिव का सात्त्विक रूप ही अहिर्बुध््य कहलाता है | इससे यह स्पष्ट है कि 
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अन्य आगमो की तरह पाञ्चरात्र भी एक आगम है जो शिवोद्सूत है, इस तथ्य से 
यह भी प्रमाणित हो जाता है कि शेव, शाक्त एवं वेष्णव मतों में आधारभूत एकता 
होनी चाहिए, क्योकि तीनो मत शिव द्वारा ही उद्भूत हुए हैं। ताथ ही यह भी पता 
चल जाता है कि शिव के मुख से उत्पन्न शास्त्रों मे आगमेतर तत्वो की अतर्भुक्ति सबसे 
अधिक हुई है ।* 


ब्रह्म--ब्रह्म अनादि, अनन्त, अक्षर, अव्यय, अनाम, अरूप एवं अवाद्ध मनस- 
गांचर है। किन्‍्तु इतने विशेषणों द्वारा निराकार ब्रह्म के वर्णन के पश्चातू पुनः 
अहिर्बुष्त्य ब्रह्म के समुण रुप का भी क्णन करते है । अतएवं वह ब्रद्ा सवेशक्तिमान 
है, घटगुणों से युक्त हैं। अपनी अनन्त दाक्तियों के द्वारा ब्रह्म व्यक्त भी है और 
अव्यक्त भी, साकार भी है ओर निराकार भी है। गुण के योग से वी ब्रह्म भगवान 
कहलाता है, समस्तभूतवासी होने से उसे वासुदेव” कहते हैं । हित एव रमणीयता 
के गर्भ होने से उसे ही हिरिण्यगर्भ कहते है | कल्याणकारक होने से उसे शिव 
कहा जाता है ।* ज्ञान, झक्ति, ऐश्वर्य, वल, वीय और तेज इन छह गुणों से युक्त 
ब्रह्न इस बात की रवना में समर्थ होता है यपि वह इन्द्रातीत है, तथापि अपनी 
शक्तियों से सूजन करता है। ग्रुणों की व्यास्या में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट हो 
जाता है। 
ज्ञान का अर्थ है चेत्तनतत्व' अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रथम ग्रुण चेतनत्रा है। शक्ति 
का अथे है जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय करने की सामथ्यं। ऐशवय का अर्थ है 
स्वतत्नतापुवंक कार्य करने की शक्ति बल का अथे है , जगत-रचता करते हुए भी 





(१) ४हिववृध्ल्यसह्ति--एमल्डी० रामानुजाबाय डरा सम्पादित, जित्द, १, 
पृष्ठ १२ 
अडयार लादइब्ररी, मद्रास, १६१६ ६० (६ प्रधम संस्करण ) 
(२) वही, एंप्ठ १५-१६ 
(३) अजड स्वात्मसर्व वि नित्य सर्वावगहनम्‌ 
ज्ञान नाम गण प्राहु: प्रथम गुणचिन्तका: 
जगत्मकृतिभावों व: सा शवितः परिकोत्तिता 
कर्तेत्व नाम यत्तस्य स्वातन्त्य परिवृ हितम्‌ 
ऐश्वयं नाम तत्योवने, .... .., वही, पृष्ठ १८ 
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श्रान्त न होना । इसे श्रमहानि! कहा गया है । उपादान होने पर भी विकार से 
रहित रहना यह वी! है। तेज का अर्थ है 'सहकाय॑नपेक्षा' । किसी की सहायता 
के बिना ही ब्रह्म सृष्टि रचने मे समर्थ है ।" इस प्रकार ब्रह्म अपने गुणों द्वारा जगत 
का उपादान होकर भी विकार से रहित होताहैँ। कर्त्ता होकर भी अकर्ता है, 
चेतना होकर भी जड तत्व की सृष्टि करता है, वह परम स्वच्छुन्द और स्वामी है 
वही भोक्ता है और अभोक्ता भी है। परस्पर विरुद्ध गृुणो का आश्रय है। 


दर्शन मे सबसे बडी कठिनाई यह है कि ब्रह्म यदि 'उपादन' नहीं है तो ब्रह्म 
के अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ को उपादान कारण मानना पडता है, जेसा कि 
साख्य ने किया है वहाँ प्रकृति एवं पुरुष अनग-अलग हैं किन्तु इससे द्वैत! का समर्थन 
होता है जो अन्य अनेक कठिनाइयाँ लाता है परन्तु यदि ब्रह्म को ही उपादान कारण 
मानण जाय तो उसमे विकार आने का भय रहता है, क्योकि चेतन तत्व में विकार 
आये बिना जड की उत्पत्ति केसे हो सकती हैं? इसीलिए आचायें शकर ने विवत्॑- 
वाद का सिद्धान्त खोज निकाला था और जगत की प्त्ता को अनिवर्चनीय माना 
था किन्तु भागवत मत को यह भी इष्ट नहीं था । जगत भी रहे और ब्रह्म भी, 
दोनो की सत्ता की रक्षा शक्ति-सिद्धान्त' से इसीलिए की गई है। ब्रह्म तो सर्वक्ति- 
मान हैं, अतः वह उपादान कारण होकर भी अविकारी रहता है, ऐसा यदि मान 
लिया जाय तो अद्वैत की भी रक्षा हो जाती है और जगत की सत्ता भी सिद्ध हो 
जाती है। शक्ति एव शक्तिमान की एकता स्वय सिद्ध है और जगत ब्रह्म का नहीं 
उसकी शक्ति का कार्य है, अतः जिस प्रकार शेव एव शक्तों ने शक्ति के सिद्धान्त 
द्वारा अद्गत की रक्षा की है उसो प्रकार पाचरात्र मत भी जगत के अस्तित्व तथा 
ब्रह्म के अविकारत्त्व दोनों की रक्षा कर लेता है, अतः मसिद्धान्तः शेव, शाक्त एव 
बैष्णव मत एक हैं। 


शक्तिवाद : जिस शक्ति से पाशरात्र मत ब्रह्म को सारे कार्णो का कर्ता 
बनाकर भी उसे अविकारी रखता है, उसका स्वरूप क्‍या है ? 


१ शअ्रमहानिस्तु या तस्य सतत कृवतो जगत्‌ । 
बल नाम गुणस्तस्य, कथितो युणचिन्तके: । अहिर्दृष्त्य सहिता, पृष्ठ १८ 
तस्योपादान भावेषपि विकार विरहो हि यः 
वी नाम गुण:..., ...................... . । पृष्ठ १६ 
सहकाय॑नपेक्षा या तत्तेज: समुदाहतम्‌--पृष्ठ १६ 
११ 
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शक्ति अवर्णनीय है; अचिन्त्या है, ब्रह्म से उसकी अप्रथक स्थिति है। उसे 
स्वरुपतः नहीं देखा जा सकता, किल्तु शक्ति जब कार्य रत होती है,तब उसको जाना 
जा सकता है । वह सृूद्टमा है, सारे पदार्थों मे व्याप्त है । वह “यह है, यह नहीं है' 
ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता ।" वह ब्रह्म के साथ उसी प्रकार एकाकार है जिस 
प्रकार चन्द्रमा में ज्योत्स्ता ।* 


'जयाख्यसहिता' मे बुध को सूयं और शक्ति को रश्मि तथा ब्रह्म को अग्नि एवं 
श॒वित को स्फुल्लिड्र और ब्रह्म को अम्बुधि ओर शक्ति को ऊर्म्मि कहा गया है। 


यह शक्ति 'रवच्छन्द शक्ति! है, इसका प्रस्फुरण हो जगत है। यह उदित और 
अस्त होने वाली तथा निषेध और उत्मेषशालिनी है ।४ यह शक्ति निरपेक्ष हैं, 
आनन्दमयी है, नित्यपूर्ण है, आत्मभित्ति पर अपना ही उन्मीलन कर यह शक्ति 
जगत के रूप में परिणत होती है और उससे पर भी रहती है। काल से स्वतत्र होने 
से यह नित्या, आकार न होने से पूर्ण, देशों मे विभाजित होने से वह व्यापिनी है, 
यह रिक्‍त भी है और पूर्ण भी है। जगत को देखकर शक्ति लक्षित होती है, अतः 
वह लक्ष्मी हैं विष्णुभाव का आश्रय लेने के कारण यह श्री है। काम (इच्छा) 
पूर्ण करने के कारण कमला” काल से परे होने से पद्मा' है। विष्ण की सामथ्य॑ 
रूपिणी होने से वह विप्णुशक्ति' है और अपने कार्यो से पति को प्रसन्न करती है, 
अतः वह विष्णु पत्नी है। जगत को अपने भीतर सकुचित करती है, अतः 
कुंडलिनी' है। मन एवं वचन से वह अदुष्ट है, अतः वह 'अनाहता' है । शुद्ध 
सत्वाश्रया होने से वह गोरी” है। स्वसवित्ति से जगत को प्राण देती है, अतः वह 
जग्रत्माणा है। गायको को रक्षिका है, अत: गायत्री है। जगत का सृजन करती है, 


(१) शक्तय: स्वभावानामचिन्त्या अप्रथक्स्थिता, । 
स्वरूपे नेव दृश्यन्ते, दुश्यन्ते का्यतस्तु ता:। 
सूद्मावस्था हि सो तेषा स्वभावानुगामिनी । 
इदन्तया विधातु सा न निषेद्धु च शक्‍्यते-अहि० सहिता, जिल्द १, पृष्ठ २० 
(२) सर्वंभावानुगा शक्तिज्योत्स्तेव हिमदीधतेः वही, पृष्ठ २० 
(३) जयाख्य सहिता---६----७८ एक्स १३---१ ०५०७-०६ 
(४) स्वातन्ब्यरूपा सा विष्णो: प्रस्फुरता जगन्मयी । 
उदितानुदिताकारा निमेषोस्मेषरूपिणी--अहि० संहिता, प्रष्ठ २१ 
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अतः वह प्रकृति” कहलाती है। माता, शिवा, तरुणी, तारा, मोहिनी, इंडा, रति, 
सरस्वती, महाभाता वैष्णवी उसी के नाम हैं ' 


शक्ति के इस स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाचरात्र से शक्ति 
एवं शक्तिमान ब्रह्म की एकता शेवों की हो तरह धर्म तथा घर्मी की एकता के सिद्धांत 
पर प्रतिष्ठित है ।* जिस अथे में चन्द्र-चन्द्रिका, समुद्र-उमि, सू्यं-रश्मि की एकता है 
अथवा गूणी एवं गृणों की एकता है, उसी अर्थ में ब्रह्म (विष्णु) तथा शक्ति (लद्धमी) 
की एकता है। स्वतन्नता ही शक्ति का स्वभाव हैं। इसीलिए वह जड रूप॑। धारण-« 
कर भी ब्रह्म से अभिन्न रहती है। शेवो ज्ञाक्तो की तरह पाचरात्रो ने “स एकाकी न 
रमते” श्रुति को आधार मानकर बताया है कि यह ब्रह्म में सृष्टि-इच्छा उत्पन्न होते 
ही ब्रह्म की स्वतत्र शक्ति 'उन्मेष' को प्राप्त होती है, अतः यह सृष्टि ब्रह्म की इच्छा 
का उन्मेष मात्र है, अत: उससे अभिन्न है। ब्रह्म की सृष्टि-इच्छा ही शक्ति का प्रथम 
उत्मेष है । शैवो, शाक्‍्तों ने जिस प्रकार सारा सृष्टि कार्म-शक्ति द्वारा कराया है 
और ब्रह्म को तटस्थ' रखा है, उसी प्रकार पाचरात्र मत भी सारा सृष्टि-का्ये शक्ति 
द्वारा ही कराता हैं। इससे ब्रह्म मे 'कत्तुत्व” का दोष नहीं आता है और साथ ही 
ब्रह्म से अभिन्न शक्ति द्वारा यह सृष्टि-कार्य होने से ब्रह्म को जो श्रुतिर्यो 
में कर्त्ता कहा गया है वह भी सार्थक हो जाता है। परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी अहम 
की स्थिति-रक्षा शक्तिवाद द्वारा ही की गई है । 


सृष्टि-विकास : ब्रह्म मे सर्वप्रथम सृष्टिसकल्प उत्पन्न होता है।र यदि यह 

पुछा जाय कि ब्रह्म तो पूर्ण है, उसमे सकलप क्यो उत्पन्न होता हैं, तो इसका उत्तर 
नही दिया जा सकता, क्योंकि केसे सृष्टि-विकास होता है, यह समझ्नाना शास्त्र का 
काम हैं न कि अवाज़ु मतसगोचर' ब्रह्म क्यों सृष्टि रचता है, इसका उत्तर देना । 
फिर भी शास्र उत्तर देता है कि ब्रह्म! आनन्दस्वरूप है, अतः क्रीड़ा या आनन्द 
के लिए ही वह यृष्टि रचता है। यही क्रीडा! का सिद्धान्त आगे लीला के घिद्धान्त 


(१) वही, पृष्ठ २१, २२, २३ 
(२) देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मण: परमेष्ठित: । 
एव चेषा च शास्त्रेषु, घर्म घमि स्वभावत:--अहि० सहिता, जिल्द, 
१०-पृष्ठ २३ 
(३) तस्य स्थामिति सकलपों भावतोध्मावतोर्शप वा । 
स्वातन्त्याननुयोज्येत-रूपेण परिवर्तते--अहि०--जिल्द १, पृष्ठ १२ 
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मे विकसित हो गया है। सृष्टि ब्रह्म के स्वतन्न सकलप को स्वत: विकास है उससे 
कोई वाह्म उद्देश्य नही है ।” 

सुदर्शन : लद्धगी' अपने एक (857८20+) को क्रिया शक्ति के रूप मे प्रकट 
करती है, यह 'क्रियाशक्ति! सुदर्शन” कहलाती है। यह सुदर्शन! देश एव काल से 
परे है। 'भूति शक्ति? लद्धनी का दूसरा अश है जो सुदर्शन से आगे को स्थिति है, 
क्रियाशक्ति “निर्मित्त कारण है और भूत शक्ति उपादान कारण' है, यहीं दोनो 
में अतर है ।* विष्णु (ब्रह्म) सर्वातीत तत्त्व है, सृष्टि प्रक्रि| में हमारा सम्बंध 
केवल 'शक्ति! के साथ है जो शक्तिमान के सकल्प को पुरा करती है। जो भूति 
शक्ति के द्वारा सृष्टि रूप धारण करती है और क्रिया शक्ति के रूप मे सृष्टि की 
प्रेरिका बनती हैं और सृष्टि का शासन करती है । 

शुद्ध-सष्टि : प्रशान्त समुद्र मे स्पल्दन के रूप में क्षुभित शक्ति अप्राकृत' 
गुणों की सृष्टि करती है । ये गृण सत्त्व, रज, तम से परे, अप्राकृत ग्रुण है। ये 
गण ज्ञान, ऐश्वम, शक्ति बल, वी। ओर तेज छह हैं। इन अप्राकृत गरुणी के उपादान 
से बासुदेव” के शरीर की रचता होती है और 'लद्दमी” का शरीर भी इन्हीं से बनता 
हैं। इन्ही “अग्राइत गुणा” से तिमित वासुदेव तथा लक्ष्मी वेकुठ मे भक्तों द्वारा प्राप्त 
होते है । भक्त कवियों के आराध्य और प्राप्य यही वासुदेव एवं लच्नमी है । 

बेकुठ? की रचना भी अप्राकृत तत्त्वो से होती है। परन्तु 'विश्वामभूमि! और 
अ्मभूमियो? के निर्माण मे अप्राकृत ग्रुण दन्द्र-प्रणाली अपनाते है और ये अप्राकृत 
गुण भूतिशक्ति से भी सहायता लेते है--- 
ज्ञान, ऐश्वम तथा शक्ति-- भूति शक्ति -- विश्राम भुमि 
बल, वीर्म तथा तेज +-क्रिया शक्ति- श्रम भूमि 


अप्राकृत गुणों द्वारा तथा अप्राकृत गुण, भूति एवं क्रिया शक्ति के सयोग द्वारा 
शुद्ध-मृष्टि की रचना होती है उसे स्वरूपत: आभासित सत्ता! कहा गया हैं यह 
आभासित सत्ता विकारों से परे हैं जेसे सूय॑ से प्रकाश उत्पल्त होता है उसी प्रकार 
वेकुठादि आभासित होते हैं ।3 


(१) सर्वे रनुनुयोज्य तत्स्वातस्व्य दिव्यमीशितुः । 
अवाप्त विश्वकामोर्षप क्रीडते राजवद्शी--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२४ 


(2) श0 वराए0तफ४०४ ६० सिथ्ारा.६०७, 2292 3 
(3) 700, 2०286 34 


पाखचरात्र-मत श्वश 


व्यूह-सृष्टि : पडगुणो के ३ द्वल्दों से सकर्षण प्रद्मम्त एवं अनिरुद्ध प्रकट 
होते हैं, इनका क्रम इस प्रकार है-- 


सकर्षण (बलराम) प्रद्मुम्न अनिरुद्ध 
ज्ञान + बल न बल हा तेज 
(वासुदेव का) अग्र-भ्राता पुत्र रा 
शक्तियाँ 
सकषंण प्रदयप्न अनिरुद्ध 
धान सरस्वती रति 


वासुदेव' ब्रह्म हैं जो शान्ति ओर शिव ( संकर्षण ) को उत्पन्न करते 
हैं, प्रयुम्न, ब्रह्मा है और सरस्वती उनकी शक्ति! है, अनिरुद्ध को पृरुषोत्तम' कहा 
गया है और रति उनकी शक्ति है। यह शुद्ध सृष्टि है, अधिकारी है । 


|». 


'सकषंण' के रूप में ब्रह्म 'बल' द्वारा अव्यक्त प्रकृति! को अस्तित्व में 
लाता है । प्रद्युम्न के द्वारा प्रकृति एवं पुरुष का इन्द्र व्यक्त होता है। काल, प्रकृति 
और आत्मा प्रकट होते हैं और अनिरुद्ध के द्वारा इस सृष्टि की रक्षा होती है। 
नवीन सहिताओ में कही-कही' अनिरुद्ध को सृष्टिकर्ता, सक्षण को सहारकर्ता 
ओर प्रदुम्न को सृष्टि का रक्षक कहा गया है? सकपंण, प्रद्युज् और अनिरुद्ध सृष्टि- 
काम के अतिरिक्त नितिक' कार्य भी करते है। बलराम ( सकर्षण ) एकातिक 
मार्ग ( पाचरात्रमत ) को शिक्षा देते हैं। प्रद्यूश्न इन घिद्धान्तों को कार्मेरूप भे 
परिणत करते हैं और अनिरुद्ध इस साधना” का फल देते है।* इन तीनो महा- 
शक्तियों की ब्रह्म के साथ अभिन्नता दिखाने तथा आगे सृष्टि विकास के 
लिए वासुदेव कृष्ण के १२ नाम चुन लिये गए हैं, जिनसे १२ मास उत्पन्न 
होते हैं-- 


(4 ) 69 [70000 0८0०7 ६0 ?प्टप्पए०४०७, ९०02--१7-38 


(२ ) वही, पृष्ठ ४० 
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वासुदेव बलराम प्रद्यम्त अनिरूद्ध 


-ा मम, नकल 


केशव नारायण माधव गोवित्द विष्णु मधुसुदन ऋषीकेष प्मननाभ दामोदर 
१ र२र रहे ४ +* 0. ६. +ो 


त्रिविक्म वामन श्रीधर 
७ दर है 


उपरभुक्त देवता बारहमासों के अधिदेवता” के रूप में स्वीकृत है। इन 
देवताओं ( शक्तियों ) के वेश, प्रभा, वल्ल, असर आदि का अन्य तत्नों की तरह 
वर्णन किया गया है। मस्तक पर वेष्णव लोग जो चदन आदि से खडी रेखाएँ 
खीचते है, वे इन्ही देवताओ की प्रतीक हैं। (तिलक? का यही रहस्य है ।* 


अवतार : शुद्ध सृष्टि मे अवतार या “विभव (४(६7/९82४४०7]) 
की भी गणना होती है । अहिर्बुध्ल्य सहिता मे ३९ विभवों को गणना है।* इनमे 
कपिल, लोकनाथ, दत्तात्रेय, परशुराम, राम और कल्कि भी सम्मिलित है। 
इस प्रथम सूची मे बुद्ध या ऋषभ' को स्वीकृत नहीं किया गया है, जेसा 
कि बाद के वेष्णव पुराणों ( श्रीमद्भागवत ) मे किया गया है। परन्तु अभेद 
बुद्धि! की दृष्टि से बौद्ध एवं जेनधर्म प्रवतेक भी स्वीकृत हैं ।२ 


अवतार सिद्धान्त मे दीपशिखा का सिद्धान्त स्वीकृत है । जिस प्रकार दीप- 
शिखा से ज्योति का प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अवतार-परपरा विष्णु- 
ज्योति की प्रवाह-परपरा है । इन ज्योतियों मे से किसी एक की साधना से मुक्ति 
प्राप्त होती है। उपर्युक्त ३२९ अवतार मुख्यावतार कहे गए है, परन्तु कुछ गौण या 
आवेशावतार' भी होते हैं। जब विष्णु-शक्ति से प्रेरित होकर कोई जीवात्मा'' 


( १ ) वहीं, पृष्ठ ४१-४२ 
(२ ) अहि०, जिल्द १, पृष्ठ ४६-४७ 
( ३ ) बुद्धात्ममा च बौद्धाता स एवं जगति स्थित: । ४ 
सृ एव शाम्बराणा च निवारणरूपधुक--अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३१२ 
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किसी विशिष्ट काम के लिए अवतरित होती है, तो उसे आवेशावतार' कहते है। 
इच्छा-पूति के लिए ये द्वितीय प्रकार के अवतार पृज्य है।' 


अपेक्षाकृत नवीन सहिताओ भें इन वेष्णवी शक्ति से आविष्ट” अवतारो में 
ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, व्यास, अर्जुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर की गणना की गई 
है।* इसका अर्थ यह है कि मुख्य तथा गोण अवतारो के विभाजन में सहिताओं मे 
मतभेद दिखायी पडता है । गौण अवतारो मे पशु, मानव, पादप, पक्षी भी अवतार 
ही सकते है । देवताओ की और अवतारो की मु॒त्तियाँ भी पाच्रात्र विधि से पुजित 
होने पर अवतार' हो जाती है, क्योकि उनमे विष्णु-शक्ति अवतरित होती है ।* 
इन मृत्तियों को इसीलिए अर्चावतारः कहा जाता है। मुत्ति पूजा वस्तुतः 
शत्तिपूजा” है, प्रस्तर पूजा नहीं, क्योकि साधक अपनी रुचि और सकल्‍प के 
अनुसार किसी भी मृत्ति को चुन लेता है और वह मृत्ति वेष्णवी शक्ति से आविष्ट 
होने के कारण फल देती है, शक्ति द्वारा ( आत्मशक्ति ) शक्ति की उपासना ही 
मृत्तिपुजा का रहस्य है। 


एक और अवतार अतर्यामी अवतार' के नाम से स्वीकृत है। अनिरुद्ध सब 
आत्माओ का शासक है, अत: वह सब मे व्याप्त रहता है। यह अतर्यामी अवतार 
धूम्ररहित ज्योति के रूप मे हृदयदेश मे प्रतिष्ठित रहता है। योग-प्रक्रिया द्वारा 
इस अतर्यामी रहस्यात्मक शक्ति को जागृत किया जाता है।* 


स्वर्ग-सिद्धान्त : शुद्ध सृष्टि मे अवतारों के अतिरिक्त वेकुंण्ठ का भी 
वर्णन है । इसे 'परमव्योम' कहा गया है । आनन्द, भोग, वेभव सब कुछ यहाँ 


( १ ) वही, पृष्ठ ४७-४८ 
(2 ) 37४ [प#0त7८सं०0 ६0 एबएटाउथ73. 088० 40 
( ३ ) वही, पृष्ठ ४८ 


(४ ) श्रेडर, पृष्ठ ४१ 
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प्राप्त है, परन्तु यह सब अप्राकृत और विकार रहित है ।) यह 'परम व्योम” विष्णु 
की तीन चौथाई शक्ति से रचित है । यह परम व्योम' ब्रह्माण्ड से परे है, ब्रह्माण्ड 
के स्वर्ग अनेक है जो विष्ण की एक चौयाई शक्ति से बनते है। परमव्योम या 
वेकुठ मे पदार्थ एवं मुक्त प्राणी दोनो रहते है, परन्तु जिस भूततत्त्व से वेकुंठ के पुष्प, 
माला, चदन, मोती, जवाहर, वस्त्रादि की रचना होती है, वह भूततत्त्व अग्राकृत' 
है, यह विशेषता है। इस 'परमव्योम' मे वासुदेव, व्यूह, अवतार और मुक्त जीव 
नित्य के आनन्द, क्रीड़ा और सुखभोग में तल्लीन रहते हैं ।* 


इस परम व्योम मे मुक्त जीव लद्चमी मुक्त भगवान के दर्शन का लाभ उठाते 
हैं । भगवान का षड्गुणधारी अप्राकृत रूप केवल मुक्तो को ही सुलभ है। वेकुठ 
भगवान का नित्य विहार का स्थल है। महाप्रलय का भी इस परम व्योम पर 
कुछ प्रभाव नही होता । वेकुठलीला अपतिहत रूप से, सृष्टि एव लय से अप्रभावित 
होकर चलती रहती है |? यद्यपि 'प्रकाश सहिता' के अनुसार यह परमव्योम! 
भी महाप्रलय के समय ब्रह्मा मे लय हो जाता है वासुदेध परम व्योमवासी 
कोस्तुभ, श्रीवत्स, गदा, शख, घनुष, असि, असिकोष, चक्र, बाण, हार आदि 
आभूषण धारण करते है ।* तान्रिको की तरह इन आभूषणो के पारमाथिक अर्थ॑ 
भी दिये गए है जिनसे लगता हैं कि 'परमव्योम” का वर्णन भी उच्चतम सत्ता की 
प्राप्ति के लिए एक प्रेरणा के रूप मे ही गृहीत हुआ है-- 
कौस्तुभ--आत्मा चक्र--मन 
श्रीवत्स--प्रकृति बाण--इन्द्रियाँ 


( १ ) शुद्धा पूर्वोदिता सृष्टिया सा व्यूहादिभेदिती । 

सुदर्शनाख्यात्सकल्पात्तत्या एवं प्रभोज्ज्वला । 

ज्ञानानल्दमर्या स्व्थाना देशभाव ब्रज॑त्युत । 

स देश: परम व्योम निर्मल पुरुशात्परम्‌ 

तवरानन्दमय भोगा लोकाइचाननन्‍्दलज्षुण: 

ज्ञानानन्दमय देहा, मुक्ताना भावितात्मनाम्‌--- 

अहि०, जिल्द १ पृष्ठ ५२-५३ 

( 4 ) स्प०फपटघ४0०४ ६0 ?६४०४7४५४४--?०३६९ 50-52 
( ३ ) वही, पृष्ठ २० 


( ४ ) वही, पृष्ठ ५० 


पाचरात्र-मत १६६ 
गदा--महत्‌ हार--द त्त्व 


शंख--सात्त्विक अहकार असि >ज्ञाप 


असिकोष---अज्ञान 


इस परमव्योम या बेकुठ मे स्थित वासुदेव को व्यूह-वासुदेव से अलग करने 
के लिए 'परवासुदेव” कहा गया है।? शेव भी सर्वातीत तत्त्व को 'परमशिव' 
कहते है । व्यूहवासुदेव (शेवों का शिव”) परवासुदेव से ही उत्पन्न होता है। यह 
परवासुदेव' परमव्योम मे कभी लद्धधी' के साथ और कभी कभी-तीन और आठ 
शक्तियों के साथ विहार करता है। इनमे श्री, भूमि और नीला जेसी देवियाँ है। 
अहिबुध्ल्य सहिता मे कहा गया है कि परवासुदेव के साथ-साथ अन्य देवताओं तथा 
शक्तियो की उपासना भी करनी चाहिए इनके अस्त्र, शस्त्र, वेष-भूषादि का ध्यान 
ओर मतन्र-साधना का विधान भी मिलता है ।* सीतोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है 
कि श्री, भूमि एव नीला, इच्छा, क्रिया तथा साक्षात्‌ शक्ति के साथ सम्बद्ध की गई 
है ।3 उसी प्रकार शेवों एव शाक्तो ने इच्छा, क्रिया, ज्ञान को शक्ति ही रूप स्वीकार 
किया है| श्री को सोभाग्य, भूमि को प्रभाव तथा नीला को सुर, चल्द्र एव" अ्नि 
प्रतीक भी माना गया है। श्रीः शक्ति के तीन रूप बताये गए है ॥ योग ॥] भोग 
[ए] बीर शक्ति, इनका क्रमश: योग, गाहेस्थिक तया मदिर-पृजा से सम्बंध 
स्थापित किया गया है ।* अतः 'परमव्योम'! का. सम्बंध केवल ब्रह्माण्ड के बाहर 
स्थित कल्पित स्वर से ही नहीं है, अपितु वह आतरिक एवं बाह्यसाधना 
का भी परमव्योम” मे बणित आठ शक्तियों में कीत्ति, श्री, विजया, 
श्रद्धा, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा की गणना की गई है।४ स्पष्ट है कि ये 


(१ ) #ए एऑ7097ट07 ६० ९87०7४४४---९४४८-5३ 

(२ ) तथा«्स्य परिवाराणां देवाना शक्तियोषिताम्‌ । 
मल्त्राणामस््रशस््राणा स्वे: स्वेर्नामभिरचनम्‌ । अहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ २६८ 

( 3 ) दिए गग7047९४०४ ६० ?27८४7४००७ 282 54: 


( ४ ) वही, पृष्ठ ५५. 
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देवियाँ पिण्ड-स्थित भी हैं और स्वर्गस्थित भी अतः स्व भीतर भी है ओर 
बाहर भी ।" 


इस परमव्योम” मे जो जीव रहते हैं उनका भी विभाजन किया गया है। 
नित्य या सूरि जीव परवासुदेव द्वारा आदेशित कुछ विशेष कार्य करते हैं। इनके 
कार्म रहस्यमय हैं, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि ऐसे ही नित्य जीव हैं । इनमे 
वासुदेव के पारिषद' भी हैं यथा अनल्त”ः (सर्पराज) भगवान की शेया का काम 
करते हैं और गरुड' वाहन हैं । ये नित्य” जीव इच्छानुसार अवतार भी धारण 
कर सकते हैं ।* 


नित्य जीवो पे कुछ हीनतर जीव मुक्त जीव कहलाते हैं जो अपरेणुः के 
आकार के है। इनका शरीर आध्यात्मिक है, ये सूद्म शरीर धारण कर सकते हैं 
और जगत में विचार सकते है, परत्तु जगत के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते जेसा!कि नित्य-जीव” करते है। वासुदेव की सेवा एवं क्रीडा मे ये जीवभाग 
ले सकते हैं |? पाचरात्रों ने परमयोग' की कल्फ्ता द्वारा जीवों को आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है| शेवो ने केलाश”ः की कल्पना भी इसी 
प्रकार की थी । 


आगे चलकर रामानुजीय वेष्णवों ने ज्ञानी जीवो की केवलावस्था के वर्णन मे 
बताया है कि भक्ति द्वारा जो वासुदेव की उपासना करते हैं उन्हे 'परमव्योम! प्राप्त 
सोता है, परन्तु जो 'आत्मस्वरूप” पर विचार करते है वे ब्रह्माण्ड एवं स्वर्ग के बाहर 
कही किसी कोने मे उस स्त्री के समान पडे रहते है जिसका पति खो गया हे 
इस प्रकार भक्तो का महत्त्व ज्ञानियो से कही अधिक है, इस पर वेष्णवों ने हमेश 
जोर दिया है । 





( १ ) सात्त्वत संहिता में लक्ध्मी, पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, काति, सरस्वती 
घुति, मैत्री, रति, तुष्टि तथा मति ये बारह शक्तियों के नाम है-- 


खए ईगा20तप८४०07 (0 ऐब्वटए79०, ?०४७ 55 


(२ ) वही, पृष्ठ ५७ 
( ३ ) वही, पृष्ठ श८ 
(4६ ) #0७ [7900ए८प्ठ (० ?2पकेडबा१-ऐ५ह८, 585५9 
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शुद्ध तर सृष्टि 


भूतिशक्ति' का विकास आगे चलकर कूटस्थ” एव "माया शक्ति? के रूप में 
होता है । यह सृष्टि शुकु और अशुद्ध शक्तियों के मिश्रण से विकसित होती है। 


कूटस्थ : भूति शक्ति के शुद्ध एव' अशुद्ध तत्त्वों से पुरुष या कूटस्थ की 
उत्पत्ति होती है । कूटस्थ या पुरुष को सभी आत्माओ की स्मष्टि कहा गया है। 
यह कूटस्थ अनादिवासना से कुंठित रहता है,' अतः कूटस्थ” से ही अनेक जीव 
उत्पन्न होते है, इन भिन्न-भिन्न व्यष्टि जीवो की समष्टि का ताम ही कूटस्थ या 
पुरुष है । पुरुष शुद्ध है, परन्तु वासना के कारण अशुद्ध भी होता है, व्यष्टि जीवों 
में भी यही विशेषता देखी जाती है । कूटस्थ या पुरुष प्रद्मुम्न से उत्पन्न होता है। 
इसी कूठस्थ से चतुर्वण,--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र उत्पन्न होते है, ऋग्वेद! के 
पुरुषयृक्त को आधार बनाकर इन वर्णो की उत्पत्ति बतायी गईं ।९ कूटस्थ की 
कल्पना मे पाच्चरात्रो ने अन्य तातन्रिको की तरह यह ध्यान रखा है कि परमशिव 
था परवासुदेव के सर्वातीत रूप मे बाधा न पडे, अत: जीवों की समष्टि के रूप में 
“कूटस्थ” की कल्पना की गई है । उपनिषदो के प्रजापति? से इस कूटस्थ का सादुश्य 
स्पष्ट है । 

मायाशक्ति : इसे भगवत्‌ शक्ति, मुलप्रकृति, शाश्वतविद्या या विद्या भी 
कहा गया है । यह भौतिक प्रकृति के पदार्यो का समष्टि रूप स्रोत है। पुष्षष या 
कूटस्य के साथ मायाशक्ति या मुलप्रकृति की उत्पत्ति होती है भौर इन दोनो 

के संयोग से भौतिक शरीर स्थित जीवो की उत्पत्ति होती है। 


शक्ति से नियति एवं नियति से काल की उत्पत्ति होती है। काल से गुण' 
उत्पन्न होते हैं। नियति सूद्रम नियामक शक्ति है जो विष्णु के संकल्प (सुदर्शन) से 


(१) सर्वात्मता समष्टिया कोशों मधुकृतामिव | 
शुद्धय शुद्धिमर्यों भावो, भूते: स पुरुष, स्मृतः । 
अनादिवासनारेणु कुण्ठित तेरात्मभिश्चवित:--अहि० संहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ ५४ 

(२) वही, पृष्ठ ५० 


करा 
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उत्पन्न होती है। काल कलनात्मक शक्ति हैं कलना क। अं गणना” (04645प 7८) 
काल पदार्थों का पाचन ((400ठ7४) भी करता है ।" 


काल से सत्त्व गण, उससे रज और रण से तमस्‌ की उत्पत्ति होती है 
और इस प्रकार जीव” के भोतिक शरीर की रचना पूर्ण होती है। 


विद्या (माया) नियति एवं काल नामक शक्तियों का यह वर्णन शेवागमों से 
अद्भुत सादृश्य रखता है। शेवागमो में इन्हे 'कचुक' कहा गया है। कचुक' 
जीव की पृर्णंता को सीमित करने वाली शक्तियाँ हैं | शेवागमों मे कचुको की संख्या 
छह है--माया, कला, विद्या, राग, नियति और काल । श्री श्रेडर भी इस तथ्य 
से सहमत है कि आगे चलकर शेवों के आगमो में पाशच्वरात्रों के तीन कचुकों या 
कोशो या 'सकोचो' का विस्तार किया गया है। मेरी मान्यता यह है कि कोशो 
को कल्पना तो उपनिषदों में भी है, और उपनिषदों के इसी कोश” सिद्धान्त से 
पाचरात्रो तथा शेवो ने प्रेरणा ली है। पाचरात्रमत मे प्राप्त वेष्णमत प्राचीन 
शेवागमों से अभिन्न मत है। किल्तु प्राचीन शेवागम हमे प्राप्त नही हे पाचरात्र 
आगम भी सिश्चित शेव-वेष्णव साधना का ग्रन्थ है और उत्पलाचायं ने पाशरात्र 
सहिताओं का अनेक बार चर्चा की है, उन्हे प्रामाणिक माना है ।* पाशरात्रो की 
“नियति' को नियामक माना गया है जो जीवो की प्रत्यक क्रिया, इच्छा और ज्ञाच की 
नियामक है । शेवागमों की विद्या, राग तथा कला के कार्म॑ भी पाश्वरात्र केवल 
“'नियति' शक्ति ढ्वारा कराते है। अतः वह स्वेनियामक कही गई है । काल 
का कार्य कलन' है, जो शेवागमो से सादुश्य रखता है। काल प्रत्येक पदार्थ एव 
जीव को परिपकक्‍त्रता के लिए प्रेरित करता हे, काल में ही सबको परिपक्‍वता प्राप्त 





(१) कालत्य नियतिर्नाम सूद्म. सवंनियासक: ॥ 
उदेति प्रथम शाक्तेविष्णु सकल्पचोदित: 
कालस्य पाचन रूप यज्रु तत्कलनात्मकम्त्‌ 
उदेति नियते: सोड्य काल: संकल्पचोदित: 
अहि० संहिता, जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) द्रष्टव्य-स्पत्द-प्रदीषिका-उत्पलाचार्म ( कब्मीर--१०वीं शताब्दी में ) 
इसमे जयाख्य, हंसपा रमेब्वर, वेभाष्य, पारमेश्वर सहिताओं की चर्चा 
मिलती है--ं१७०१ए८४०॥४ ६० ऐश्ााटए78:28, ?०98९०--१३ 
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होती है, तट में सरिताधारा के तुल्य काल मे ही यह जग्रती का प्रवाह चल 
रहा है ।' , 

काल के दो रूप है । जिसे हम काल (7707८) कहते है, भूत, भविष्य, 
बरत॑मान इत्यादि, यह काल का स्थुलरूप है ॥7 सुद्मकाल, यह काल स्थुल काल 
की प्रभावित करता रहता है । 

प्रथम काल कार्यकाल है और द्वितीय अखण्डकाल' है, सुद्धम है। एक 
तृतीयकाल और है जो शुद्ध सृष्टि मे स्थित है, वह पर काल है। यह परकाल' 
व्यूहों की चेष्टा मे प्रकट होता है* परवासुदेव काल से अतीत तत्त्व है । 


अशुद्ध सृष्टि : अशुद्ध सृष्टि के विकास मे पाञरात्र साख्य से सहायता 
लेता है साख्य पुरुष एव प्रकृति से सृष्टि कार्म प्रारम्भ करता है जबकि पाश्चरात्र पुरुष, 
(कूटस्थ) प्रकृति तथा काल तीन शक्तियों को स्वीकार करता है। प्रकृति एवं पुरुष का 
सम्बंध साख्य के अनुसार 'परिणामवाद' के अनुसार वर्णित है, दूध से दधि का 
विकास जिस प्रकार होता है, वेसे मूल प्रकृति से पदार्थों का विकास होता है। 
पुरुष के सम्पक से ही प्रकृति (चुम्बक-लौह न्याय) कार्म करती है । परल्तु पुरुष एवं 
प्रकृति दोनों का काल शक्ति द्वारा पाचन होता रहता । पाशवरात्र इसी कालशक्ति' 
द्वारा प्रकृति एवं पुरुष की स्वतन्नता तथा शाश्वतता को सीमित करता है ओर परम- 
तत्व के सकल्प (इच्छा) को अधिक महत्त्व देता है। दूसरे साखव्य जहाँ अनेक 
पुरुषों की सत्ता स्वीकार करता है, वही' पाचरात्र केवल एक कूटस्थ' की सत्ता 
मानता है जो अनेक जीवो की उत्पत्ति का स्रोत है। ह्त और अद्वत दोनो की रक्षा 

का यही पाचरात्रीय प्रयत्न है 


(१) कल्यत्यखिल काल्म (कार्यम) नदीमूल यथा रय.--अहि० सहिता, 
जिल्द १, पृष्ठ ५७ 
(२) स्थूलो लवादिमान्यकाल: सूच्मस्तत्त्वनिरूपकः । 
व्यूहा ना चेष्टितव्यापी पर: कालो निरूप्यते--अहि० सहिता, 
जिल्द २, पृष्ठ ५५५ 
(३) पयोगुदादिवत्तत्र प्रकृति: परिणामिनी । 
पुमानपरिणामी सन्‌ सनिधानेन कारणम्‌ 
काल: पचति तत्त्वे ढे प्रकृति 'पुरुष' च ह---अहि० सहिता, जिल्द १ 
पृष्ठ ६९९ 
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उपयुक्त तोन शक्तियों पुरुष, प्रकृति एव काल के सयोग से 'महत्तत्त्व' (बुद्धि) 
की उत्पत्ति होती है। इसे भी देवी' के रूप मे स्वीकार किया गया है | अहिर्बघ्त्य 
सहिता मे इसके अल्य नाम है--विद्या, गो, अवनि, ब्राह्मी, वधू, वृद्धि, मति, मधु, 
अख्याति, ईश्वर तथा प्राज्ञ । साख्य मे बुद्धि तथा महतु एक ही तत्त्व है, जबकि 
पाचरात्र मे महत्‌ के सात्त्विक रूप का नाम (बुद्धि! है। पाचरात्र मे महत्‌' के 
तीन रूप है--बुद्धि, प्राण एव काल। इसके पश्चात्‌ सृष्टि क्रम इस प्रकार है--- 


महत्ततत्व (बुद्धि, प्राण, काल) 


| 
अहकार (साख््य के साथ सादुश्य) 





भूतादि <---“+ तेजस “++-“?े वेकारिक 
| (सहायकतत्त्व) 
न्मात्राएँ दोनो प्रकार के | 
और पत्चभूत अहकारो मे ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेन्द्रियाँ 


इस प्रकार पदार्थों से निमित भौतिक शरीर में मनु ( चेतना ) का अवतरण या 
पठन होता है। आदम और ईव की तरह ही पाश्चरात्र मे ज्ञान से रहित जीव 
बन्धन ग्रस्त होता है। चूँकि इस पतन या बन्धन में परवासुदेव” की इच्छा या 
सकलप हो कारण है, अतः भगवान पर निभर रहकर उसकी इ$पा से ही उद्धार 
सम्भव है । 

सृष्टि और लय : ब्रह्माण्ड ( (१0७70 ८८४ ) के दिवस के प्रारम्भ 
से पदार्थों की सृष्टि उक्त क्रम से होती है। ब्रह्माण्ड का देवता ब्रह्मा का निम्रक है । 
ब्रह्माण्ड का एक दिवस चार करोड बत्तीस लाख मानुषी वर्षो के बराबर होता है । 
तब इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा की रात्रि प्रारम्भ होती है जिसमे सब रूप नष्ट हो जाते 
है। परन्तु पच्॑भत एवं ब्रह्माण्ड अवशिष्ट रहते हैं। यह “अवान्तर' प्रलय है ॥ 
अनेक अवान्तर या नेमित्तिक प्रलयो के पश्चात्‌ ब्रह्म की आयु समाप्त हो जाती 
है और तब महाप्रलय होती है । इसमे पद्चभूत, तथा ब्रह्माण्ड भी लय हो जाता है । 
महाप्रल्य की रात्रि भी ब्रह्मा की पूरी आयु के बराबर होती हैं। तब पुनः “पुरुष? 


(१) अहिर्बृघ्च्य संहिता--जिल्द १, पृष्ठ ६१ 
(2) इजाए009प्टॉं5400 [0 ?870८:7&79, 2०४९ 72-73 
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ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कराता है। लय का क्रम इस प्रकार है: पृथ्वी जल मे, 
जल तेज मे, तेज वायु मे,वायु आकाश मे, आकाश अहकार बुद्धि मे, बुद्धितमसि मे, 
तम रज मे, रज सर्तव मे, सत्त्व गुण काल मे, काल नियति मे, नियति शक्ति मे, 
शक्ति कूटस्थ मे, कूटस्थ अनिरुद्ध में, अनिरुद्ध प्रद्युम्न मे, प्रदुम्न सकषंण मे, और, 
सकष॑ण वासुदेव मे लय हो जाता है ।' केवल “शक्ति युक्त बार॒देव, शेष रहते है 
इन्ही शक्ति एव' शक्तिमान से पुनः सृष्टि होती है । 

इस प्रकार अन्य शक्तिवादी शात्रो--शेवागमो तथा ज्ञाक्ततन्रो की तरह, 
वाह्य विभाजन भेदों को छोड़कर, एक ही 'शक्ति-सिद्धान्तः पर पाच्चरात्र-दर्शन 
प्रतिष्ठापित है। साधना में भी यह “शक्तिवाद” ही स्वीकार किया गया है। 
हकराचा में का विवत्तवाद माया! को “आवरण-विक्षेपमय' मानता है और यह 
नही सिद्ध कर पाता कि माया? की स्थिति ब्रह्म के साथ क्‍या है, अथवा “माया? 
को ब्रह्य आवरण के रूप मे क्यो स्वीकार करता है? किन्तु पाचरात्र क्रीडा या 
लीला का सिद्धान्त स्वीकार करता है--- 

लीला के आनत्द के लिए ही ब्रह्म अपनी शक्ति से अपने अश रूप मे 
जीव” की और दूसरे अश से प्रकृति की रचना करता है और साथ ही यह सारा 
कार्य शक्ति द्वारा होने पर यह वस्तुतः 'तटस्थः रहता है, इस प्रकार भेद और 
अभेद दोनो की रक्षा हो जाती हैं। माया को शकराचार्म शक्ति नही मानते, कित्तु 
पाधवरात्री, शेव एव द्राक्त सभी शक्ति? के रूप भे स्वीकार करते है। परिणामतः 
शक्तिवादी जड़जगतु को भी शक्ति के ही एक रूप मे स्वीकार करते है जबकि 
शकराचार्म जगत की केवल प्रतिभासिक सत्ता मानते है। पाअरात्रो, शेवों एव 
दक्तो मे दार्शनिक दुष्टि से आधारभूत एकता है, यह स्पष्ट है । 


साधना : साधना के पूव॑ जीव ब्रह्मा का सम्बषच जानता आवश्यक है। 
ब्रह्म-(पर वासुदेव) की सृष्टि, रक्षा एव नाश इन तीन शक्तियों के अतिरिक्त दो 
शक्तियाँ और हैं--निग्रह और अनुग्नरह । निग्नह शक्ति से ब्रह्म क्रीड़ाथं अपने अश 
को (जीव) बन्धन मे बोधता है और अनुग्रह शक्ति से मुक्त कर देता है। अपनी 
दक्ति द्वारा जीव” को बधन ग्रस्त करना और मुक्त कर देने के इस सिद्धान्त पर 
शेव प्रभाव है ।* जीव को जो पाचरात्र मे अणु' कहा गया है, उसका अथे है कि 


( १ ) भहिर्बुघ््य सहिता, जिल्द १, पृष्ठ २८ से ३८ तक 
(२ ) सण्प्र०१ंप्रं०ए 0 285%कंडश29, 2986 90 
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जीव ब्रह्म के स्वव्यापकता सर्वशक्तिमत्ता आदि गुणों मे उसके समान नहीं 
है जीव साधना द्वारा मुक्तावस्था को प्राप्त करता है तब वह 'परवासुदेव 
के साथ अभिन्न हो जाता है, परन्तु यह स्मरणीय है कि इस एकता 
में भी जीव का व्यक्तित्व सुरक्षित रहता है। पाचरात्र मत की यह विशेषता है, 
परन्तु आगे के शेव, शाक्त पाचरात्र या भागवत मत के इस सिद्धान्त से सहमत 
नही है, वे पूर्ण बद्गैत अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ पूर्ण अभेद चाहते हैं। अणु” रूप जीव 
को पूर्ण विश्वुता की प्राप्ति कराना ही साधना का लक्ष्य है, परन्तु विश्वुता” के अथ॑ 
में भिन्नता है। पाज्चरात्र विभ्रु का अर्थ यह लेते है कि जीव मुक्त हो जाने के 
पदचात्‌ अणुता' के स्थान पर विश्वुता प्राप्त कर लेने पर भी परवासुदेव” के समान 
पुर्णविश्वु' नहीं हो सकता । 


जीव की अणुता का कारण है भगवान की निग्रह शक्ति । यह शक्ति ईश्वरीय 
गुणो का तिरोधान करती है। आकार के तिरोधान से अणुत्व', ऐश्वय के 
तिरोधान से अकिचित्करता है और विज्ञान के संकोत्र से 'अज्ञता' प्राप्त होती है। 
भगवान की इस तिरोधान शक्ति से अत्ति जीवगणो को देखकर भगवान 
में अनुग्रह शक्ति! जागृत हो जाती है।? और इस अनुग्रह शक्ति से अणुत्व, 
अकिचित्करता: तथा अज्ञान का नाश करने के लिए जीव उन्मुख होता है। 
भगवान को अनुग्रह शक्तिपात” के बिना जीव अनादि वासना से जन्म-मरण के 
बन्धन ( तिरोधान-परपरा) से मुक्त नही हो सकता ।* विष्णु का जिस जीव पर 


( १ ) एवं ससृतिचऋस्थे भ्राम्यमाणों स्वकर्मशि: 
जीवे दुःखा कुले विष्णोः कृपा काध्युपजायते ।--अहिर्बुध्ल्य जिलद १ 
पृष्ठ १२६ 
विष्णु की कृपा! का सिद्धाल्त बौद्ध अवलोकितेश्वर! की 
करुणा से अद्भुत सादुश्य रखता है। 
(२ ) शक्तिपात? का यह सिद्धान्त शेवागमो से अद्भुत सादुश्य रखता है | 


पाञ्चरात्र पर शेव जत्तिपात सिद्धान्त का प्रभाव स्वीकार करते हैं--- 
श्रेडरमहोदय भी । [7070ठप८४0% ६० 9०70" 742078, 22986 ॥5 
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'करुणा' उत्पन्न हो जाती है, उस पर उनका शक्तिपात” होता है ।" शक्तिपात ही 
जीव को इस ससार से पार उतारता है ।* 


शक्तिपात की पहिचान यह है कि इसके पश्चात्‌ जीव ोक्षसमीक्षा' से युक्त 
हो जाता है। वह वेराग्य मे प्रवतमान तथा विवेक में अभिनिवेश्ञ प्राप्त करता है 3 
वह साख्य, योग तथा उगय्रन्नत (पाशुपत मत) धारण करता हुआ क्रमशः अच्त मे 
वैष्णवतमत की ओर अग्रसर होता है और अनाविल वेष्णवपद को प्राप्त होता है । 


मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, दुःखसतति से आर्त्यान्तकी मुक्ति प्राप्त करना 
और आत्यन्तिक आनन्द प्राप्त करना ४ आनन्द या नित्य सुख भगवन्मयता प्राप्ति से 
ही सम्भव है, अर्थात्‌ ईश्वरीय गुणो की प्राप्ति से ही जीव नित्य सुख का अधिकारी 
बनता है ।" इस भगवन्मयता को ज्ञान! और 'र्मः से प्राप्त किया जा सकता है । 
इनमे भी धर्म प्रथम सोपान है । 


ज्ञान के दो प्रकार हैं--(१) साक्षात्कारमय' ज्ञान (२) परोक्ष ज्ञान परोक्ष- 
ज्ञान साक्षात्कारमय ज्ञान का सोपान मात्र है। धर्म के भी दो प्रकार है-- 


(१) व्यवधान धर्म (२) साक्षात्‌ आराधना धर्म । व्यवधानघर्म मे वासुदेव 
के किसी प्रतिनिधि देवता या अवतार की आराधना की जाती है यथा ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसी देवता की आराघना | साक्षात्‌ आराधता का 
तात्पम है “वासुदेव” उपासना । इसमे अल्य देवताओ की उपासना नहीं की जाती। 

पाचरात्र उपासना साक्षात्‌ उपासना है जब कि वेदिक एवं पाशुपत उपासना व्यवधान 


( $ ) शक्तिपात, शक्तिपाक तथा शक्तिभाव ये तीन पाठ अहिबुँध्त्य सहिता 
में मिलते है--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२७ 

(२ ) शक्तिपाक: स वे जीवमुत्तारयति संसृते--वही, पृष्ठ १२७ 
( ३ ) तत्पातानन्तरं जन्तुर्यक्तो मोक्षसमीक्षया | 

प्रवतंमानवैराग्यो विवेकेशभिनिवेशवानू--वही, पृष्ठ १२७ 
( ४ ) आत्यन्तिकी निवृत्तिस्तु पुंसो या दुःखसतते: । 

तयोपलक्षितं नित्य सुख यत्तद्धित स्मृतमू--अहि० जिल्द १, पृष्ठ ११५ 
( ५ ) वही, पृष्ठ, ११६ 
( ६) अहि० जिल्द पृष्ठ ११६ 

१२ 
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उपासना है।) इसी प्रकार साख्य परोक्ष ([77077८2) ज्ञान है और 'वबेदान्तः 
साक्षात्कारमय ज्ञान है।* योग! भी पारात्र साक्षात्तारमय ज्ञान के लिए 
सोपान के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है। योग दो प्रकार का वणित है 
] निरोध योग 47 कर्मयोग । निरोध योग मे चित्त वृत्ति का निरोध ध्येय है इसके 
भी वाह्य एवं आभ्यतरिक दो भाग किये गए है । कर्मयोग मे अनेक कर्मो तथा 
धामिक क्रियाओ को स्वीकार किया गया है और इसके भी बाह्य एव. आभ्यतर 
के दो भेद किए गये हैं | 


दीक्षा : साधना का अधिकारी कौन है, इस विषय मे पाश्वरात्र का मत 
बदिक-मत से सादुश्य रखता है। पाञरात्र सवर्णो को ही साधना का अधिकारी 
मानता है। शुद्ध के लिए ब्राह्मणो की सेवा ही धर्म है।४ वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण 
समर्थन पाचरात्र सहिताओ में किया गया है। सल्यास-धर्म केवल ब्राह्मणो एवं 
क्षत्रियों के लिए है । सन्‍्यासी निर्माण प्राप्त होता है, परमव्योम प्राप्त नही होता । 
निर्वांण का अथ है 'दीपज्योति के समात शान्‍्त हो जाना' ।* 


पाचरात्र मत के दीक्षागुरु को अत्य सभी गुणों के साथ योगस्वाध्याय तत्पर, 
तल्त्रान्तर विचक्षण, तन्त्र अतरज्ञ, मंत्रज्ष और यत्त्रविचक्षण भी कहा गया है। 
स्पष्ट है कि पाअरात्र गुरु कोरा भक्त नही, »पितु वह योगी तथा मंत्र-्यत्र विशेषज्ञ 


भी होता है ।॥* 





(१) वही, पृष्ठ ११७ 

(२) यहाँ वेदान्त का अर्थ विष्णव अद्गैतवाद! है, न कि शकराचाय्य का 
मायावाद । 

(३) नकुलीश पाशुपात भी योग के योग तथा कर्मयोग दो भेद करते है। कर्म- 
योग का अथ उनके अनुसार है ध्याव, मन्न जाप आदि क्रियाएं । लक्ष्मी- 
तत्र मे योग के दो भेद किये गए हैं [ सयम ]7] समाधि । 
एए70द4प८४०४ 0 ऐब्शद7790:9, 9226 4]4 

(४) शुद्रः शुत्रूषया तेषा, भगवत्कर्मसाघनात्‌ 
जरागरोषलोभ: सब्छुनेयाति हरेः पदम्‌--अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३० 

(५) वही, पृष्ठ १४० 

(६) वही, पृष्ठ १८४-१८५ 


डे 


पंचरात्र-मत १७६ 


शिष्य का 'द्विजाति! होना आवश्यक है। उसे ब्रह्मचय ब्रतधारी, बगत के 
अगारो के मध्य अपने कर्मो के दाह से दुःखी शिष्य “में तुम्हारी शरण में आया हूँ! 
ऐसी वृत्ति रखने वाला शिष्य ही पाखरात्र मत का अधिकारी है! 'शरणागति के 
सिद्धान्त पर यहाँ विशेष बल दिया गया है । 


दीक्षाक्रय : शिष्य को शपथ लेनी पड़ती है कि पाचरात्र शात्त्र के रहस्य 
को वह गुप्त रखेगा ।* अन्य तात्रिको की तरह प्रथम अंगन्यास किया जाता है । 
'सातृका” एव' मत्रोच्चारण द्वारा शिष्य के विभिन्न अगो पर स्वर व्यजनों तथा 
देवताओ की प्रतिष्ठा की जाती है ।3 पुनः सुदर्शनमत्र' दिया जाता है । इस मंत्र 
के तीन ऋषि हैं। मत्र के परारूप के ऋषि है परमात्मा, सूद्म रूप के संकर्षण 
और मत्र के स्थल रूप के ऋषि हैं अहिबुध्त्य अर्थात्‌ तात्रिको की ताह पाश्चरात्र 
आम्मंतरिक अथे पर सवंत्र बल देता है। शरीर' के भी मन्र की तरह तीन रूप 
बताये गए हैं; प्रत्यक्ष ( (058 00009 ) पुयष्टक या सूद्म तथा आणव 
( &0770० )7*। 

मंत्रदीक्षा के ससय इस बात १२ बल दिया गया है कि मंत्र का प्रयोग क्षुद्र 
कार्यो के लिए न किया जाय । मत्र का प्रयोग लोकरक्षा, राज्यरक्षा आदि परोपकार 
के लिए किया जा सकता है, दूसरो के नाश के लिए नहीं ।" पव॑त, नदी-तीर, 
विष्णुमदिर, आश्रम, सिद्धालय या ग्राममदिर साधना के स्थान है। एक लक्ष वार 
या अधिक वार जप करने से 'मत्रताथ' प्रसन्न होते है ।* 


योग : पाचरात्र मत मे योग-साधना पर भक्ति से अधिक बल दिया गया 
हैं। वस्तुतः भक्ति, योग के ही एक रूप मे यहाँ स्वीकृत है । शैवो एव शाक्तो के यहाँ 
भी भक्ति तथा योग दोनो को योग” ही माना गया है । परन्तु फिर भी पाचरात्रमत 


(१) ससाराज्भार मध्यस्थ: पच्यमान: स्वकर्मभि: । 
भवल्त: शरण प्राप्त उपसन्नोष्स्म्यधीहि भो:--वही, पृष्ठ १८५ 


(२) अहि० जिल्द ३, पृष्ठ १८५ 

(३) वही, पृष्ठ १८५ 

(४) वही, पृष्ठ १८८ 

(५) वही, पृष्ठ १६१ 

(६) मत्मनाथः प्रसीदति--वही, प्रष्ठ १९२ 
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में भक्ति के लिए अधिक स्थान है। यहाँ योग” को आत्महविसृ ( 5 
580777906 ) कहा गया है। देवता को स्वकीय आत्म-समपंण करना ही आत्म 
हविष्‌' है । यह आत्माहविष्‌' तभी सम्भव है जब जीव अपने को प्रकृति के आकर्षणों 
से मुक्त कर लेता है ।” प्रकृति के बन्धनों से रहित जीव आत्महविषावस्था में 
सवंज्ष, सवंभूत, ज्ञानरूप, विकार रहित, सर्वभूतस्य, अक्षर अनासक्त और शान्त हो 
जाता है ।* अतः योग का अथे जीवात्मा तथा परमात्मा के सयोग का नाम है। ३ 
प्रत्येक क्षण परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति का नाम ही योग है। इस 
एकता की अनुभूति के बिना बाह्य क्रियाएँ फन्न नही देती, यह तात्पर्य जीव- 
परमात्मा के सयोग” पर से स्वतः स्फुरित होता है। इस योग के आठ अग है 
जिनमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्याव एवं समाधि को 
स्वीकार कर लिया गया है। समाधि की स्थिति से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, 
इसका भी वर्णन मिलता है । 


जयाख्यसहिता में भी साधक को योगी” कहा गया है | अतिम सत्ता की 
प्राप्ति के दो उपाय है 7 सर्माध द्वारा 77 मन्रो पर ध्यान के द्वारा | योग के तीन 
प्रकार बताए गये है 4 प्राकृत ॥7 पौरुष ॥]] ऐड्वर्य । प्रथम में मूलप्रकृति का 
द्वितीय में पुरुष का ओर तृतीय मे सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओ का ध्यान 
किया जाता है । अन्यन्न सकल, निष्कल और विष्णु इन तीन योगो का उल्लेख है । 
शब्द, व्योम एवं सविग्रह यह एक ओर विभाजन मिलता है। स्विग्रह योग मे 'मृत्ति' 
पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। पुन. वह चक्र का ध्यान करता है, फिर क्रमश. 
लघु वस्तुओ का ध्यान करता है, इससे अत मे साधक का ब्द्यरन््र” खुल जाता 
है । निष्कल योग मे साधक सृद्धम सत्ता' पर ध्यान केन्द्रित करता है। फलत: 
उसकी आत्मा का ब्रह्म के रूप मे उसके लिए उद्घाटन हो जाता है। योग के 


(१) यद्वा भगवते तस्मे स्वकीयात्मसमपंणम्‌ ! 
वियुक्त प्रकृते: शुद्ध, द्यादात्महवि: स्वयमू--अहि०, जिल्द २, 
पृष्ठ २६० ; 

(२) वही, पृष्ठ २६९०-२६ १ 

(३) सुयोगो योग इत्युक्तो, जीवात्मापरमात्मनो: --बही, पृष्ठ २९२ 


(४) वही, पृष्ठ ३०८ 


पाचरात्र-मत श्८ 


तुंतीय रूप मे 'मत्र” पर ध्यान केन्द्रित करना पडता है। योग प्रक्रिया द्वारा ब्ृह्म- 
रश्न भेद कर जीवात्मा अत में वासुदेव' को प्राप्त करती है ।'* 

परमसहिता मे योग” को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।* योग मे शातचित्त से 
क्सी वस्तु या देवता पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, इस योग द्वारा अथवा 
सासारिक काय॑ करते हुए ( कर्म योग ) विष्णु” मे चित्त को लय किये रहने से 
वासुदेव तत्व की प्राप्ति हो जाती है । 


नाड़ी योग : ध्यान की एकाग्रता के लिए 'नाडीयोग” अनिवाय॑ है। 
पाश्चरात्र के नाडीयोग मे कुछ नवीनता प्राप्त होती हैं। नाडियो का केन्द्र नाभि- 
स्थन' है । इस नाभिचक्र' मे १२ अर (॥007:८9) हैं ।३ कुडलिनी इस नाभिचक्र 
को आवृत्त किए हुये स्थित है। यह कुडलिनी अष्ठमुख़ वाली है और सुषुम्ना नाडी 
का रन्त्र बन्द किए हुए है ।४ नाभिचक्र केन्द्र मे अलम्बुषा व सुषुष्मा नाडियों 
है, सुषुम्ना के पाइ्वों पर कुह वरुणा; यशस्विनी, पिंगला, पूषा, पयस्विनी, सरस्वती, 
दखिनी, गाधारी, इडा हस्तिजिह्ना, तथा विश्वोदरा ये बारह नाडियाँ स्थित है । 
इस प्रकार नाभिचक्र मे कुल मिलाकर चौदह नाडियाँ है| ये मुख्य हैं, यो सारे 
शरीर मे ७२००० नाडियाँ है जिस प्रकार मकडी जाल में 'रहती है उसी प्रकार 
प्राणशक्ति के साथ जीवात्मा इस नाभि-चक्र से भ्रमण करती है ।* 

इन नाडियो में अन्य तान्रिको की तरह इडा, पिंगला एवं सुषुम्ता को ही 
मुख्य कहा गया है। इडा एवं पिंगला को चन्द्र तथा सूर्य नाडी भी गहा गया है। 

अन्य तान्रिकों मे नाभिचक्र का ऐसा वर्णन नही मिलता । अन्यत्र कुंडलिनी 
का स्थान मुलाधार चक्र ( लिग एव पायु के मध्य में स्थित ) में बताया गया है 
यही पाश्चरात्र तथा अन्य तानिकों मे अतर है। नाडियो के नामो मे भी अतर 
स्पष्ट है। 

( ]) & लाइ४07ए ० फरतांकण एप050फाए ए० शा, 9०४९ 30-3] 

( २ ) वही, पृष्ठ ३३ 

(३ ) तन्नेव नाभिचक्र तु द्वादशार प्रतिष्ठितिम्‌ । 

शरीर प्रियते येन, तस्मिन्वसति कुण्डली ।। अहि० जिल्द २, पृष्ठ २६८ 
(४ ) वही, पृष्ठ २६६ 
(५ ) प्राणारूढो भवेज्जीवश्रक्रेईस्मिल्श्रमते सदा । 
अर्ग॑नाभियंथा, तन्तुपचचरात्त्तव्यंवस्थित:---वही, पृष्ठ ३०१ 
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प्राणायाम द्वारा नाडी शोधन-विधि प्रायः पिष्ट पेष्टित है। ध्यान योग मे 
अन्य तानिक देवताओ की तरह विष्णु रूप का वर्णन किया गया है। यह रूप अद्भुत 
अधिक है, इसमे भयकरता, मनोहरता, बल, वीय॑, ऐश्वयं सभी का सम्मिलन है। 
आगे के वेष्णवधर्म मे केवल 'मृदुल” रूप का विकास हुआ है । यहाँ विष्णु पिगकेश, 
दष्ट्राकरालवदन, भीमभृकुटिवान्‌, अष्टभुज, आयुधवान्‌, अभयप्रद रूप मे ध्यान के 
विषय हैं ।"१ 


मंत्रयोग : यह कहा जा चुका है कि सृष्टि ब्रह्म की सकलप शक्ति या 
सुदर्शन शक्ति का परिणाम है। सुदर्शन! का एक रूप क्रिया शक्ति” भी है। शक्ति 
स्पन्दतत्त्वः है, यह स्पन्दतत्व”ः ही जगत का आधार तत्त्व है, इसीलिए 
सुदशनतत्त्व को 'चलनचकऋ! (४४८८ ०६ ०४४09) कहा गया है ।* संकल्प 
का यह चलन' ही सर्वप्रथम नाद' के रूप मे प्रकट होता है। नाव” एक दीचो 
घण्टाघोष के रूप में प्रकट होता है ।१ इसे केवल योगी ही सुन सकते हैं । 


ब्रह्म की क्रियाशक्ति का प्रथम प्रकट रूप जो नाप है, वही बिन्दु के रूप 
में प्रकट होता हैं। जिस प्रकार प्रशान्त समुद्र मे प्रथम कुछ 'उन्मेष” (स्पन्दन) होता 
हैं ओर कुछ बुद्बुद के रूपो मे वह उन्मेष लक्षित भी होता है, उसी प्रकार 'नाद! 
बिन्दु का रूपधारण करता है ।* यह बिन्दु ओरेम! मे अनुस्वारः के समान प्रकट 
होता है। यह बिन्दु दो प्रकार का होता है ।। शब्द ब्रह्म ॥7 भूति । भूति? की 
स्थिति मे नाम का उदय हो जाता है और तब बिन्दु स्वर एवं व्यज्ञन के रूप मे 
क्रमश: व्यक्त होता है ।+ 


(१) अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३०७ 
(२) चलत्तापूर्वरूपं यः सकल्पस्तत्र वरतंते। 
चलन नाम तच्चक्रे, सुदर्शनमम महत-अहि० जिल्द १, पृष्ठ ८७ 
(३) उद्यल्ती सा क्रियाशक्तिभजते नादरूपताम्‌ । 
त नाद परम विद्धि दीघंघण्टानदीपमम--वही, प्रष्ठ १४७ 
(४) स॒ बुदुबुदवदम्भोधों क्वचिदृत्मेषमृच्छति । 
अनुद्गुतगते: सोध्य योगिभिबिन्दुरुच्यते--वही, पृष्ठ १४८ 


(५) सा हि बिन्दुमयी शक्ति; स्वेच्छुयवा नामतां गता--वही, पृष्ठ १४८ 


पाचरात्रन्मत श्ष्श 


स्वरों मे अ! को शेवों की तरह ही अनुत्तर' कहा गया है | अ, इ, और 
उ ओर इनके सयोग से अन्य स्वर व्यक्त होते है। और पुनः व्यंजन व्यक्त होते है । 

वर्णोदय की यह्‌ प्रक्रिया अन्न तान्रिको के तरह परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एव बेखरी के रूपो मे ही पाचरात्र मे वर्णित है ।" भृज् के निनाद के समान 
मुलाधार से नाभि और नाभि से हृदय देश के पदचात्‌ु यह लक्ष्मीरूप नादशक्ति 
कठदेश से वेखरी रूप मे प्रकट होती है । अतएव प्रत्येक ध्वनि! मूलतः शक्ति का 
ही स्थल है। पद, वाक्य, प्रमाणादि से यूक्त यह शब्दशक्ति वेष्णवी शक्ति का ही 
रूपान्तर मात्र है, अत: इस मातृकादेवी” को मंत्रयोनि! कहा गया है )*+ विष्ण- 
सकलप का बाह्य शरीर ही वर्ण है। प्रत्येक वर्ण मे स्थुल, सुद्धध एवं पर ये तीन 
विष्णुरूप अवस्थित हैं । 

विष्णु शक्ति, रुद्र शक्ति एव देवी की अलग-अवग आराधना के लिए वर्णों 
की योजना को भी विशेष रूप देता पड़ता है। यथा क' वर्ण से वैष्णवमत्र-सिद्धि 
में कमल, कराल आदि ओर रीौद्री शक्ति की सिद्धि के लिए क्रोधीश तथा देवी 
(शाक्त) की सिद्धि के लिए उसके दक्षिणहस्त के अगुष्ठ के साथ 'कः की एकता 
स्थापित करनी पडती है ।३ शक्तियों की भिन्नता के कारण ही मंत्रों मे भिन्नता 
है। साधक रुचि के अनुसार विष्णु, रुद्र या शक्ति जिसकी भी सिद्धि करना चाहता 
है, उस देवता विशेष के ही मत्र विशेष का प्रयोग करता हैं। साधना मे विशिष्ट 
मंत्रों के आग्रह का यही कारण है। यह सम्भव नही कि किसी देवता के मन्र का 
प्रयोग किसी अन्य देवता के लिए किया जाय तो सफलता सिलेगी। पाचरात्रो 
का मंत्रसिद्धात्त' एवं मंत्रसाधना' अन्य तातन्निकों के साथ पूर्ण सादुश्य रखती है । 

चक्र-साधना : पाचरात्र मत मे चक्र वाममार्गी ऋन्‍साधना स्वीकृत नहीं 
है यद्यपि उप्रसाधनाओ का व्रह खडन नहीं करता । पाखरात्री चक्रसाधना का अथ 


है सुदर्शनचक्र' का ध्यान और जप । जिस प्रकार वाममार्गी चक्र को सारे 
ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि मानते है वेसे ही पाचरात्रमत मे ब्रह्माण्ड को सुदर्शनचक्त- 


(१) मूलाधारात्समुचन्ती सा शान्‍्ता सा निरक्षना--अहि०, जिल्द १ 
पृ'्ठ १५१ 

(२) मल्व्योनिरिम देवी मातृकाइधिष्ठिता सदा--वही, पृष्ठ १५८ 

(३) 47 7770वं7८0७४0०0० ६0 ?४7०४78/7०, ?28० 20 
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मय माना गया है। इस चक्र के अरो' का विस्तृत और कवित्वपुर्ण वर्णन मिलता 
है, इस चक्र का ध्यान एव' मत्र जप करने से शक्तियो वश मे हो सकती है ।" 


रक्षा या यंत्र : तन्नो की तरह पाचराजत्रमत मे मंत्रस्थित देवताओं का ध्यान 
भी स्वीकृत है। मत्रसाधना में ध्यान की ही प्रभुता है । रक्षा' के दो प्रकार है 
 ज्योतिर्मयीरक्षा त] मन्त्रमयी । प्रथम मे अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के 
रूपो को कल्पना की प्रधानता हैं और दूसरे में मंत्री पर विशेष बल दिया गया 
है ।* यत्र-रचना मे विष्णु के 'चक्र' की रचना का विस्तृत वर्णन किया गया हैं, 
इस चक्र को किसी वस्त्रादि पर अकित करके पूजा की जाती है, इससे विध्तो पर 
विषय, शन्रुनाश, बल, वीर्यादि की घृद्धि होती है । यत्रसाधना मे सुरक्षित है। 
मन्न भे जिस प्रकार के देवता का ध्यान किया जाता है, घेसा ही फल मिलताहै। 
अंत्रो के वितरण में द्विज! को ही सर्वाधिकार दे दिया गया है। 


यन्रसाधना में देवता के वेष, भूषा, अख्र आदि का विस्तार है औण “अथर्ववेद' 
की परपरा मे राजाओ द्वारा विजय-प्राप्ति, शत्रुनाश आदि अभिचारों का वर्णन 
है, परन्तु इनमे विजय! पर अधिक बल दिया गया है।* रोगो और उनके नाश 
के लिए अथर्ववेद' की ही तरह आध्यात्मिक उपाय वर्णित है। सारे रोगो का केवल 
एक उपाय महाभिषेक' बताया गया है।यह एक प्रकार का होम! है जो ८ 
१रोहितो द्वारा ६ कुम्भो की स्थापना द्वारा होता है ।* यत्रसाधना मे प्रयुक्त मतन्नो 
के लिए स्पष्ट कहा गया है कि वे 'अथर्ववेद' से लिए गए हैं '--- 


आधर्वणान्मया वेदान्महामन्त्र परिष्कृतातु ।* 


निष्कर्ष : (१) ऐतिहासिक दुष्टि से पाह्चरात्रमत उपनिषतु-युग के अत मे विकसित 
हुआ है। पाचरात्रमत के प्रारम्भ के पूर्व प्राचीन उपनिषदो--- 
छादोग्य, वृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था ! 


(१) अहिर्बुध्त्य संहिता--जिल्द १, पृष्ठ ७३-६५ 

(२) अहि० जिलल्‍्द १, पृष्ठ---१६३-२०४ 

(३) वहो, पृष्ठ २२५ 

(४) अहि०--जिल्द १, पृष्ठ २५७--२७१ तथा जिल्द २, पृष्ठ ४१७ 
(५) अहि०--जिल्द २, पृष्ठ ३६-३६ १ 

(६) वही, पृष्ठ ४१६ 
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(२) पाचरात्रमत ऋशखेद के पुरुषसुक्त' तथा शतपथ ब्राह्मण के 
पाचराजसत्र” से सम्बंध जोडता है। 


(३) अथर्ववेद की परपरा में विकसित योग का प्रभाव पाचरात्रमत 
पर पर्याप्त मात्रा मे दिखायी पडता है । 


(४) साख्य के “गुण-सिद्धान्त' ने पाचराजो को प्रभावित किया है । कित्तु 
साख्य का प्राचीन रूप हो पाचरात्रमत मे प्राप्त होता है, इससे इस 
मत की प्राचींनता पृष्ठ होती है । 


(५) 'पाञ्चरात्रमत' का शव एव शाक्त-साधना तथा वर्शंन से घनिष्ट 
सबन्ध है | विष्णु, शिव एवं शक्ति के सम्प्रदाय प्रारम्भ मे किस 
प्रकार, वेदिकधर्म के सम्तानाव्तर विकसित हुए होगे, यह तथ्य 
पाचरात्रमत से स्पष्ट होता है । 


(६) दार्शनिक दृष्टि से वाश्चरात्रमत “शक्तिवादी? है, मायावादी या 
विवत्तंवादी नहीं | जगत,जीव एवं प्रब्रह्म की भिन्नता तथा अभिन्नता 
दोनो ही यहाँ स्वीकृत है । 

(७) शेवो का आभासवाद ( त्रिक-दर्शन ) इस मत मे व्यूहवाद के रूप मे 
स्वीकृत है । शुद्ध एव अशुद्ध सृष्टि का शेव सिद्धान्त भी इस मत 
को ग्राह्म है, शेवों को कचुक सिद्धान्त, पाश्चरात्रों का मायाकोष 
या सकोच सिद्धान्त का ही पर्याय है। पुरुष एवं प्रकृति से परे 
चिल्मयसत्ता से शेव तथा पाशचरात्र दोनों सृष्टि का विकास 
दिखाते है । 


(८) यद्यपि पाश्वरात्रमत शेवों के समान भक्ति को स्वीकार करते है, 
तथापि मंत्र, मंत्र, मुद्रा, न्यास, भूतसिद्धि, कुडलिनी योग मंदिर 
तथा मुत्ति का निर्माण (किया) चर्या, उत्सव एवं मायायोग 
(व्यावहारिक योग) यहाँ शैव-दर्शन की तरह स्वीकृत है । 

(९) पाचरात्रमत स्री एव शूद्र के प्रति उतना उदार नहीं, जितना उदर 
शैवमत है। वर्णाश्रमधर्म पर पाचरात्रमत अधिक बल देता है। 
वामाचार! के लिए इस मत में स्थान नही, परल्तु तत्नो मे वर्णित 
“दक्षिणाचार! को स्वीकार करता है | 
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(१०) पाचरात्र-मत के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वेष्णवमत एव 
शवमत मूलत: एक ही मत था, कालान्तर में ये पृथक-पुथक 
विकसित हुए प्रारम्भिक वेष्णवमत “दक्षिणाचारी तान्निकमत' हे 
और वेदिक कर्मकाण्ड के समानाज्तर विकसित हुआ है । 


परवर्ती वेष्णवों तक पहुँचने वाले तत्त्व 


(१) शक्तिवाद 

(२) शक्तिपातू या अनुप्रह का सिद्धान्त | 

(३) अवतारवाद या व्यूह उपासना । 

(४) लीलावाद । 

(५) भक्तिभाव पर सर्वाधिक बन । 

(६) योग, ज्ञान एवं भक्ति का अविरोध | 

(७) लद्धमी के स्थान पर राधा, सीता आदि की उपासना की वृद्धि । 

(८) वेदिक कर्मकाण्ड, वर्णव्यवस्था की स्वीकृत, किन्तु भक्ति के क्षेत्र मे 
सभी वर्णों की स्वीकृत । 

(६) नाम जप, गुरुभक्ति, देवताध्यान, मन्न आदि । 


जी हा सादा कक तरप्र- मय 


शाक्त-सत 


अय॑ तु परमः कोल मार्ग, सम्यडः महेश्वरि 


असिधारात्रतसमो मनोनिग्रहहेतुक: । 
स्थिरचित्तस्य सुलभ:ः, सफलस्तुृणंसिद्धिदः । 
“परशुराम तंत्र 


यही श्रेष्ठ कौल मार्ग है * इसकी साधना, तलवार पर चलने के 
समान दृष्कर है।यह साधना मन को वश से करने के लिए है। यह 
स्थिरचित्त वालो के लिए सुलभ ओर अस्थिर चित्रवालों के लिए दलेम 
है। इसमे सफल होने पर शीघ्र ही सिद्धि मिलती है 


शाक्त-साधना का विकास 


शक्तियों की उपासना आर्यों मे सामान्य जनता से ग्रहण की गई है। शक्तियों 
को पुजा प्रगेतिकासिक काल मे भी मिलती है । 


समाजश्ञासत्रीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले सभी विद्वान एक मत से यह 
स्वीकार करते है कि तत्नों मे निम्न जनता के विश्वास ही ग्रहीत हुए है । डॉ० 
कोशाम्बी ने बताया है कि तात्रिक क्रियाओ के रूप मे प्राचीन फसल पक जाने पर 
किये जाने वाले आचारो को आरयों ने स्वीकार किया था। कुछ रहस्यमय या जादू 
की क्रियाओं द्वारा बाह्य कठोर जीवन और जगत को अधिक अनुकूल बनाने की 
भावना से ही, जादू, नुत्य, चित्रकला, कविता एवं संगीत का उद्भव हुआ है! 
दाशशनिको ने इन कियाओ की सेद्धान्तिक व्यास्या करके इनका आर्यकरण कर 
लिया । 


स्थानीय देवियों को आर्यो ने काली का रूप मावकर स्वीकार कर लिया है। 
जापान मे स्त्रियाँ अब तक दाँत काले करती है" भारतवष मे भी इसका प्रचार है । 


असम मे त्रिपुरबाला' की पूजा के लिए एवं कुमारी की तलाश करते है 
पत्चमकार का प्रयोग करते है, शबरोत्सव' कहलाता है? भर्यात्‌ शबर जाति से 
यह शाक्त-पद्धति ग्रहण की गई है। बेनीकात काकाती के अनुसार यह शबरोत्सव 
सम्भवतः विन्ष्याचल के प्रदेश से असम मे प्रचलित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि मध्य प्रदेश मे भी यह मनाया जाता होगा। 


योगिनीतत्र के अनुसार यह शाक्तपूजा किरातो से ग्रहण की गई है 


(१) 79.09. छऋ०झाब्याय. कम वपक0तेप्टाप0ा 0 6 आ पएठए 
[उठंग्ठ सांडा०7ए, 83077997ए, 4956, 79826 23-48. 
(२) एप का०्पाक 8०49658.. ० ऊै धयरकए8--फैदए। दुढव 
८5०0७, 00790, ]948, 27986 40. 
(३) वही, पृष्ठ ४८ 
(४) वही, पृष्ठ ५० 
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निम्न जातियो के मुक्तयौन सम्बंध को स्वीकार कर आर्यों ने परवर्ती पुराणों 
मे यह स्वेच्छाचार देवताओं मे भी दिखाकर 'धार्मिक आज्ञा” स्वयर्व स्वीकार 
कर ली है। कालिका पुराण” मे ब्रह्मा तथा उनकी पुत्री सन्ध्या वराह, पृथ्वी, कपोत- 
मुनि, तारावती, काकुस्थ, उवंशी, शिव, साविन्नी आदि के यौन सम्बंध के उदाहरण 
देकर कपोतमुनि द्वारा कहाया गया है 'पुरातन काल मे भरद्वाज ने विवाहिता पद्मा 
को जिस प्रकार भोगा था, उत्ती तरह मे भी किसी की विवाहिता तारावती” को 
चाहता हुँ! ? 


असम मे प्रचलित त्रिपुरासम्परदाय” को विद्वान दक्षिण से आया हुआ मानते 
है। क्योकि उस सम्प्रदाय में कुमारी की पूजा होती है ओर कुमारी पूजन काओी- 
पुर भे होता है, अतः इस अनुमान के पुष्ट आधार है। 'रुद्रशिवब” के लेखक 
एन० वेंकटरमैया का भी यही विचार है । वेकटरमैया के अनुसार केरल के त्रावन- 
कोर मे अब भी इसके अवशेष मिलते है। तमिल देश मे नवयुवक विवाह के पूर्व 
अब भी कल्या का वेष धारण करते है। देवदासी प्रथा भी दक्षिणी है 


असम में हयग्रीव, मत्स्य, माधव, वाराह एव वासुदेव के पीठ है । इनमे 
हयग्रीव के विषय श्री मे बेनीकात का मत है कि यह देवता भिन्‍न उत्पत्तिका है, 
वेष्णवो ने इसे शुद्ध कर लिया है, इसके साथ वामाचार स्युक्त है, भूटानी लोग 
इसे अब भी पूजते हैं? बेनीकात जी का यह भी स्पष्द मत है कि वेष्णवो की 
पाचरात्र संहिताओ में स्व॑प्रथम शाक्ततत्वों को स्वीकार किया गया था और 
ये झ्याक्तक्तव साम्रान्य जनता मे प्रचलित थे । वेष्णवधर्म मे मातृपुजा की छाया 
नायिका” के रूप मे बराबर रही है 


दक्षिणी भारत के द्रविण धर्म को आयों ने उसी प्रकार समेट लिया है, जिस 
प्रकार अन्य प्रदेशों के विश्वायों और क्रियाओ को | फिर भी आर्यों मे इस स्वीकृति 
के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा जाता रहा है। अनाय॑ धर्मो को शिव के साथ सम्बद्ध कर 





(१) बेनीकात काकती--पृष्ठ ५१ 
(२) वही, अध्याय २ में विस्तृत वर्णन 
(र) वही (४) वही (५) वही 
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दिया गया है। गणेश एवं हनूमान सम्भवतः टाटेम थे, बाद में इन्हे शिवपुत्र बना 
दिया गया । हनूमान को राम का सेवक बना दिया गया जो स्पष्ट ही सामती प्रवृत्ति 
के अनुकूल था । 


दक्षिणी भारत में सप्तमाताओ की पुजा प्रचलित है। इन देवियो का रूप 
आर्यो द्वारा स्वीकृत शास्रीय द्याक्तमत से पर्याप्त सादश्य रखता है--ये देवियाँ 
कृष्ट देकर अपनी पूजा के लिए विवश कर देती हैं * पोलरेम्मा देवी तेलगु प्रदेश 
में चेचक की देवी है। यह अन्य कष्ट भी देती है । 


देवी को भगाने का उपाय यह है कि नागफनी की पत्तियों को द्वार पर 
डालना चाहिए इसमे जादू की भावना यह है कि इन पत्तियों को देखकर, देवी 
समझ लेगी कि यह जगह बस्ती रहित है। आमं॑-शाक्त-धर्म की पूजा-पद्धति मे यह 
जादूमिश्रित आचार सर्वत्र मिलता है। 


इन देवियों की प्रसन्नता के लिए दक्षिण मे जात्रा' निकाली जाती है, 
देवी की मृति का उत्सव मनाया जाता है। इसमे बलि भी होती है । 


शिवचन्द बोस ने ज्ाक्त पुजा मे अनेक भगकर कछृत्यो का उल्लेख किया है ।* 
इन कृत्यों को द्रविडादि जातियों से ही लिया गया है। द्रविड साधक भी 
देवियो को पार्वती का अवतार मानते है; तन्नों मे यही विश्वास दृहराया 
जाता है। * 


शाक्त-शेव धर्म से सम्बद्ध कयाओ मे भी द्रविड़ तत्व मिलते है ४ द्रविड़ो 

मे नारी मानवी और देवी--दोनो रूपो में प्रभावशालिनी एव' प्रबल है। उसके 

प्रेम तथा शाप अब भी पुरुषों पर प्रभाव डालने वाले माने जाते है, जब मृत्यु के 
बाद वह प्रेत बनती है तब तो प्रलय ही कर देती है * 


(१) इनके नाम ये है, ?0]00800779, 2:द0779, |४प)ए७०७70708, 
जा।ध एठाँवगडं, 32782&07773, ै(६807732, रिट०छी29,--. 
फ़्बरंवांब2 0045 47 +008९70 सांएतप्लांडपा*- 


जा, 7फ्रढ0906 छोछठ76 32(86788 4925 ?०४5 44 


(२) वही, एष्ठ २७. (३) वही (४) वही, 
(४), वही, अध्याय--्वविड प्रेत पूजा 
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वृक्षो, नदी, नालो, टीलो, पर्वतो या अन्य किसी वस्तु की पूजा अब तक 
आम नारियो में प्रचलित है, यह पूजा भी अधिकाशत: अनार्यों से ग्रहण 
की गई है । 

इसका यह अथे नही है कि आर्यों मे प्रभी अधविश्वास अनायों से ही आया 
है, परन्तु उनके अधविश्वास के स्वरूप ने आयं-अधविश्वास को दूर तक प्रभावित 
किया है, यह भी सत्य है । 

ईसा की छट्टी शताब्दी तक यह आदान उस सीमा तक पहुँच चुका था 
जबकि उसने ब्राह्मण धर्म-साहित्य, दर्शन, कलम आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित 
करना प्रारम्भ कर दिया था। 

यह प्रश्नाव केवल ब्राह्मण धर्म पर ही नही पड़ा, उसने बौद्ध एवं जेन 
सम्प्रदायो को भी प्रावित किया, फलत: ब्रत्ययान शेव, तथा वेष्णव साधना का 
शास्त्रीय रूप जनता के सामान्य घ॒र्मं से अलग करके नहीं समझा जा सकता । 


शाक्त-दशन और साधना 


फकुंहर ने ५०० ई० से ६०० ईण०्त क के युग को शाक्त-युग' कहा है” 
और यह नामकरण प्रमाणो से पुष्ट होता है। इसी बुग में शाक्त देन और 
, साधना का रूप निश्चित होता है और उसका अन्य साधनाओ पर व्यापक प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। इसी मुग मे फक्रुहर के अनुसार चण्डीमाहात्म्य/ लिखा 
गया * आगे बाणभट्ट ने चण्डी दतक' लिखा । फिर तो शात्त्य-्प्रभाव बढता ही 
जाता है, । इसी बुग मे बौद्धमत शेवागमों एवं पुराणों में शाक्त प्रभाव का विपुल 
प्रभाव दुष्टिगोचर होता है, अतः उपर्युक्त मुग” को हम शाक्त युग कह सकते है । 

फकुंहर ने इस मुग की निम्नविश्वेषताएँ बताई हे--- 


१. देवी या शक्ति की महात्म्य-वृद्धि 
२. मन्न-प्रयोग-वृद्धि 
३. कुडलिनीयोग मे विश्वास-बृद्धि 
४. पाञमकारोपासना की प्रभाव-वृद्धि 
(!) 7586 ए८ट270प5 (2065६ 0० एतं;--] ऐप, #रव॒ुण।27, 2926 


67. 
(2) गरज्नं१--९०४० 90. 
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शाक्तो मे अनेक सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक एक-एक उपनिषद्‌ एक-एक क्रिया- 
शिक्षा की पुस्तक ()(2772]5) को लेकर प्रचार करता है, प्रत्येक मे गुरु तथा 
दीक्षा का अमित माहात्म्य माना जाता है। प्रत्येक सम्प्रदाय का अपना अलग 
मत्र है । 

शाक्तो के धर्मग्रल्थ हैं, तत्न | इन तन्न का निर्माण शाक्तयुग में ही अधिक 
हुआ है, यद्यपि गुद्य सम्प्रदाय के रूप मे यह शाक्त सम्प्रदायों के विभिन्न रूप 
प्राचनीतम सम्प्रदायों मे से है। तन्नो की बहुत सी सामग्री पुराणों में भी पायी 
जाती है । 

शाक्त तन्नो के विषय मे सब कुछ अनिश्चित है | फकुहर के अनुसार कुब्जि- 
का तत्र (७ वी शताब्दी ? ) परमेश्वरमततंत्र तथा महाकौल ज्ञान विनिर्णय 
तत्र प्राचीन तत्र माने जाते है। ” कश्मीरी शेवदरशन में शाक्तमत भी स्वीकृत 
हैं, अर्थात्‌ कश्मीरी शेव ज्ाक्त भी है और शेव भी। शाक्त दशन के विकास में 
कश्मीरी शेवों का ही मुख्य योगदान रहा है । 

/कुहर के अनुसार १९०० से १३५० ई० के बीच यामल'" साहित्य बहुत 
लिखा गया ) ब्रह्मययामल, विष्णुयासल, रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामल, 
स्कत्दयामल, गणेशयामल आदि | इनमे देवता शक्तियों के साथ 'रति निम्न 
दिखाये गए हैं--बौद्धतत्रो एवं शेवतत्नों मे भी इस युग मे यही विशेषता दिखाई 
पडती है । इसी युग मे कोल उपनिषद्‌” तथा परशुराम कल्पसूत्र” को रचना हुई है । 
परशुरामकल्पतत्न कौलमार्ग का श्रेष्ठ ग्रल्य माना जाता है । 

त्रिपुरतापिनीय, त्रिपुरषट्चक्र, भावना तथा देवीउपनिषद्‌ भी इसी युग की 
हैं । शारदातिलक मत्रशास््र की दृष्टि से श्रेष्ठ तन्न है, यह भी इसी युग का है । 


इसी युग मे दक्षिणपथी झज्ाक्तधर्म की ओर ( पचमकार का प्रयोग न करने 
वाले ) प्रवृत्ति अधिक दिखायी पडती है । आज अधिकतर मदिरो मे दक्षिणपथी शाक्त- 
घर्म का हो प्रभाव अधिक है। वेदिक आचारो की ओर उत्मुखता १३वीं शताब्दी 
के बाद बढती जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि १३वीं शताब्दी के बाद शाक्तधर्म 
मे सुधार होता जाता है, परपरा कहती है. कि शकराचार्य ने वाममर्गा की जगह 
दक्षिणपथी साधना प्रचलित की इससे भी उक्त सुधारवाद पुष्ट ही होता है। इस 
सुवारवाद के प्रव्तंक इसी युग मे ( १२६८ ई०-१३७६९ ई० ) सम्भवतः लद्धमीधर 
.._ (0) ॥99--९०४० (200-20॥) 
१३ 


१६४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


या विद्यानाथ थे | लद्मीधर ने सौत्दमेलहरी की टीका मे ६४ तत्रों के नाम दिये 
है।* लद्धमीघर ने कौल, मिश्र तथा समय--इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है। 


समयमत के तत्न 'शुद्धतत्न” कहलाते है, इसमे केवल मुक्ति प्राप्ति का उपाय- 
वर्णन ही प्रमुख है। इस मत के आचार्यों के वस्तिष्ठ, सनक, शुक्र, सनत्दत तथा 
सनत्कुमार की गणना की जाती है| 


कौलमाग वामाचारी तानिक हैं, भोग के द्वारा मुक्तिप्राप्ति ही इनमे वर्णित 
है मिश्वसार्ग मे भोग एवं मुक्ति दोनी का विधान है अर्थात्‌ लौकिक सिद्धि तथा 
मुक्ति--दोनो पर बल देने वाले तंत्र मिश्रमार्गी हैं--इनमे चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, 
कला-निधि, कुलारावि, आदि अनेक आठ मार्ग हैं । 


भिन्न-भिन्न आचार्यो के नाम से भी अनेक ततन्र मिलते हैं । उदाहरण के लिए 
परशुरासकल्परूप आचाये दत्तात्रेय का तत्र माता जाता है । अगस्त्य के 'शक्तिसूच 


(१) रामदास गौड ने आगम-तस्वविलास से ६४ तन्नो के नाम दिये है-- 
हिन्दुत्व---रामदास गौड--पृष्ठ ४८५ गौड महाशय ने कुछ और तत्र' शीर्षक से 
८३ अल्य तत्नो ( ६४ तन्नो के अतिरिक्त ) के नाम दिये है ( पृष्ठ ४८५-०४८६ ) 
'हासिद्धि सारस्वत! के आधार पर गोड जी ने सिद्धीव्वर-नित्यतंत्र, राधातत्त्र 
कामाख्यातन्न आदि का उल्लेख किया है। ( पृष्ठ ४५६ ) । कुछ अन्य 'प्रचलिततत्र' 
शीर्षक से गौड जी ने अनेक तत्नो का उल्लेख किया है ( पृष्ठ ४५६ ) तथा वाराही- 
तंत्र से भी एक सूची दी है जिसमे इलोक सख्या भी दी गई है। वाराही तत्र के मत 
से अन्य लोको के तत्नों के इलोको की सख्या £ लाख है। ( पृष्ठ--४८४ ) भारत- 
वर्ष मे तन्नो की श्लोक संख्या १ लाख है। ( पृष्ठ ४८४ ) 

इस प्रकार तत्न-साहित्य एक विराट साहित्य हैं, इनमे से अभी बहुत कम तत्र 
प्रकाशित हुए हैं। 'ताबिकटेक्स्ट सीरीज” कलकत्ता, तथा गायकवाड ओरियटल सीरीज, 
आड्यार (मद्रास) तथा श्रीनगर से कुछ ग्रय प्रकाशित हुए हैं । तान्निक ऑरडर' न्यूयाक 
में 'ताबिकटेक्स्ट्स बुक्स' मे प्रायः सभी तत्नों के अगरेजी अनुवाद प्राप्त हैं परन्तु मुझी 
पत्र-व्यवहार द्वारा यह पता चला है कि ल्यूयाके था अन्यत्र तान्निक आडेर' जेसी 
संस्था का अब अस्त्तित्त ही शोष नहीं रह गया है। पाठकों को र्राट79] 48576 
[मकयबरातान!ं [ठ0प्रफकनों ० गक्एांएठ 070० ४० ऐ. [४०.०, कलकत्ता क 
प्०४ं०ग्रथ 7407579 मे प्रात हो सकता है । 
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कविराज गोपीनाथ ने प्रकाशित कराये है। ग्ौडपाद के सुभगोदय तत्न तथा श्री 
विद्यारत्नसुत्र तत्र प्रसिद्ध तत्र हैं, शकराचायं की सौन्दयलहरी” का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है ( फकुंहर इसे शकरकत नहीं मानते ) सौन्दयलहरी”' की टीका मे 
भावनात्मक भक्ति का लद्ष्मीधर (१३वीं शताब्दी) सुन्दर विवेचन हुआ है । फक्ुंहर 
का अनुमान है कि श्रीमद्भागवत पुराण के प्रभाव से शाक्तों मे भक्ति का प्रचार 
बढा है। उनके अनुसार देवीभागवत' एक उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत के परचात॒ 
तथा भागवत के टीकाकार श्रीघर ( १४वीं शताब्दी ) के बीच कभी लिखा गया 
है, इस पुराण मे नारद-शाडिल्य सूत्रो की तरह भक्ति का प्रभाव दिखायी पडता है । 


श्रौत, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌ साहित्य के अतग्नंत शक्तिवाद पर सायणा- 
चार्म ( १३०० ई० ) भास्करराय (१७२४ ई० ) उपनिषद्ब्रह्म ( १७५० ई० ) 
तथा कौलाचाय सदानन्द के भाष्य हैं । इनमे केवल भास्करराय के भाष्य श्ाक्तमत 
के अनुकूल लिखे गए हैं। अप्पयदीक्षित ( शिवाद्वत मतावलम्बी ) की आननन्‍्दलहरी* 
तथा उसकी व्याख्या मामिक है । भास्करराय ने श्रीसृत्र, कौल उपनिषद्‌, ललितासह- 
स्रनाम, दुर्गासप्तशती, योगिन हृदयतंत्र पर टीकाएँ लिखी हैं, उनका वीरवस्यारहस्य' 
ग्रथ मत्रशास्त्र एव उपासना काड के लिए प्रामाणिक माना जाता है। 

भास्कर के शिष्यों मे उमानल्द नाथ ने श्री विद्या सम्बन्धी नित्योत्सव” 
लिखा तथा उनके शिष्यो मे रामेशवर ( १८३१ ) मे परशुराम कल्प सूच पर 
वृत्ति लिखी है। 

रहस्यस्तोत्रों मे गौडपादाचा्य का सुभगोदय, शकर की सोन्‍्दर्य-लहरी, 
आनन्‍्दलहरी, अप्पयदीक्षित की आनन्दलहरी, दुर्वासा का त्रिपुरमहिम्न, ललितातन्रिशती 
( दकराचाय का भाष्य ) तथा आयंपञ्चाशत आदि ग्रथ है। 


पौराणिक साहित्य में देवी भागवत, ब्रह्माण्डपुराण के द्वितीय भाग से 
ललितासहस्र', माकंण्डेय पुराण मे देवीमाहात्म्य तथा सप्तशती, सूतसहिता का 
शक्तिस्तोत्र । कालिका पुराण शक्तिवाद का मुख्य ग्रथ है ।' 

शाक्तो की प्रयोगन्‍पद्धतियों का वर्णन योगिनी-तत्र, वाराहीत॑त्र, कात्यायनी 
तन्र, मरीचितत्र, डामरतंत्र, हरगौरीतत्र, शक्ति सम्मतंत्र तथा लक्ष्मीतत्र आदि 
में वणित है । 


(१) श्रीमद्भागवत पुराण मे भी अधिकांशतः शक्ति सम्बधी रहस्य ओर 
तत्व का ही वर्णन है--शक्ति अक ( कल्याण) पृष्ठ ६२८ 
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देवी भागवत के टीकाकार नीलकठ का 'शक्तितत्वविमशिनी' ग्रथ विद्वत्ता- 
पूर्ण है 

कद्मीरी साधको के सवित्सिद्धि, अजड प्रमातृसिद्धि, तन्ब्रालोक, तन्त्रसार, 
तल्त्रसुधा, तल्त्रवट्धानिका, परात्रिशिका, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थमजरी मालिनी 
विजय, कामकलाविलास, स्पत्दकारिका तथा स्पत्दसदोह आदि ग्रथ शक्त-मत 
पर प्रकाश डालते हैं, इन ग्रथो को चत्रिपुरसुदरी या श्रीविद्या सम्प्रदाय” का 
माना जाता है। दाशनिक पक्ष इन्ही से व्यक्त होता है। 


श्रीतर्तताचितामणि” के प्रसिद्ध लेखक पूर्णानन्द ( १४४८-१५२६ ) थे, इसी 
का षष्ठ प्रकरण 'घट्चक्रनिरूपण” नाम से अति प्रसिद्ध है। 


शाक्तो ने भारतवर्ष तथा एशिया महाद्वीप को तीन भागों मे विभाजित 
किया है-- 

विष्णुक्रान्ता--भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश--विन्ध्याचल से लेकर चटगाँव 
तक । 

रथक्रान्ता--उत्तर पश्चिमी भारतवर्ष---विन्ध्य से लेकर तिब्बत तक 


अरश्यक्रान्ता---इसके सम्बंध मे मतभेद है। कुछ तत्र इसे 'दक्षिणीभारत' 
तक सीमित रखते है और कुछ 'जावा' द्वीप तक का भाग मानते हैं । 


कामाख्या, कश्मीर एवं काञी शाक्त पूजा के गढ माने जाते है। इनमे 
कामाख्या ( असम ) कौलमत का तथा काश्मीर तया काशी श्रीविद्या के उपासक 
( दक्षिण-पथी ) माने जाते हैं। यद्यपि 'कश्मीर” में कौलमत का प्रभाव मिलता 
है। काशी” को इस त्रिकोण का भमध्यविन्दु' माना जाता हैं, जहाँ उक्त तीनों 
स्थानों की विशेषताओं का समचित रूप मिलता है।' कश्मीर में त्रिपुरा, केरल 
में तारा तथा गौडदेश मे काली की पूजा होती है। 
तान्रिक विदवास के अनुसार प्रत्येक क्राल्ता' के अपने-अपने ६४ ततन्न हैं, जो 
दूसरी क्रान्ताओं से भिन्न हैं, इस प्रकार १८८ तत्नो का प्रचार किसी युग मे इन 
तीन क्रान्ताओ में रहा होगा, ऐसा कहा जाता है । 


शिव के षट्‌ मुखों से तनत्नों का जल्म माना जाता है। कुलाणंवतन्न के 
अनुसार पूर्वाम्नाय सृष्टिक्प और मतन्रयोग है, दक्षिणाम्ताय स्थिति-हप और भक्ति 


(१) भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, १ अध्याय---च्वाक्ततन्र, १६४८ 
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योग, पर्चिमास्नाय सहार रूप तथा कर्मयोग है, उत्तरास्ताय अनुग्रहरूप और 
ज्ञानयोग है । ऊर्ध्वाम्नाय से कौलमत का प्रकाशन होता है।' सर जान वुडरफ के 
अनुसार प्रत्येक शिवमुख से भिन्न-भिन्न देवियो-देवताओ का उद्भव होता है। 
देवताओ में सभी वेदिक-अवेदिक देवताओ की गणना कर ली गई है ।* पूर्वास्नाय 
से भुुवनेशवरी, त्रिपुरा, ललिता, पद्मा, शुलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, अन्न- 
पूर्णा, महालद्मी, आदि देवियाँ प्रकट हुई है । दक्षिण मुख से प्रसादसदाशिव, बटुक, 
मजुघोष ( यह बौद्ध देवता है) भेरव आदि परिचिममुख से--गोपाल, कृष्ण, 
नारायण, वासुदेव, नुसिह, वमन, वराह, रामचल्द्र, अग्नि, यम, सूमे, हनूमान 
आदि। उत्तर-मुख से महाकाली, गुह्यमकाली, श्मशानकालिका, भद्रकाली, आदि 
तथा ऊध्वंम्ुख से त्रिपुरासु दरी, भेरवी, आदि प्रकट हुई है | 


अधाम्नाय' से देव स्थान, आसन, माला, नेवेद्य, बलिदान, साधना, 
पुरश्चरण, मंत्रसिद्धि आदि प्रकट हुए हैं | परशुराम कल्पतत्र मे केवल शिव के पाँच 
मुखो का उल्लेख है। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान । 


आम्नाय शब्द के अर्थ श्रुति, त्री तथा वेद किये गए हैं। यहाँ आस्ताय का 
अथ ततन्न' ग्रहण किया गया है। इस तंत्र मे कहा गया है कि वेद न जानने वालों 
के लिए तन्न प्रकट किया गया है। 

कुछ परपरावादी विद्वानो का विचार है कि छादोम्य उपनिषद्‌ से सुयंविम्ब 
को देवमधु कहा गया है । इसकी किरणें चारो वेदो के पुष्परसो को खीचती हैं। 
एक सूरम का ऊध्वेन्मुख है। इसकी किरणें गुह्म-आदेश को खीचती हैं | इस गुह्म- 
आदेश को ही आगम' कहते हैं। आगमवादी इसे ही शिव का पचममुख कहते है।* 

यह आगमवासियो द्वारा वस्तुतः छादोग्य उपनिषद्‌ की अपनी व्याख्या 
मात्र है। 

यह जो कहा गया है कि गौतम बुद्ध की झुत्यु के बाद तत्रों का आविर्भावी 

हुआ है, यह सही है। इनमे पाचरात्र, सात्वत, गाणपत्य, शैव तथा शक्तो की भ 
(१) वही, चतुर्थसलस्करणु काशी 
(2) छऋब्धस 200. 508209--957 उठाए /*४00070ऋ 29286 49 
58070900 ॥ए४ 957, १.७०785. 


(३) परशुराम कल्पतत्र--गायकवाड ओरिमटल सीरीज, १६२३ पृष्ठ २० 
(४) शक्ति-अक' (कल्याण, गोरखपुर) पुष्ठ ६२४-२५ 
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गणना है । जेन एव बौद्धतत्र भी इसो समय से प्रारम्भ हुए है।'" यद्यपि इनका प्रचार 
ई० छठी शताब्दी के बाद अधिक दिखायी पड़ता है। 


परपरा के अनुसार शाक्तनसम्प्रदाय निम्नलिखित है--- 


मनु सम्प्रदाय, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त, अग्नि, सूर्य, इर्द्र, 
स्कत्द, शिव तथा दुर्वासा सम्प्रदाय | इनमे लोपासुद्रा एवं मल्मथ सम्प्रदाय अब भी 
प्रचलित है, अब मन्मथ सम्प्रदाय का प्रचार ही मुख्य रह गया है । यह विश्वास है 


कि शकर के द्वारा भस्म हो जाने पर कामदेव ने श्रीविद्या की उपासना से जीवन 
प्राप्त किया था । 


युरोप मे १९१३ ई० के बाद शाक्तधम के कतिपय ग्रयो का प्रचार हुआ। 
आथर एवेलान या पर जान वुडरफ़ ने शाक्त तत्रो की प्रयम बार अँगरेजी भाषा मे 
व्याख्या की । पाइने के अनुसार ये दो भिन्न व्यक्ति है। परव्तु एवेलान अपना 
वास्तविक नाम प्रकाशित नहीं करता चाहते । अतः पाठक को इन्हे भिन्न-भिन्न 
दो व्यक्ति मान कर इनके प्रल्थों को पढना चाहिए | ये दोतो सज्जन विचारों 
के इतिहास मे रुचि नहीं लेते, केवल वे व्याख्याएँ प्रस्तुत करना चाहते है, जो 
एक सच्चे साधक को भारतवर्ष में ज्ञात हैं।* जम॑न लेखको मे स्लेस्नेप्प 
((७25672]0.0) तथा कोनो (707०0 ४7) ने इस मत पर लिखा हैं। जिमर 
ने भी इस मत पर प्रकाश डाला है, कितु इत तीनो ने आथर एवेलान एवं वुडरफ 
को आधार बनाया है। इस प्रकार एवेलान एवं वुडरफ शाक्तमत के प्रचार में सबसे 
महत्त्वपूर्ण लेखक हैं । 


प्रत्येक धर्म के दो रूप दिखायी पडते हैं | दाशैनिक या सैद्धान्तिक 4. प्रच- 
लित (2?079प2/7) दाशतिक सावेभौमिक तथा प्रचलित रूप स्थानीय होता है। 
दाशंनिक रूप अध्यात्मिकता प्रधान होता है जबकि प्रचलित रूप मे जादू या 
अध-विश्वास मिल जाते है। पाश्चात्य लेखको में हापकिस, विलियम वाडें, 
विलसन, मोनियर विलियम्स, बा, विलियम क्रूक आदि ने जो शाक्तमत की 
नितदा की है, उसका कारण यह यह है कि इन सब पाश्चात्यों ने प्रचलित रूप पर 


(१) वही, पृष्ठ वही 
22) 796 छिद98--487०7680 2. [0499९, 9985 2-3 
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ही ध्यान दिया है।' धर्म के सैद्धाल्तिक रूप की कम से कम उपेक्षा नही होनी 
चाहिए । 

शाक्तमत के विषय में यह स्मरणीय है कि यह मत शेवधम से सम्बद्ध रहा 
है, काली, दुर्गा, चडी, भेरवी, पावेती, कुमारी उमा, गौरी, स्वतंत्र स्थानीय 
देवियाँ थी, इतके नाम के साथ अनेक कथाएँ जुडती गईं । * 


शाक्तमत के उद्भव के विषय मे कथा यह है कि सती के शरीर को लेकर 
शिव विश्व भ्रमण करने लगे। विष्णु ने सती के शरीर को काट डाला जहाँ 
जो अक गिर।, वहीं उसकी पुजा होने लगी--कामाख्या मे योनि एवं ज्वालामुखी 
(पजाब) मे जीभ गिरी अतः वहाँ इन्ही अगो की पूजा होती है। कागडा, उज्जेन, 
काशी, काच्ची आदि में शक्तिपीठ है। 

इन पीठो मे शाक्तो द्वारा भयकर कृत्य होते थे | नर-बलि तो १८३५ ई० में 
गेरकानूनी की गई है, उससे पूर्व नर-बलि भी दी जाती थी । 


दर्शन : शाक्त-दर्शन में साख्य तथा बह्रैत वेदान्त का समुचित रूप 
मिलता है। उपनिषद्‌ के अद्वैतवाद (2/6पथांड) की प्रतिक्रिया में साख्यमत 
का उद्भव हुआ था । अद्वैतवाद के साथ कठिनाई यह थी कि यदि चेतन्य ही 
सत है तो जड जगत की स्थिति उस चेतन््य के साथ केसे स्वीकार की जा सकती 
है ? साख्य इसीलिए पुरुष ( चेतन्‍्य ) और प्रकृति को भिन्न-भिन्न स्वतन्न सत्ता 
मानता है, किल्तु यह स्पष्टतः ही द्वैतवाद है, और साख्य को सृष्टि! केसे और 
क्यो प्रारम्भ होती है, यह समझाने में बडी उलझन हुई है, अतः शेवनशाक्त 
और वेष्णव दाशनिको ने शक्तिवाद! को अपना कर पुरुष और प्रकृति के मेल का 
सिद्धान्त स्वीकार किया है अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान एक ही सत्ता है । 
शक्षित शक्तिमान का ही रूप (88[0८0 है, चर्द्र-चन्द्रका जिस प्रकार अभिन्न 
होने पर भी भिन्न हैं और भिन्न होने पर भी अभिन्न, इसी प्रकार शक्तिमान की 
शवित ही प्रकृति का रूपधारण कर लेती है। इस प्रक्रिया मे शक्तिमान को निष्क्रिय, 
सर्वातीत, निराकार सत्ता के रूप मे स्वीकार किया जाता है और दकक्ति को 
उसी शक्तिमान का क्रियाशील रूप मात्र जाताहै और इसमे हतवाद एवं अद्वतवाद 
दोनी की कठिवाइयो का समाधान हो जाता है। 
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शाक्तमत विष्णु-शिव ( शक्तिमान ) की शक्ति के रूप मे मानवीकृत करके 
उपासना का विषय बनाता है | शक्ति और शक्तिमान की एकता को ही सारे 
रहस्यो का आधार माना गया है । शक्ति को सहायक करण प्रकृति को उपादान 
कारण तथा शिव को निमित्त कारण माना गया है। 


शाक्तदर्शंन का विकाश सर्वाधिक रूप मे कश्मीरी शेवों द्वारा हुआ है। हम 
“कश्मीरी-शेवमत-अध्याय'' मे त्रिपुरारहस्य के आधार पर शोक्तमत' पर कुछ 
प्रकाश डाल चुके है, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है । 


शावत्र-दर्शन शक्ति! को अधिक महत्त्व देता है, इस शक्ति को पराशक्ति” कहा 
गया है। इसे ब्रह्म या शिव की स्वतन्न शक्ति” कहा गया है। शक्ति को स्वतंत्र 
इसलिए कहा गया है क्योकि यह शिव की इच्छानुसार सृष्टि रचने मे 
स्वतन्न है । । 


जड जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्म या चेतन्य मे 
कोई धर्म मानना पडता है, यह धर्म है स्वरूपस्फूत्ति', यह स्फूत्ति दो प्रकार की 
है--अहप और इदस्‌ । इदम-इस स्फूत्ति मे पर की अपेक्षा की आशक्ति से चेतना 
में अहम्‌ की स्फूत्ति होती है, यही शरीराभिमान, क्रोध आदि है। इस सीमित की 
अनुभूति ब्रह्म द्वारा प्रेरित कला-माया आदि आवरणो या कचुको द्वारा होती है ! 
अखिल कलादि साधनभूत समष्टि चिति को ही पूर्णहल्ता कहा जाता है, आवरणों 
से परे समष्टिरूप चेतत्य की अनुभूति मे ही जब व्यष्टि जीवगत भहंता लीन हो 
जाती है तब पूर्णाहल्ता' की अनुभूति होती हैं। यह प'ूर्णाहल्ता' ( समष्टि अहं ) 
सृष्टि के आदि में सृष्टि की इच्छा करती है, वह सृष्टि करने मे स्वतन्न है, अतः उसे 
ब्रह्म की 'मायाशवित' भी कहते हैं। शकरचाये की माया” जड है, वह ब्रह्म के 
साय एकीभूत ([0८7ध7०0) नहीं है जबकि शेव-शाक्तो के यहाँ शक्ति” चेतल्य 
का ही एक रूप है, वह शुद्धचिति है ! यही शुद्धचिति' सृष्टि करती है, अतः ब्रह्म 
की ही तरह शक्तिरूप जगत्‌ भी सत्‌ पदाथे है, भ्रम नहीं । 


शुद्धचिति रूप शवित न तो क्रियाहीन परिस्पन्दरूप है और न परिणाम रूप 
बल्कि यह दपेण-प्रतिबिस्ब के अवभासवत 'अवभास-रूपा' है, अतः जगत ब्रह्म 
का विवत नही है, ब्रह्म का आभास है। 
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यह अवभासरूपा शक्ित ज्ञान, इच्छा, क्रिया--तीन रूप घारण कर ती है । यह 
काल-देश, पात्रादि से स्वतत्न है यह स्वतन्न शक्ति अपने को दो रूपो मे विभाजित 
करती है १. अपूर्ण अहभाव २. पूर्णाहन्ता । 

परिच्छिन्न अहंभाव ग॒क्‍त चेतन्‍्य का अश सदाशिव कहलाता है। उपनिषदों 
में इसी को ईश्वर” कहा गया है इस प्रकार चेतन्‍्य अपने ही अश ( चित शक्ति ) 
के आवरण से अभिमानयुकत हो जाता है ।' 

सृष्टि : प्रलयकाल मे यह जगत शिव की कुक्षि मे रहता है। जीवो का 

भी कुछ व्यक्तित्व शेष रहता है परन्तु उनमे आत्म चेतन। 52८] 00798८0 प8- 
7८88) नही रहती । सृष्टि के प्रारम्भ मे परावकृशक्ति या शब्द ब्रह्म 'सर्वाततीत पर 
ब्रह्म ' को व्यक्त करता है। यह परावाक्‌ या शब्द ब्रह्म से सयुक्त रहता है जो अनन्त, 
अतीत एवं असीमित तत्त्व है 'परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है परावाक-शक्ति' का 
जागरण, इसीलिए शाक्‍त' शक्ति को जाम्यत करने मे विश्वास करते है । 

सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्म की क्रियाशक्ति अपने को उद्घाटित (प्रा/0१0) 
करती है. और यह क्रियाशक्ति जगत्‌ के रूप से बदल जाती है, जबकि परब्रह्म 
स्थिर और तटस्थ रहता है | वह इस शक्ति का साक्षी बनाता है, अतः जगत्‌ 
शक्ति रूप है और ब्रह्म इस क्रिया का साक्षी है, द्रष्टा है ।* 
तत्रो मे शक्ति को विमश (क्रिया ) शक्ति तथा शिव को प्रकाश” कहा 
गया है । 

प्रकाश का सयोग होने पर ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है इस स्थोग को 
नारी एवं पुरुष के सयोग की उपमा दी गई है, जिस प्रकार र्त्री-पुरष के सयोग से 
सृष्टि होती है उसी प्रकार प्रकाश ( शिव ) तथा विमर्श की सयोगावस्था से <विल्दु' 
का जन्म होता है जो दोनो की एकता ([77707) का द्योतक होता है। विल्दु की 
अवस्था मे शक्ति एव शिव दोनो का सामरस्य रहता है, इसे स्वायभूलिज्भञ भी 
कहा जाता है | शक्तित तथा शिव के इस समागम और सामरस्य को ही 'कामरूपपीठ' 
कहा जाता है* 


१. विस्तार के लिए द्रष्टव्य--तज्रिपुरारहस्य जिल्द ४ में गोपीनाथ कवि- 
राज की भूमिका । 
2, 80706 459८८६8 ०६ ६96 शी)र080797ए 0 5288 7079-0७ 7, 
इट 2ज़ं।व] (077८९5४ 0 ए००6१ 5€एं०३-- ४०. ए ) 
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गोपीनाथ कविराज के अनुसार विमर्श एवं प्रकाश दोनो सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप (2»[06०४) है, इसका तात्पम यह है कि शाकत-शेव दार्शनिक परमशिव 
को 'परब्रह्म' के अर्थ मे प्रयुक्त करते है और इस परब्रह्म की शक्ति को सर्वातीत- 
शक्ति” कहते है, शिव एवं विमर्श ( क्रियात्मक ) शक्ति उस सर्वातीत शक्ति के ही 
दो रूप है, अत. परमशिव शिवोत्तीणं अवस्था है--यह स्मरणीय है। 


अतः शिव ( प्रकाश ) रूप को 'अम्बिकाशक्ति' तथा विमश दाक्ति को 
जाल्ता' भी कहा जाता है। इनके सामरस्य के बाद इच्छा (वामा) ज्ञान (ज्येष्ठा ) 
तथा क्रिया ( रोदी ) का विकास होता है। इन्ही को शाकत पूर्णागिरि जालधर 
तथा उड्डीयान पीठ कहते है। यही पह्यल्ती, मध्यमा तथा बेखरी वाणी की 
स्थितियाँ कहलाती है और इन सबके परे है परावक्‌' या सर्वातीत शक्ति । 

इच्छाशक्त के उत्पन्न होते ही चेतन्य मे स्थित सूद्धम ब्रह्माण्ड के एक अश' 
अपने को ( जो वास्तव मे ब्रह्म का ही रूप है) अवभासित करने लगता है इस 
आभास को ही सृष्टि कहते है।यह आभास देश एवं काल मे होता है। प्रलयकाल 
में यह आभास रूप सृष्टि फिर चेतन्य से समा जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
दरपंण से आभास उत्पन्न होता है और फिर उसी दपेण मे समा जाता है। जिस 
प्रकार दपंण एवं आभास भिन्न-भिन्न प्रतीत होने पर भी एक है, उसी प्रकार सृष्टि 
शक्तिरूप ही है, और शक्ति तथा शक्तिमान की एकता हम बता ही चुके हैं । 

ओकार द्वारा इन अवस्थाओं का ही प्रकट किया जाता है ।' 


१ १ ज्ञान २ 
(+-टेपरावाक्‌ या शिव 


क्रिया हे 
(]) 806 3596०९४ 07 प।6 ?0%॥05097फ79 0 5909 (87078 
(२) शक्ति-अंक ( कल्याण ) मे कविराज जी ने त्रिकोण स्थित बविल्दु को 
शिव रूप] भी कहा है यद्यपि विन्दु सवंदा शक्ति सहित है। त्रिकोण योनि है 
और बिन्दु शिव का विन्दु ( वी )--( द्रष्टव्य-शक्ति अक, पृष्ठ ४८ ) | 
सम्पूर्ण जगत्‌ इसी त्रिकोण और बिन्दु से ही उत्पन्न होता है। पुरुष एव 
स्त्री का मिलन भी इसी की पुनरावृत्ति मात्र है । 
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९ र्‌ रे 
पद्यन्ती मध्यमा बेखरी 
अ ड्ड मस्‌ ८-८ ओइसम 
सृष्टि रक्षा नाश 
वामा ज्येष्ठा रौद्ी 
इच्छा ज्ञान क्रिया 


शिव-शक्ति ( प्रकाश विमरश ) की सामरस्यावस्था तत्त्वों से परे की अवस्था 
है। शक्ति तत्त्वो के रूप मे शिव से भिन्न रूप धारण कर लेती है और साथ ही 
शिव से अभिन्न भी रहती है। इसी शक्ति को शाहइवत योनि ( सृष्टि का कारण ) 
कहा गया है, यही शिव (या पुरुष ) के आनन्द का सार है क्योकि सृष्टि द्वारा 
वह शिव' को आनन्द देती है। शिव अपने ही अश द्वारा अपने को आवरण में 
बाँधकर ( जीव रूप धारण कर ) सृष्टि का खेल रचता है और क्योकि यह सृष्टि 
रूपी क्रीडा शिव के भीतर ही होती है, अतः इसे आत्मानुभृति (56 
72252007 ) कहा गया है, जेसे दपंण मे हम अपना ही रूप देखकर आनन्दित 
होते है, उसी प्रकार शक्ति जगत के रूप मे शिव को अवभासित ( २८१८८४८० ) 
कर देती है और जगत्‌ रूपी अपना ही प्रतिबिम्ब॑ देखकर शिव आनन्दित होते है 
अतएव सृष्टि शिव की आनन्दमय लीला है। जब शिव के साथ हम तादात््य 
स्थापित कर हम भी अपने को 'शिव” समझते हैं तब सारा जगत्‌ हमारे लिए भी 
आनल्दमय लीला बन जाता है ओर हम मुक्त हो जाते हैं--कचुक कट जाते है, 
“यह सब मे ही हैँ” ऐसा अनुभव होने लगता है। इसीलिए आगम मे शक्ति को 
दपंण” की उपमा दी गई है। शक्ति दर्षणवत्‌ शिव के आत्मज्ञान को आभासित 
करती है । इस शक्ति द्वारा ही शिव आत्मसाक्षात्कार करता हैं, 
इस शक्ति के बिना शिव को इर्स।लिए दब कहा गया है क्योकि शक्ति के बिना 
शिव आत्म साक्षात्कार ( 56 ॥6४0७००8८ ) या आत्मज्ञान नहीं कर 
सकते । इस आत्मज्ञान'! को ही तत्र अहम कहते हैं। अपनी शक्ति का दर्शन 
ही आत्म-साक्षात्तार है, अपने को जानना है। यही पूर्णाहल्ता चमत्कार 
कहलाता है" | 


(१) रा (शक्ति) 38 [46760 उंध 6 8847 ६0 8 फराए707,  #ष्एंगरु 
६0 #शीं€ए 6 इ2टॉ-पठ जो ट्त/2 0 क्ाएड. #07 7 ४ ४४70प72म र, 
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जिस प्रकार एक दपंण किसी दृश्य को तब तक आभासित नही कर सकता 
जब तक कि हृद्य बाहर न हो, यदि कोई दृश्य बाहर हो भी और यदि प्रकाश 
ने हो तो उस दृश्य का आभास दपंण में प्रकट न होगा अतः पराशक्ति' को भी 
जगत्‌ रूपी आभास के लिए 'परशिव” की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि वस्तुतः 
पराशक्ति एव परशिव एक और अभिन्न हैं। इसको अन्य प्रकार से भी समझाया 
जा सकता है--- 


तत्त्वातीत पदार्थ या अनुत्तर अवस्था ( परमश्िव ) के बोध के लिए 'अकार' 
का प्रयोग होता है | यह प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में शिव व शक्ति का 
सामरस्य होता है, इसमे शिव को 'अकार' या प्रकाश तथा शक्ति को 'हकार' 
या विमर्श कहते हैं। शिव अम्नि रूप है, शक्ति सोमरूपा है, इन दोनो का बिन्दु 
रूप मे परिणत होता ( रज+वीये ) ही 'अहस' है। साम्यभग होने पर यह 
बिन्दु शुक्ल व रक्‍त बिन्दु रूप मे व्यक्त होता है जेसे अग्नि के स्पर्श से घ॒त द्रवित 
होता है, वेसे ही प्रकाशात्मक शिव के सन्प्कों से विमर्श रूपा पराशवित द्रवित होती 
है और उससे परमानन्द अमृत धारा का स्राव होता है, यही धरा 'चित्कला' 
या ब्रह्मानन्द का स्वरूप है? | 


जब प्रकाशबिन्दु विमशंबिन्दु मे प्रविष्ट होता है, तब बिल्दु मे--उच्छुनता 
(5५८॥॥गष्ट) उत्तन्न होती है, तब इस बिन्दु से नाद' उत्पन्न होता है, इस 'नाद' 
में समस्त तत्व” रहते है, यही नाद व्यक्त होकर त्रिकोण” रूपधारण कर लेता है । 
शाक्त-विचारक सृष्टि के विकास को समझाने समझने के लिए तथा साथ ही 
आध्यात्मिक अनुभूतियो की प्राप्ति के लिए अनेक त्रिकोणों ( चक्रस्थित ) का ज्ञान 





पका 9रए2, लगाए दगा0ण958 ग्रंघाइटा। जाता 56-६7०५20९१26 
००056 प८३$ (96 688८706 (चेतन्य) 300 97707६ ३8 89779 ३8 770 77076 
६897 9 (शब), 3 परयए 0 पलिल३ फ्राबापहक,. प्रफांड 382#-270/976086 ३5 
78 €टप70277 ॥90७97 25 अहम्‌ ..««*६० ४९६ 076१8 ०५7 59८7 48 ६0 8४८८ 
१०० €0]0ए ठग्ठी5 097 527., 7फा5 (अहम) 48 70 762॥६ए ६6 डप्7677९ 
3९६ :९ए८७60 सं 820 04६3८ 88 80 7776 0८॥27/ (पूर्णाहन्ता चमत्कार) 

(२००८१ (0० 8 50776 55ए८टांड ० ६४० शंफ्ा080फ9ए ०6 
3542(02-877072. 


( २) शक्ति अक-- कल्याण-गोरखपुर ) गोपीनाथ कविराज 


शाक्त-मत २०५ 


प्राप्त करते है, इनकी व्याख्या अत्यधिक रहस्यमय और साकेतिक है--उदाहरण 

के लिए उपर्युक्त त्रिकोण मे एक विल्दु प्रकाश है, एक विमं है, इन दोनो के 
सयोग से काम या रवि” नामक मिश्रविन्दु व्यक्त होता है--अग्नि तथा सोम इसी 
काम” के कला रूप में माने जाते हैं। अतः 'कामकला' रहने से--प्रकाश 
विमशं तथा काम या रवि--इन तीनो का बोध होता है। इसी प्रकार आगे 
त्रिकोणात्मक पद्धति पर सृष्टि विकास होता है, यही कारण है कि किसी भी देवता 
के मूल तत्व के अनुसंचान में लिड्रयोनि का समल्वयरूप त्रिकोणस्मित मध्य विन्दु” 
ही दिखायी पडता हैं)---तात्पय यह कि शाक्तो को प्रत्येक देवतों के अनुसधान मे 
योनिस्थित वीर्य-विन्दु के ही दर्शन होते हैं और इसे वह सृष्टि प्रक्रिया के रूप में 
समझते हैं, इसीलिए भोग तया मोक्ष दोनों को एक ही पद्धति द्वारा यहाँ समझाया 

जाता है। व्यष्टि, समष्टि एव महासमष्टि--सबमे एक ही क्रिया होती है । 


प्रपंच के लय हो जाने के बाद, वृत्तिनाश हो जाने के बाद भी 'एककला” 
जागृत रहती है। निर्वाण के बाद यही कला जीव की उन्मनी' अवस्था में रहती 
है। इसकी भी निवृत्ति के बाद जिस निष्काम अवस्था की प्रत्ति होती है, वही 
शिव-दक्ति तत्व है, यही महावेल्दवावस्था” है, इसमे किसी का कोई अस्तित्व शेष 
नहीं रहता * 

इस अवस्था से स्थुल जगत पुनः व्यक्त होता है जिस प्रकार दीप-कलिका से 
प्रभा-मडल विकोणं होता है, उसी प्रकार यह स्थुल, जगंतु ही प्रभा-मडल के समान 
व्यक्त होता है और शिव-शक्तितत्व ही वह दीउ-कलिका है । साधक इस स्थुलरशिप- 
माला को इन्द्रियो प्रत्याहार से समेटने का प्रयत्न करते है। इसी प्रकार आनरिक 
अतःकरण रूपी रश्मिमाला भी आत्मविन्दु मे लीन हो जाती है। इस प्रकार 
त्रिकोणात्मक अभिव्यक्ति के बीच मध्य-बिल्दु में दिव्य-मिथुन-शिव-शक्ति का 
श्र गारादि विलास चलता रहता है। श्री गोपीवाथ कविराज के अनुसार राधा-कृष्ण 
का युगल मिलते, आदि बुद्ध एवं प्रज्ञा पारधिता का मुगतद्वहय यहो है | यही 
त्रिकोण ही प्रणव” है। सुथुन कुडजिनी-शक्ति भी यही है--कुर्डातती जाश॒त होने 
पर शिव-क्ति का भेर विगलित हो जाता हैं और जीवशक्ति एव शिवशक्ति-- 
एकाकार हो जाते हैं। विन्दु तथा त्रिकोणत्व का भेद दूर हो जाने के कारण विन्दु 


(१) शक्ति अक--कल्याण--गोपीनाथ कविराज , 
(२) वही द्रष्टव्य-- बक्ति साधना शीषेक निबंध 
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का विन्दुत्व व त्रिकोणत्व कुछ भी शेष नही बचता, जो शेष रहता है वह आदि 
सत्ता है--आवाड्भमनसगोचर है |" 

शिव द्वक्ति की एकता ही शाक्त-साधना का विषय है । शिव को अकुल ओर 

शक्तिको कुल भी कहा गया है, अतः अकुल एवं कुल का अनुसधान ही शाक्तदशंन 
तया उद्देश्य है,” इसीलिए यह 'कौलदर्शन! कहलाता है । 

तत्वजाल : उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परमशिव अपनी 

शक्ति पराशक्ति से किस प्रकार शिव एवं शक्ति के रूप मे आभासित होता है और 
किस प्रकार शिव-शक्ति सामरस्य या समागम से सृष्टि होती है । 

(१) अतः परमशिव जब स्वेच्छा से उपाधि से आछन्न होकर ही शिव' 

कहलाता है, यह प्रथम तत्त्व है। 

(२) शक्ति--यह द्वितीय तत्व है--इसे पूर्वोदितासृष्टि की प्रपचवासनारूपा' 

इच्छा कहा गया है। 

(३) सदाशिव--अहम्त के उदय की अवस्था ही सदाशिवतत्त्व' है। 

(४) ईव्वर--भेद विषयिणीवृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही ईश्वर 
कहलाता है | इसमे इृदम्‌' का बोध होता है यह तत्त्व भेद को विषय 
करता है । 

(५) विद्या--जगत्‌ में ही हँ--यह जो सदाशिवसम्बधिनी वृत्ति है, वही 
विद्या तत्त्व है । 


(६) माया--यह जगत है--ऐसी भेदबृद्धि ही माया है ) 

(७) अविद्या--विद्या का तिरोधान करनेवाली घधृत्ति ही अविद्या है । 

(८) कला--जीव मे निष्ठ जो सर्वकत्तेत्व है, जब वह किचितृकत्तत्व” से 
सकुचित हो जाता है, तब उसे कला तत्त्वास्था' कहते है । 


(१) शक्ति-अक--शाक्त-साधना 
(२) अक्ुल शिव हत्युक्त, कुल शक्ति समीरितम्‌ । 
कुलानुकुलासन सनन्‍्धान निपुणा: कोलिका: प्रिये ॥ 
“-हेसविलास, पृष्ठ ११४ 
शुरामकल्प तन्र से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वों की व्याख्याएँ 
की गई है। 
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(९) राग--जीव मे निष्ठ जो नित्यतृप्ति है, वही जब किसी विषय में अतृम्ति 
से सकुचित हो जाती है, तब 'रागतत्त्व' कहलाती है। 


(१०) काल--आच्छादनग्रस्त चेतन्‍्य की वृत्ति ही काल है जिसमे जन्मता है, 
बढता है, नष्ट होता है आदि प्रयोग होते है। 


(१ ९) नियति--अविद्या द्वारा सर्वस्वतनत्रता के तिरोधान हो जाने पर जिसे 
'कारण' रूप मे माना जाता है, वही नियति है अर्थात्‌ अविद्या के 
कारण स्वातन्र्य का लोप हो जाता है, तब अज्ञ जीव असफलता 
सफलता, लाभ-हानि आदि अवस्थाओ मे जिस कारण की खोज करता 
है, वह तत्त्व नियति है ।'! 


उपयुक्त ११ तत्त्वो के अतिरिक्त जीव, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहकार, १० 
इन्द्रियो, पाँच तन्‍्मात्राएँ (शब्द, रूपादि), तथा पचभूत २५ तत्त्व और है, कुल 
मिलाकर २६ तत्त्व ही है, शैव-दर्शन मे भी यही ३२६ तत्त्व माने जाते हैं, जिनकी 
चर्चा कश्मीरी शेवदर्वन मे दम कर चुके है । 


किचित्‌ ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि साख्य के २५ तत्त्वो को 
यथावत्‌ शाक्तश्षैव दर्शन स्वीकार करता है, उत्मे ११ तत्त्वों को और जोड दिया गया 
है और इन ११ तत्त्वो के, द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के ढतभाव को समाप्त कर दिया 
गया है, प्रकृति को परमशिव की शक्ति मान कर साख्य के दतवाद को अस्वीकृति 
कर दिया गया है, इस प्रकार श्ाक्त एवं शैव दाशंनिक दृष्टि से ऐसे अद्वतवादी है 
जो ब्रह्म तथा जगत्‌--दोनो को सत्‌” मानते हैं ओर फिर भी अद्दैतवादी हैं क्योकि 
उनकी दुष्टि से जडजगत्‌ चेतन्यतत्त्व का ही एक रूप है--चेतत्य से ही चेतत्यतत्त्व 
जडतत्त्व व्यक्त होता है। किन्दु शाक्त-शैव दर्शन न परिणामवादी है, न आरम्भवादी 
है, न विवतंवादी है, इसे हम अविकार परिणामवादी' कर सकते हैं। क्योकि शिव 
तठस्थ और उदासीन होकर सृष्टि! को देखते है, अतः इसे सृष्टिवाद' भी कह सकते 
है, पारमा्थिक दृष्टिकोण से ही इस मत को यह सज्ञा दी जा सकती है। 


पिदकदामम्ा_्श्लुक 





(१) तस्य सर्वस्वतत्रस्थ विपिधान पूर्वेक्ताविद्ययाहृत, तदेव कारणान्तरापेक्ष 
यत्कारणामपेक्षते, तन्नचियतिपदवाच्य एकादश तत्त्वमू--परशुरामकल्प- 
तत्र ( पृष्ठ २३) विस्तार के लिए द्रष्टव्य-- कब्मीरी शेंवदरशन' 


२०८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


दीक्षा : शाक्तो मे भी शेवों की तरह शाक्ती, शाम्भवी एव मात्री दीक्षा 
प्रचलित है । शाक्ती दीक्षा मे गुरु शिष्य मे शक्ति का प्रवेश कराता हैं। शाम्भवी 
दीक्षा मे कामेश्वर ( शिव ) कामेश्वरी ( शक्ति ) के रक्त शुक्ल चरणो की भावना 
करके दीक्षा दी जाती है । 

सांत्री : दीक्षा मे शिष्य के कान में गुरु मत्र पढता है । 

वस्तुत: तीनो दीक्षाओ में ध्यान की प्रक्रिया ही स्वीकृत है। उदाहरण के- 
लिए शाक्ती दीक्षा मे शिष्य से कहा जाता है कि वह ध्यान करे कि उसके मूला- 
घार चक्र से ब्रह्मविन तक अमन प्रज्वलित हो रही है |! इस प्रकार के ध्यान कराने 
से शिष्य की कुडलिनो जागृत हो जाती है, ऐसा विश्वास है, *परस्तु यह सब गुरु- 
कपा से होता है, यह बार-बार कहा गया है । 

दीक्षा मे गुरु का महत्व सर्वोपरि हैं । गुरु और देवता और मत्र--इन तीनो 
की एकता प्रतिपादित की गई है । जब शिष्य इन तीनो के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है, सिद्धि प्रात्त हो जाती है । 

दीक्षा के बाद शिष्य का नामकरण होता है यथा आनन्दनाय, गणनाथ 
आदि । 

देवी रहस्य मे इस दीक्षा का विस्तृत वर्णन मिलता है।* नवरात्रि में नदी 
तट पर, ईशानदिशा में वेदी बनाकर परादेवी का 'चक्र' बनाना चाहिए। सूलमत्र 
का उच्चारण करते हुए सिंदूर से देवी का यत्र बताये, इस यत्र मे विल्दुयुक्त भिकोण 
से युक्त छता ९ त्रिकोण होते हैं, गणेश, धर्म, वरुण तथा कुबेर की स्थापना की 
जाती है । खटकोणो मे मोहिनी की पूजा होती है, त्रिकोंण के मध्यविन्द मे परादेवी 
की पूजा होती है। पुनः गुरु की पूजा की जाती है । योनिरूप कुड मे होम किया जाता 


( १ ) तस्यामृलमान्रह्मविल प्रज्वलन्ती प्रकाशलहरीं ज्वलदननिभा 


( २ ) देवीरहस्य रामचन्द्र काक, हरभट्ट शास्त्री 
प्रथम पटल १९४१, श्रीनगर, कश्मीर 
'देवीरहस्य” रुद्यामल' का भाग माना जाता है, यद्यपि इसमे कुछ भाग 
मुसलमानी शासन मे लिखे गए हैं तथापि इसमे गुरु शिष्य परपरा से प्राप्त प्राचीन 
साधना का वर्णन है ( द्रष्टव्य--देवीरहस्य की भूमिका ) 
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है। त्यास द्वारा भूत शुद्धि की जाती है। प्राणयाम एवं ध्यान के बाद गुरु मत्र देता 
है। देवीरहस्यथ मे जप, होम, पुररचरण आदि का विस्तार से वर्णन है । 


शक्तिपात : शाकतयोग मे शक्तिपात का विशेष महत्व है। शक्तिपात का 
विस्तृत वर्णन कश्मीर शेवदर्शन मे किया गया है? शक्ति-साधना में भी शक्तिपात 
का अर्थ ब्रह्म या गुरु का अनुगअह हैं, इससे दिव्य शक्तियाँ अकस्मात्‌ जाशुत हो 
_ जाती हैं । 
कहा गया है कि शक्तिपात से शिष्य अनुग्रह प्राप्त करता है। जहाँ शक्ति 
अवतरित नही होती, वहाँ सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती | 


दीक्षाओ के शाक्‍त्र साधना से कई भेद हैं।! कलावती दीक्षा शारदातिलक' 
मे इसका वर्णन क्रिया गया है। तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, मंत्राध्वा इन पाँच 
दीक्षाओ का विधान है । कश्मीर शेवदर्शन मे इसका विवरण दिया गया है । 


हँसविलास तंत्र मे एक मनोर॑जक बात कही गई है कि कलयूग मे तो सभी 
वर्णसकर है, अत: कौन सी दीक्षा दी जाय ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मचये 
से सन्यास से गायत्री-दीक्षा या वैदिकदीक्षा दी जा सकती है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति के 
लिए तुर्याश्रय में शिवदीक्षा या शाक्‍त॒दीक्षा ही विधेय है। क्योकि श्रुति चुष्क है; 
अतः कर्मयोगी, भकवियोगी तथा राजयोगी तुर्याश्रपी बनते हैं और शिवदीक्षा प्राप्त 
करते हैं ।* 

दीक्षा का वास्तविक तात्पये गुरु द्वारा ज्ञान के प्रकाश का दान है ( दीयते 
ज्ञानम्‌ ) जिससे पापावरण का नाश हो जाय । सामान्यतः: इसका अर्थ शिष्य के 


कान मे मन्र पढना होता है।) ताराभक्तिसुधार्ण मे क्रियावती: वर्गमयी कलावती 
तथा वेबभयी--दीक्षा के ये भेद किये हैं ।र 





( १ ) शक्तिपातानुसारेण शिष्योधनुग्रहमहँति । 
यत्र शक्तिन पतति, ततन्न सिद्धिने जायते । हसविलास, पृष्ठ १०२ 


(२ ) हंसविलास, पृष्ठ ११०-१११ 

( ३ ) ताराभत्तिसुधार्णव, छघाप्रण उ 655 जचा, 9040, 0&]- 
टपराक्यंए70470८४0४5, 292८ 7 

( ४ ) वही, पृष्ठ ८ 
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शक्ति साधना + जाक्तो के अनुसार स्वविमर्श ही पुरुषार्थ है (स्वविमश: 
पुरुषाथे: १ ) अर्थात्‌ साधक जब यह अनुभव करे कि परशिव ही है, सोष्ह, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान ही उद्देश्य है, प्राव्य है । जेसे कण्ठस्थ आभूषण का विस्मरण हो जाने 
पर उसके अन्वेषण के लिए इधर-उधर भटकते है और जब उसका पुनः स्मरण हो 
आता है (प्रत्यभिज्ञान) उसी प्रकार जीव अवस्था मे हम यह भूल जाते हैं कि हम 
प्रशिव ही है। यह ज्ञान' हमे भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है । 


अतः शाक्त-दशन में भी सर्वप्रथम शक्ति की कृपा की ही आकाक्षा की जाती 
है । बिना देवी की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता । शैव एवं वेष्णव भी यही 
मानते हैं । 


भगवत्कृपा को प्राप्त करने के लिए उपासना की आवश्यकता है । * योग द्वारा 
प्राप्त मोक्ष मे पुनरावृति की--पुनः जन्मधारण की सम्भावना रहती है, अतः उपा- 
सना अनिवामं है । 


शाक्त-शेव उपर्युक्त कारण से ही योग के साथ भक्ति या उपासना को आव- 
श्यक मानते है । 


उपासना मे मन्न महत्त्वपूर्ण है क्योकि वे साक्षात््‌ पराशक्ति स्वरूप है, परा- 
शक्ति बेखरी वाणी के रूप मे स्फूरित होती हैं अतः मंत्रों द्वारा उस यृद्धम सर्वातीत 
सत्ता या परावाक्‌ की अनुभूति सहज हो हो सकती है। इसीलिए मन्नो मे अचिन्त्य- 
शक्ति मानी गई है 3 


सत्र केवल किसी वर्ण के मात्र उच्चारण को नहीं कहते अपितु गुरु, मंत्र, 
देवता, आत्मा, मन तथा पवन (प्राणवायु)--इनकी एकता स्थापित करनी पड़ती 
है, इस ऐक्य की अवस्था मे मंत्र का उच्चारण होता है, अतः मत्र के साथ ध्यान 
मिला रहता है, यह एकता भावना से सिद्ध होती है। भावनारहित मत्र का.जाप 
निष्फल रहता है । मत्र एव विद्या मे शाक्‍तर साधक अतर बताते है। मन्न का सम्बंध 


(१) परशुराम कल्पसूच्--सूच ६ 
(२) वही, सूत्र ६ की व्याख्या 
(३) वही--मन्‍्त्राणार्माचन्त्यशक्तिता--सृत्र ८ । 
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पुरुष देवताओं से और विद्या सम्बंध स्त्री देवताओ से होता है। शिव-शन्ति की 
एकता के लिए विद्या का प्रयोग मत्र के साथ किया जाता है।' 


साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न देवियों के अनेक विद्याओ का 
विधान किया गया है। कालिका के यन्न ( विद्या ) को तामसी षोडशी के मंत्र को 
राजसी तथा परादेवी के मन्न को सात्विक माना जाता है* 
बालादेवी का मत्र--ऐ क्ली सौ: बालामे॑ नमः 
काली का मत्र--क्री' क्री क्री ह' हु ही हीं दक्षिणे कालिके 
क्रीं क्री क्री हु हु ही हों स्वाहा 
सरस्वती--डो ही ऐ छीं डो सरस्वत्यनमः 
षोड्यशाक्षरी मत्र श्री छी क्वी ऐं सौ: उो ही श्रीं 
(१६ वर्णवाला ) |। कएईलह्ली' हसकहलह्ी 
सकलह्ली सो: ऐं क्लीं ही भ्रीं 


इसी प्रकार अन्य देवियों के अलग अलग तन्न है3 । देवीरहस्यतँत्र मे शिव एव 
विष्णु के भी मन्न दिये गए है। इससे स्पष्ट है कि विष्ण को तात्रिक देवता माना 
जाता है ।* इन मन्नो के तन्नों मे विद्या' (शुद्धज्ञान) कहा जाता है। 

तत्रो का विश्वास है कि मन्रजप से ही सिद्धि होती है, वेष्णवों का भी यही 
विश्वास है | देवी रहस्य में मन्नजप के दक्षिण मार्गी एव वाममार्गी-दोनों-उपाय 
वणित है। वाममार्ग के अनुसार 'मधुपानपरायण' साधक को किसी नम्न परस्त्री के 
साथ समागम-अवस्था में ही मंत्र का १ लाख बार जप करना चाहिए - आशुसिद्धि 
का यह श्रेष्ठ उपाय है। 


( १ ) ललिता सहस्ननाम : ब्राह्माण्डपुराण के उत्तरखढ मे प्राप्त--भास्कर 
राय की टीकों सहित, अनतक्ृष्ण शात्री द्वारा अँगरेजी मे अनूदित, 
द्वितीय सस्करण ओटकमड १६२५, भूभिका भाग 

(२ ) देवीरहस्य : रामचन्द काक-- १६४१- श्रीनगर : कश्मीर पटल १ 
पृष्ठ ७१-७२ 

(३ ) वही, पटल २ ( ४ ) वही, पटल ४ 

( ५ ) वही, पटल १०, पृष्ठ २५ 
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सिद्धि का अथ शक्ति-प्राप्ति! क्रिया गया है। शक्ति का अर्थ यह है--जप के 
अन्त मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और सहारक जो 'मति” उत्पन्न होती है, उसी 
को शक्ति कहते है ।' 

मत्र नादात्मक है, इस नाद का अनुसधान ही शाक्त-साधना का मुख्य विषय 
है, किन्तु दुःख की बात यह है कि सामान्य लोग बाह्य बातो पर अधिक बल 
देते हैं । 

ललिता सहस्ननाम मे कहा गया है कि देवी का ध्यान सत्री या पुरुष--दोनो 
रूपो मे किया जा सकता है क्योकि देवी न स्त्री लिड्भ है, न पुल्लिड्र । ललिता- 
सहस्ननाम मे इस देवी के लिए अक्षरों की संख्या के अनुसार मत्रो का विधान किया 
गया है यथा--- 

पिडमन्र ; एकाक्षरी मतन्न 

कर्त्तरिमत्र : २ अक्षर के 

बीज : ३ से ६ अक्षरों तक के 

मंत्र : १० से २० अक्षरों तक के 

माला ; २० से अधिक अक्षरों की माला होती है 

मत्र या विद्या को कार्दि या हादि! विद्या के नाम से पुकारा जाता है । 
प्रारम्भ मे का होने पर कादिविद्या' अन्यथा हादि विद्या' होती है। 

कुंडलिनी योग : 'षदट्चक्रमेद! द्वारा नादानुसधान ही शाकत-योग का मुख्य 
विषय है । आज्ञाचक्र के भेदन के बाद ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद विन्दु- 
स्थान है जो योगियो का तृतीय नेत्र है। इसमे स्थित होकर द्रष्ठा प्रपच को तटस्थ 
होकर देख सकता है| अतः यह समझना कि हठयोग केवल सिद्धि के लिए है, गलत 
हैं यद्यवि बहुत से योगी हृठयोग को केवल सिद्धिदाता मानते है । 

“विल्दु के बाद अधंचन्द चक्र है। विन्दु को चन्द्रविन्दु तथा अध॑विन्दु को अधे- 
चन्द कहते हैं इसी मे अष्टकला शक्ति का विकास होता है। इसके बाद घोर 
अवरोधकारी अवस्था का उदय होता है, यह “रोधिनी' कहलाती है । इसे भेदकर 
साधक नाद-सभुभि मे प्रतिष्ठित होता है । ब्ह्मरन्ध् मे नाद का लय होता है । इसके 
बाद चित शक्ति का उदय' होता है, तत्पश्चात्‌ त्रिकोणस्वरूपा व्यापिका' है, वह 





( १ ) वही, पटल १४, पृष्ठ १३ 
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विन्दु के विलास्वरूप वामादि शक्तित्रय से संघटित है । इसके पश्चात्‌ समना' शक्ति 
का उदय होता है, यह शिव से सयुक्त रहती है। समतावस्था' मे आकर मन स्पन्दन- 
हीन होकर समास्त हो जाता है, इसके बाद “िद्बपा' एक कला रहती है, इसे 
इसे निर्वाणकलारूप” कहा गया है, यही उन्मताभूमि' है, साख्य इसे ही किवल्य' 
कहते है इसके पश्चात्‌ विन्दु भी लय हो जाता है, महाशक्ति का आवि भभवि हो 
जाता है, यही पूर्णता की अवस्था है।! 


विन्दु का जब लय होता है, तो एक रिक्त दद्या उत्पन्न होती है, इसी को 
योगी अमावस्या कहते है, इसके बाद महाशक्ति के आविर्भाव के बाद पूर्णदशा' 
को हो 'पूणिमा” कहा जाता है। महाशक्ति की अमावस्या की ओर जो 
स्फूरति है, वही कालीरूप है और पूर्णिमा के रूप मे षोडशी त्रिपुरा सुन्दरी या 
श्रीविद्या व्यक्त होती है भयंकर एवं कोमल देवियों के रूप का रहस्य यही है 
इसी को कालीकुल” या श्रीकुल' भी कहा जाता हँ। इन दोनो के मध्य मे 
तारा या तारिणी विद्या है* कुंडलिनी जाग्रत होने पर ही यह अवस्था 
प्राप्त होती है । 


कविराज जी के अनसार शक्ति-साधना में सकल निष्कल तथा मिश्र 
शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ हे | क्रम का ध्यान रखने से सकलभाव की 
उपासना निक्षष्ट है, मिश्रसमाव की उपासना मध्यस है तथा निष्फल उपा- 
सना ही श्रेष्ठ है, कविराज जी बिना गुरु कृपा के और कुडलिनी के जागरण के 
किसी को शाक्ति-उपासना का अधिकारी नहीं मानते । 


मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्य॑न्त चक्रश्वरी रूप मे शक्ति की आराधना निद्ृष्ट 
उपासना हैं। परन्तु जो साधक इन्द्रिय तथा प्राण की गति का अवरोध कर कुलपथ 
में प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधम उपासना भी नही है 3 | 


भेद-बुद्धि जब तक है, तब तक मूलाधार से सहज़दल कमल तक, देवतादि 
सहित समग्र देवी-चक्र की उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है। कुडलिनी योग के 
पूर्ण होते पर साधक के हृदय में नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या मानसजप 





([ रु ) शक्ति अंक-- शक्ति-साधना ---कल्याण गोरखपुर 
(२) वही. (३) वही 
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है, इसमे साधक पृर्णंतः अंतर्मुख “होने पर ही सफल होता है। वस्तुतः यह चित्त 
को निरन्तर अतमुंखता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।' 


पट्चक्र निरुपण : ७२ हजार नाड़ियों के इस शरीर का आधार 
मेरुदरड है। शरीर या पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है । 


घट्चक्र : सुषुम्णा के भीतर स्थित माने जाते है। ये कमल के आकार के 
है और प्रत्येक चक्र कमल के दल एवं वर्ण भिन्न है। 


आगे का विवरण षट्चक्र निरूपण (पूर्णानन्द) के आधार पर दिया जाता है । 
जिसे पृथक्‌ चार्ट पर देखा जा सकता है। 


उपर्यक्त विवरण षट्चक्रनिरूपण” के आधार पर शक्ति-अक' से दिया 
गया है। अल्य ग्रथो में कुछ भिन्नता भी पायी जाती है, जेसे बाला-पद्धति” मे 
गणेश, सरस्वती, लद्धगी, नारायण आदि देवी-देवताओं का उल्लेख है ! 


कुछ योगी कद एवं कुडलिनी को नाभिस्यल में मानते है। कुछ कुडलिनी 
को 'अनाहतचक्र' मे मानते है ।३ जर्मनी के गिखितेल (१७ वी शताब्दी) महाशय 
ने कुछ 'मौलिक' चक्र-चित्र बनाए है जो शक्ति-अक मे दिए गए है। गिखितेल 
के अनुसार चक्रो का सम्बंध सोम, बृध, शनि आदि नक्षत्रों से है। ललिता सहल्न 
नाम मे बेल्दव नाम से एक नवम्‌ चक्र का भी उल्लेख मिलता है। इसे विन्दुओं 
का समूह कहा गया है। यथा ह+विल्दु >ब्रह्म (ह ) स+विल्दु ८ सप्८ 
सर्ग )* 
कुडलिनी योग का वर्णन शाक्ततत्रो में स्त्री-पुरुष रति-रहस्य के माध्यम से 
वर्णित हुआ है । जिस प्रकार कोई स्त्री राज-माम पर चलती हुई किसी गुप्त स्थान 
में अपने पति या प्रेमी से मिलती है और आलिज्भुन के बाद अमृत ( वीये ) गिराती 


(१) वही 
षट्चक्रो का विस्तृत विवरण शक्ति अक, (पृष्ठ ४५१--४५६) में 
द्रष्टव्य | 

(२) षटुचक्र निरूपण-- शक्ति अक, पृष्ठ ४५३२ से उद्धृत 

( ३ ) वही ( ४ ) वही 

( ५ ) ललिता सहसननाम--अँगरेजी अनुवाद, मे बेन्दव शब्द की व्याख्या 


पटचक्र निरूपय & 







































































तत्व ५ 
कमल दल म मंत्र 
णृ पु 
चक्र स्थान सख्यो दलवर्ण बीजाक्षर तथा यंत्ररग बीज 
|. शत्र 
> ५ «* ७ | चंतुष्कोण । 
ड्क ७ 
मूलाधघार महा रक्त 2) | पथिवी पोत लँ । 
नीचे द्च | । 
तत्व | 
लिज्- बे, भें, 0 
स्वाधिष्ठान | गान | ६ सिन्दुर | मेँ, में, रे, | ५... | चन्द्रवत्‌ वँ 
के ले » | अंब॑चन्द्र 
9 ० ० आय 55 2 । 
नाभि-प्रदेश #. 2. । अनि बालरवि- 
मणिपूरक १० नील हि ५ र 
ण सदश 
| के सम्मुख दक फँ (तक) न्रिको ६ स 3 
हृदय के कि षटकोण | न 
अनाहत | सम्मुख १२ अरुण 8 धूम्र यँ 
विद 3 2 (तक) । है, ननिशिरिक शक 
८» हु । हि । 
क्‌ठ के , « - | (णंचन्द्राकार 
विशुद्ध १६ धूम्र अजाकाद 8 आकाशवत हे 
4] ञअ्‌ 
सम्मुख में" (तक) काश | 
भूमध्य के खेत के लिड्भ-यत्र । विद्यत 
९5 त्‌ च््स णृ 
आज्ञा सम्मुख २ श्‌ हे क्षें महततत्व के प्रणव 
भेरुदड के. प्रत्येक दल 
सहस्नार | ऊपरी पिरे १००० पर बीस ५८ > >< 
प्र ___ बीस बार 
प्रत्येक स्वर 
एवं व्यजन 
स्थित है । 


$9 देखिए पृष्ठ २१४ 
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है उसी प्रकार कुडलिनी शक्ति सुषुम्ता-मारगं ( राजमार्ग ) पर चल कर, गुप्त स्थानों 
में ( चक्रो मे ) निवास करती हुई महानपति (शिव ) का आलिड्भधन करती है 
और अमुत गिराती है। यह कुडलिनी, सदा ही सब॑ की तरह शब्द किया करती 
है, कान बन्द कर इस शब्द को सुना जा सकता है । देवी पुराण” के अनुसार इसका 
रूप शुगाटक की तरह होता है। जिस प्रकार जस्री के मिलने पर पुरुष के 
भीतर अग्नि जागृत हो जाती है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति के मिलने पर अग्नि 
से चन्द्रमा द्रवित होता है ।" 


वाणी की अभिव्यक्ति को भी कुंडलिनी योग से समझाया गया है। बीज 
के समान वाणी का अव्यक्त रूप (परा शक्ति ) मूलाधार मे स्थित रहता है । 
पश्यन्ती अवस्था मे यह बीज अकुरित होने की ओर उन्मुख होता है। मध्यमा 
वाणी की वह अवस्था है जब दो पत्तियाँ प्रकट होती हैं किन्तु परस्पर सयुक्त रहती 
है बेखरी वाणी की वह अवस्था है जब अलग-अलग पत्तियों की तरह वाणी प्रकट 
होती है, किन्तु मूल मे वह मूलाधार से सयुकत रहती है । नित्यतन्न के अनुसार वायु 
के द्वारा परावाणी सर्वप्रथम मुलाघार मे जाग्रत होती है, तत्पश्चात वह वायु 
कूपर उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्त होती है, यह अवस्था पश्यच्ती 
कहलाती है । 
अनाहत चक्र मे आकर बुद्धि के सयोग से यही वाणी मध्यमा कहलाती है 
और तत्पदरचात्‌ वह विशुद्धि चक्र मे व्यक्त होकर जब कठ से प्रकट होती है तब 
वह बेखरी कहलाती है ।* 
शक्तियाँ : शक्तिपुजा की देवता अनेक देवियाँ हैं। इनमे दस महाविद्याएँ, 
दुर्गा आदि है। 
शक्ति पूजा में इनमे से कोई एक देवी उस पूजा की अधिष्ठान्नी देवी मानी 
जाती है, उसी के सम्मुख सारी क्रियाएँ की जाती है। इतका विवरण इस 
प्रकार है । 
( १ ) ललिता सहस्ननाम--अँगरेजी अनुवाद मे द्रष्टव्य कुडलिनी की 
व्याख्या । 
(२) ललिता सहस्ननाम--अँग्ररेजी अनुवाद मे द्रष्टव्य उपर्युक्त शब्दों 
की व्याख्या । 
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दृशमहाविद्या--शक्तिपूजा मे १० शक्तियाँ मुख्य हैं, यद्यपि अन्य अनेक 
शक्तियो के उपासना-क्रम तन्नो मे वरणित है। महाकाली, तारा, षोडशी, झुवने- 
श्वरी, छिन्नमस्ता, मैरवी, वल्गामुखी, मातज्ञी, कमला एवं धूमावती, ये 
क्रमश, महाकाल, अक्षोम्य, पत्च मुखशिव, व्यम्बक शिव, कबन्ध शिव, दक्षिणामूर्ति 
काल भेरव, एकमुख महारुद्र, मतद्भ शिव तथा सदाशिव पुरुष की शक्तियाँ है । 
धूमावती पुरुष शूत्य है, अत' उसे विधवा” भी कहा गया है । 


यह विभाजन महाभारत में नहीं मिलता, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गा-सम्प्र- 
दाय दशमहाविद्या सम्प्रदाय से प्राचीन है । 


दशमहाविद्या के अतिरिक्त सात माताएँ है--बआह्वी, माहेश्वरी, कौमारी, 
बैष्णवी, वाराही, ऐन्द्राणी, तथा चामृण्डा । 


दशमहाविद्याओं मे षोडशी को श्रीविद्या, ललिता, महा त्रिपुर सुदरी, बाला 
आदि नामो से अभिहित करते है--इसके दस रूप माने जाते है--कुमारी, त्रिरूपा, 
गौरी, रमा, भारती, काली, चण्डिका, दुर्गा तथा ललिता । इनकी उपासनाविधि 
भिन्न है और इनके सम्प्रदाय भी मलग-अलग हैं । 


इनके अतिरिक्त नवदुगाएँ हैं| दुर्गा का अर्थ यहाँ देवी है। शैलपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रधण्टा, कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायंत्ती, कालरात्रि 
महागौरी तथा सिद्धिदात्री | शक्ति अक ( कल्याण ) मे इनके चित्र ध्यावादि 
दिये गए है । 


आयु की दुष्टि से देवियो की पूजा का भी विधान किया जाता है। १ वर्ष 
की देवी सन्ध्या' २ वर्ष की सरस्वती” ७ ब्ष की 'चरिडका” ८ वर्ष की 
'सम्भवी ६ वर्ष की दु्गों' या बाला! १० वर्ष की गौरी” १३ की लक्ष्मी” 
तथा १६ वर्ष की देवी ललिता कहलाती है 
शाक्त लोग शक्ति' से ही सृष्टि का विकास' मानते हैं, अतः शिव, विष्णु एव 
ब्रह्मा देवी से ही उत्पन्न हुए है, इस विकास को यो दिखाया जाता है ।'* 


([) का्कल्यांड 0 सांगवय 4८००४०४7००४५ए, 0. 7 २३२६० ५४०! (४) 
९४ (7) 
(2) 7070 ४७०१ (7) 9०४६ (77) 
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आदि शक्ति-- सात्विक अध्ष-> गौरी+- विष्णु 
आदि शक्ति-- राजस--लक्ष्मी-> महालकूमी-- हिरण्यगर्भ 
आदि शक्ति तामस--महाकाली ->सरस्वती -+- रद्र 


देश की दृष्टि से देवी के १२ स्थान कहे गए हैं--कामाक्षी (काचीपुर) कुमारी 
(केरल) सृदरी (बगाल) गुहलकेश्वरी (नेपाल) भ्रमरी (सलाया) अम्बा (आनत॑) 
महालद्मी (किरवीर) कालिका (मालवा) ललिता (शअ्रयाग) विन्ध्यवासिनी 
(विन्ध्याचल) विश्ालाक्षी (वाराणसी) तथा मगलवती (गया) । 


त्रिपुरा देवी के तीन पीठ बताये जाते है--कामगिरि (कामाख्या पर्वत) 
जालधर तथा पूर्णगिरि | इसे ही तिपुरबाला, त्रिपुरसुदरी तथा त्रिपुरभेरवी कहा 
गया है । 


तोडलततन्न मे देवियों के-विशेषकर दस महाविद्याओ के दस भेरवों के नाम 
भी दिये गए है,' महाकाल (काली) अक्षोम्य (तारा) शिव (त्रिनेत्र +पचमुख) 
(षोडशी) व्यम्बक (झ्रुवनेश्वरी) दक्षिणामृत्ति (भेरवी) कबध (छिन्नमस्ता) एकवक्त्र के 
(वागना) मातगशिव (मातगी) विष्णु या सदाशिव (कमला) । विधवा घूमावती के 
भेरव का उल्लेख नही मिलता । 

सम्मोहन तत्न में चंडेश्वरी, लघुश्यामा, त्रिपुटा वनदुर्गा, शुलिनी, अश्वारूढा, 
त्रिलोक्यविजया, वाराही एवं अन्नपूर्णा का भी उल्लेख है ।* 


शक्ति-पूजा ; परशुराम कल्पतन्न मे ललिताक्रम, श्यामाक्रम आदि कई 
देवियो की उपासना का वर्णन है, साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार ही साधनाओ का 
विधान किया गया है, प्रत्येक देवी का रूप मन्न आदि अलग अलग है, परन्तु सभी 
साधनाओ का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है, देवी के साथ तादात्म्य । यहअनुभव करना 
कि में देवी ही हूँ । यह स्मरणीय है कि देवी या शक्तिको सत्रीलिद्ध या पुल्लिज्ध 
से परे माना जाता है केवल साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे 'सत्रीरुप' 
माना गया है । इसका भी एक विशेष सिद्धान्त कल्पित किया गया है। शाक्तों 
शैबों एवं वैष्णो के अनुसार सावभौमिकसत्ता का सहसा साज्षात्कार 


(]) छ647४7988 700 ६96 7287988--0907ग७7 डि्वराः 2] 
४० (7४) 
( २ ) वही 
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साधना की अशिक्षित चेतना सहन नहीं कर सकती, अतः उस सवौतीत 
सत्ता का अंश एकदेश में अभिव्यक्त रूप ही साधना का विषथ बनाया 
जाता है । 


देवी मत्नोच्चारण के साथ साथ ध्यान करने से स्वतः मानसिक क्षितिज पर 
स्फुरित होती है, बाहर की मृति तो आतरिक मूर्ति को जागृत करने का साधनमात्र 
है, अतः मूर्ति? का वास्तविक अर्थ है--साधक की चेतना में स्फुरित दिव्य- 
सत्ता का रूप।” यही देवी का दर्शन देना है । 


पूजा-पद्धित : परशुरामतत्र कौलो का तत्र है, अत: कौल-साधना के लिए 
इस तंत्र को प्रमाण माना जाता है। 


इस तन्न में देवी पुजा में पचमकार की को आवश्यक कहा गया है। 
“कलियुग में केवल शुभ आसन से ही देवी की पूजा करे”, ऐसा स्पष्ट कहा गया 
है।* कुलाणंव मे कहा गया है कि सुरा एवं मास के पूजन बिना निष्फल 
होता है ।३ 

किन्तु पचमकार सेवन के विषय मे तत्र जिस सावधानी पर बल देते है, 
उसे प्राय: भुला दिया जाता है। देशी-विदेशी विद्वान और मुख॑-सभी यह भूल जाते 
है कि शाक्त-शेव तथा तात्रिक बौद्धों ने समाज में फेली' हुई बुराइयो को अनुशासित 
करने के लिए इन साधनाओ का आविष्कार कर किया था। अतः तंत्र घोषित 
करता है कि यह पचमकारब्रत 'असिधारात्रत' है, यह मनोनिग्नह के हेतु है, 
विलासिता को धार्मिक रूप देने के लिए नही है | अतः स्थिरचित्त के लिए सुलभ 


( १ ) यदा जप्तो मनुर्देवि मयाभक्तित: 
प्रादुबंभूब मे सद्यो या सा प्रोक्तेति देवता-- 
देवीरहस्य: रामचन्द्र काक, पटल १४, पुष्ठ ६-१० 
श्रीनगर, काइमीर १९४१ 
( २ ) पूजनीया कलौ देवी--केवलेरासवे: शुभे: 


( ३ ) विनाश्लिपिपिशताभ्या व पूजनं निष्फल भवेत्‌--कुलाणंव परशु- 
रामकल्प सूत्र से उद्धृत 
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है और दुबंलइन्द्रिय के निए विताशकर है, सप्तर के भोतों से भी दुबे7इब्द्रिय 
व्यक्ति का नाश ही होता है, जबकि स्थिरचित्त भोग मे रत रहकर भी क्षोभरहित 
रहते है । 

त्रिपुराणंव तन्न ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे समय स्थिरचित्तता दुष्कर 
है | परन्तु यह तन्न स्पष्टतः कहता है कि बिना स्थिरचित्तता के सिद्धि असम्भव है । 
भक्ति एवं श्रद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरचित्त नहीं हो सकता । 


शाक्त सासारिक चिताओ को दूर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार 

करते है, इसके सिवा मदिरा एच्द्रिय-आवन्द को एकदम स्फुरित कर देती है, क्योकि 
एन्द्रिक आनत्द के रूप में साक्षात्‌ आनन्दरूपिणी शक्ति का स्फुरण होता है, अतः 
एन्द्रिय आनन्द की पूर्णजागृतावस्था मे ही, उस शक्ति के स्वरूप की एक झलक 
मिल सकती है, अत्तः रतिकाल मे वीयंक्षरण के समय जिस प्रकार अन्‍य कुछ अनुभव 
नही होता, चित्त तत्मय होता है, उसी प्रकार शक्ति के साथ तादात्म्य के समय को 
अधिकाधिक बढाने के लिए ही पचमकार सेवन का विधान हैं | इसीलिए परशुराम! 
ने कहा कि कामक्रोध मोहमदमात्सय्र विहित हिंसा ......लोक विद्विष्टवर्ज॑नम्‌' की 
स्थिति मे ही पंचमकार सेवन” फन देता हैं, लम्पटता के लिए मदिरादि पान नाशक 
है । कौलावली निर्णय मे.इसीलिए पचमकार का तात्त्विक अर्थ कुलाणंव तन्न केआधार 
पर दिया गया है। सहस्नार चक्र से स्रवित होने बाला अमृत ही मदिरा है 
छैतभाव ही मांस है | इन्न्द्रिय चांचल्य ही मस्सय है, इनका भक्षण ही योगी 
का ध्येय है । मैथुन से तालये हे कुंडलिनी शक्ति और परशिव की एकता 
का । ( कौलावली निर्णय-तात्रिक टेकस्ट्स, ४0] >(9, भूमिका, पृष्ठ ११ ) कितु 
इससे यह न समझना चाहिए कि पचमकार सेवन केवल प्रतीक के रूप मे शृहोत 
होता है, ऐन्द्रिक आनन्द को तन्न आध्यात्मिक आनद का ही एक रूप मानते है 
और पचमकार उस आनन्द को उल्लसित करते है अत. मैथुन के समय ही वृत्तिलय 
होने से उस आनंद की झलक मिलती है, इस आनलन्‍्दक्षण को ही स्थायी बताने 
के लिए पचमकार सेवन होत, है, अत: प्रतीकाथ आध्यात्मिक आवद पर बल देने 


( १ ) अय तु परम: कौलमार्गं: सम्यड सहेइवरि । 
असिधारात्रसतमों मनोनिग्नहहेतुकः 
स्थिरचित्तस्य सुलभ' सफलस्तृर्णसिद्धि: ।--परमानत्दतत्र/-- 
परशु राम बलप सूत्र से उद्धृत 
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के लिए है, पंचमकार सेवन का निषेध उसका तात्मये नहीं है। (द्रष्ठव्य-हसविलास- 
पृष्ठ ३१८) 

कृष्ण मिश्र ने प्रबोषचस्द्रोदय नाटक मे विलासी और भ्रष्ट शाक्तसाधको की 
निन्‍दा की है, स्वय परशुरामतत्र के टीकाकारो ने शाक्त-वचनों का मनमाना अथे 
करने वालो की भर्त्सना की है कि आजकल' अजितेन्द्रिय, चपलणिह्नु, शिश्नोदर- 
परायण, रागाल्ध लोग पीत्वा, पीत्वा पुनः पीत्वा| आगलान्त पिवेतू मद्य' आदि 
बचने; का वास्तविक तात्पयें न समझ कर अनर्थ कर रहे है ।* अतएव अजितेन्द्रिय 
साधक को गन्ध, उदक आदि से शक्ति-युजा करनी चाहिए, जेसा कि दक्षिण- 
पथी शाक्त करते है ।* फेटकारी तत्न मे भी अजितेन्द्रियों के लिए वाममार्ग को 
सर्वथा गांपनीय कहा गया है ।३ 

कौलसाधना मे विधि-निषेध का पूर्ण अभाव है, ज्ञान की अतिम अवस्था मे 
ही साधक इसका अभ्यास कर सकता है | इसमे वर्ण, पुरश्ररण ( जप ) न्यास 
आदि किसी का विधान नही है । देवीरहस्यतत्र मे पचमकार की महिमा का विस्तार 
से वर्णन किया गया है, इनमे भी मदिरा एवं मैथुन का विशेष विवरण मिलता है । 


जिन-जिन द्वव्यों तया इृत्यो का समाज मे निषेध है, उन्ही उन्ही को ह॒ठपूर्वक कौलमार्गी 
आचरण भे लाते हैं। 


मदिरा के लिए कहा गया है कि समुद्रमथन के समय सदाशिव के सुरापात्र 
से एक बूँद टपक पडी थी, वही गरुडलता” बन गई । इस मदिरा या सुरा के अनेक 
भेद बताये गए है और इसे सजीवनी माना गया हैं [5 

मदिरापान के सन्दर्भ मे सात स्थितियों का वर्णन मिलता है, जो योग की 
स्थिति को भी सकेतित करती है । मदिरापान ( तथा अन्य मकारों को भी ) 
स्वरूपानल्द का अभिव्यजक माना गया है। स्वरूपानलद मे भावना की दुढता से 
ही निग्नह, अनुग्रह की सामथ्य॑ उत्पन्न हो जाती है, ऐसा विश्वास है ।+ 





(१) परशुरामकल्पसूत्र--भाग १ पृष्ठ १५१ 

(२) वही, पृष्ठ १४२ 

(३) वही 

(४) देवीरहस्य--पटल १६ 

(४) नित्योत्सव--परशुरामकल्पतत्र ( टोकाकार--उम्रानद साथ ) १६९२३ 
महा देबशास्त्री, बड़ौदा 


शाक्तन्तत ५3804 


आरम्भोल्लास : यह प्रारम्भिक साधना है, इसमे पंचमकार का अन- 
शासित प्रयोग किया जाता है | इसमे च्रैपुरस्तिद्धान्त! पर बल दिया गया है। 


तरुणोल्लास : इसे गणपतिक्रम” कहते है, इसमे गणपति ताबिक 
देवता के रूप मे पृजित होता है। इस क्रम मे सदिरा की मात्रा बढ़ जाती है। 


योवनोल्लास : इसमे 'अजपाजप” ( हंसस्सो5हं ) चलता है, मदिरा 
की मात्रा बढ़ जाती है | कितु गुरु की देखरेख मे काय होता है । 


प्रीढ़ोल्लास : इसमें 'मानसजप' पर बल दिया गया है। 


तदन्तोल्लास : बाराही मंत्र का जप होता है, इसमें समग्रयौवना, 
मदनविवशा शक्ति के साथ विहार होता है, मदिरा की माज्ना बढ जाती है। 


उन्मनोल्‍लास : यही “उन्मन” अवस्था हे, इसमे साधक का चित्त 
स्वेतत्वी का लय हो जाता है, क्योकि इसमे मदिरा सब कुछ धुला देती है । 


अतः मविरापान द्वारा प्राप्त मानसिक अवस्था को प्रतीकरूप में भी स्वीकार 
किया जाता है। १८वीं शताब्दी के एक तन्न हसविलास' में कहा गया है कि 
उन्मनावस्था योग की उच्चतर अवस्था है, इसमे नगाडे आदि का भी बाह्य शब्द 
नही सुनायी पडता और शरीर काष्ठवत्‌ हो जाता है |!" ललितासहखनाम मे 
'उन्मनावस्था! को सनोन्‍्मनी कहा गया है । यह ब्रह्मरन्ध्न से किचित्‌ नीचे 
का स्थान है, जहाँ प्राण-बायु स्थिर हो जाने पर यह अवस्था प्राप्त होती है, 
इसे 'रुद्रमुख” भी कहा गया है । यहाँ काल देश (592०८) तत्त्व, देवतादि 
का अस्तित्व नही रह जाता, यहाँ पृर्ण-स्वात॑त््य प्राप्त होता है। कबीर ने इसी 
अवस्था का वर्णन किया है। “उन्मनी' योगशाख्लानसार* एक मुद्रा भी हे 
इसमें नेत्र न बन्द होते हैं, न खुलते हैं । न साँस आती है, न रुकती है 

ध्यान एवं ध्येय सब समाप्त हो जाता है।३ 


(१) दुल्दुम्यादि निनादश्न, निःश्युणोति कदाचन्‌ । 
काष्ठवज्जायते देहो--हाू न्मन्यावस्थया श्र बम । 
हसविलास : सम्पादक विधुशेखरभट्वाचार्य _ गायकवाड ओरिएंटल 
सीरीज, १६३७ पृष्ठ ४६ 


(२) ललितासहश्ननाम--अनतक्ृष्ण शास्त्री ढ्वारा सनोन्‍्मनी की व्याख्या । 
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अनवस्थोल्लास : यह अतिम स्थिति है, इसमें मद्रा की मात्रा सबसे 
अधिक दी जाती है| योग की उनमनावस्था को प्राप्त साधक ही इस 
अवस्था को ग्राप्त कर सकता है।* 

परशुरामकल्पतन्न मे अन्यत्न कहा गया है आरम्भावस्था मे उपासनाविषयक 
इच्छा होने पर भी साधक मे तत्रशासत्र की अनभिज्ञता रहती है। तरुणावस्था 
में तन्न का पठन-पाठन पूरा हो जाता है। यौवनावस्था मे शास्त्रज्ञान हो जाता है । 
प्रौदावस्था मे साधक शास्त्र प्रतिपादित ध्यान में लीन हो जाता है। तदन्तावस्था 
में ध्यान के बाद उल्लासवृद्धि होती है। उन्मनावस्था मे मन शक्ति से युक्त हो जाता 
है और अनवस्था-स्थिति मे साधक पुर्णारूढ' हो जाता है उन्मनावस्था से पूरे 
मदिरा चाचल्य उत्पन्न करती है, परन्तु उन्मनावस्था में यत्न बिना ही 
मन स्थिर हो जाता है। जब यत्न करने पर भी--अर्थात्‌ वामाचार की 
अति कर देने पर भी मन चचल नही होता तब उसे 'अनवस्था! की स्थिति कहते 
है, यही अतिम स्थिति है| उल्लास का अर्थ है अपने अन्त:करण का ज्ञान अर्थात्‌ 
आत्म ज्ञान । विद्वान्‌ साधक स्वरूप का सूच्रमबुद्धि से अपने आप ही शोधन करता 
है। इस प्रकार चेतना का शोधन करक्रे प्रौदावस्था ( तुरीयावस्था ) पर्यन्त 
समयाचार' का पालन करना चाहिए अर्थात्‌ विधि-निषेध मानना चाहिए तत्पश्चात्‌ 
“यथा काम विहार' किया जा सकता है।* 


विहार के लिए शक्ति या स्त्री की प्राप्ति के विषय में कुछ नियम बताये गए 
हैं, यथा जो स्त्री स्वतः आसक्त हो, उसी का भोग करना चाहिए, उदासीन को 
धनादि देकर आकर्षित करने का प्रयत्न शास्त्र-विष्द्ध है ।२ 


वामाचार साधना का उद्देश्य हैं, घुणा, शका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, 
जाति तथा शील का क्रम-क्रम से नाश कर देना, इससे चेतना को सकुचित करने 
वाले आवरण नष्ट हो जाते हैं और पिण्ड मे स्थित शक्तियाँ जागृत हो जाती है। 


शाक्ततत्र साधना के तीन भेद करते है--पशु, दिव्य एव वीर। पशु 
साधक मर्यादावादी होते है, उनके लिए दक्षिण पथ है। दिव्य साधक मुद्रा, मत्र 


(१) नित्योत्सव---उमानन्दनाथ 
(२) परशुराम कल्प सूत्न--भाग १, पृष्ठ ३३६०३ ३८ 
(३) वही, पृष्ठ ३३८ 
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मडल को नहीं छोडता तथा वामाचार का सेवी होता है। वीरसाधक के लिए 
विधि-निषेध नही है । 

वीरसाधना ही कौलसाधना है जिसका कुछ परिचय हमने दिया है। इसमे 
भयकरतम साधना इ्मशान साधना” है। विना श्मशानसाधना के कलियुग मे पूजा 
योगादि निष्फल रहते है। यह भेरव (भयकर) प्ताधना' कहलाती है। 


इमशान साधना वस्तुतः भय पर विजय प्राप्त करने के लिए है, जिस तरह 
पचमकार का उद्देश्य चित्त की एकाग्रता है, उसी तरह घुणा, भय, लज्जा, आदि 
पर विजय प्राप्त करने के लिए इमशा नसाधना है। शाक्तसाधक जानबुझ कर अपने को 
उन स्थितियों में डालते है, जिनमे मन क्षुभित हो और ऐसे समय में ही वे अपनी 
चेतना को निराकुल रखने का अभ्यास करते है । 


क्योकि इमदान' सर्वाधिक रूप से भय, लज्जा, घुणादि को उत्पन्न करने- 
वाला है, वहाँ श्यगाल का घोर रव होता है, चिता की दुर्गंधि उडती है, भूत-प्रेत- 
पिशाच विचरते हैं, चारो ओर विध्न ही विध्न उपस्यित होते है, अतः श्मशान को 
परम उपयुक्त स्थान माना जाता है। कायर एकाकी ऐसे स्थान पर जाने का भी 
साहस नही करते, किन्तु यही “अष्ट भेरव” विचरते हैं और उनके भक्त बीर' साधक 
भी । इमशान को इसीलिए वीरभूमि” कहा जाता है । 


रात्रि के प्रारम्भ होते ही, श्मशान मे पहुँचकर, न्यासादि द्वारा शुद्धि करके 
देवी का ध्यान करते हुए मन्न का जप करना चाहिए। प्रार्थना करे कि “हे 
ज्वालक्रालवदना देवी ! तू कल्पान्त मे सृष्टिनाशिनी है, प्राणी तुझमे ही लय होते 
है, तु मुझ पर अनुग्रह कर ।* 

इमशान साधना में भी भक्ति, प्राणायाम, ध्यान, आदि सभी का मिश्रण 
दिखायी पडता है । इमशान साधना से ही साधवा को भेरव'” रूप प्राप्त होता है । 
अघोर, कापालिक, भैरव जेसे साधक श्मशान साधक ही है । श्मशान-साधना मे 
पचमकार द्वारा परस्त्री' को सतुष्ट करने का विधान किया गया है और बलि” 
जेसे कर्म भी किये जाते है। शिव के अद्धू मे लेटी हुईं देवी का ध्यान किया 
जाता है ।* 


(१) देवी रहस्य--पटल १६। 
(२) वही । 
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कौलावली निर्णय” मे दमशान में शव साधना” का विस्तृत वर्णन है । 
यहाँ यह भी कहा गया है कि शाक्तो के अतिरिक्त वेष्णव, गाणपत्य, शेव तथा अन्य 
मत्रो के साधक भी शवसाधना करते हैं * सम्भव है वेष्णवादि में भी प्रथम भमकर 
क्रियाएँ प्रचलित रही हो, क्योंकि पाचराज् मे योग पर पर्याप्त बल दिया 
गया है । 


किसी स्वस्थ, युवा, बीर, सुन्दर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को 
लेकर उसकी पीठ पर साधक बेठकर मंत्र का जाप करे | पीठ पर देवी का मन्र 
बनाया जाता है और शव की शिव के समान पूजा की जाती है। इस प्रकार के 
मत्र जप को 'पुरदचरण' कहते हैं। कौलावली निर्णय के १४ वें अध्याय मे इस 
साधना का विस्तृत वर्णन है। अनेक द्रव्यों सेशव की पूजा की जाती है, उसे 
चदन, पान, सुगधि आदि से सजाया जाता है। मौन जप से साधक का आसन 
हिलने लगता है और नाना विध्त आते है, निर्भय होकर मन्न जाप करते रहने पर 
सिद्धि मिलती है। शव को सम्बोधित करके जो स्तोन्न पढा जाता है, उस पर ध्यान: 
देने से स्पष्ट होता है कि यह साधना भी चित्त की स्थिरता की परीक्षा के लिए 
की जाती है, हे भीम ! भव्यलोचन ! भावुक ! शवों के अधिप ! तुम हमारी रक्षा 
करो ।* इस प्रकार के भक्ति-भाव से ओतप्रोत स्तोन्नों से शव साधना की जाती है। 
अतः भाव ही फलदायक है, क्रिया विशेष नहीं। भक्ति से ही पुजन होता है, यह 
बार-बार कहा गया गया है? भावना की विशेषता के कारण ही इसे 'वीरभाव' 
कहा गया है। 


शवसाधना से अवश्य शक्तियाँ जाशुत हो जाती है और सिद्धि प्राप्त होती हैं, 
तन्नो का यह अठल विद्वास है। 


(१) वेष्णवे गाणपत्ये च शेवे चेवाइल्यम्त्रके ! 
शाक्ते चेव विशेषेण साधयेत्‌ साधकोत्तम :--कौलावली निणंय 
चतुदंश उल्लास १-५ इलोक | 


(२) वही--१२५-१३० इलोक । 
(३) भक्तितः पूजयित्वा च रात्रो तावतू सहल्ककमू--वहीं २४५-२५० इलोक | 
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कुमारीपूजा : वीरभाव' मे विधि' का उल्लंघन ही ध्येय हो जाता है। 
बलात्क/र भी इस अवत्या मे वेध माना गया है" ल्लियो में अति सीमा तक पहुँचा 
हुआ आदर-भाव बार बार वर्णित है। बाला, यौवना, वृद्धा, सुन्दरी, कृत्सिता, महा- 
दृष्टा--सभी को प्रणाम करता बताया गया है, क्योकि सत्री साक्षात्‌ देवी मानकर 
शाकतसाधना में पूणित होगी है । कह गया है कि सत्री (शक्ति) ही देवता है, स्त्री ही 
प्राण है, त्री ही शोभा है, अतः स्त्रीगणो मे विहार आवश्यक है अन्यथा अपनी स्त्री 
के साथ ही साधना करनी चाहिए | 

छ्लियो की प्रानि में वीरसाधक जाति का ध्यान नहीं रखते, नटी, कापालिकी, 
वेश्या, रजकी, नापित की पत्नी, ब्राह्मणी, शुद्रकत्या, गोपालकत्या, मालाकार की 
पत्नी--इन नौ को नवकन्या' कहा गया है| महानिशा ( अम्ावस्थादि ) मे इन्हे 
लाकर इनकी पुजा करना चाहिए ।* 

इन नवकत्याओ को श्रीचक्र' मे स्थापित किया जाता है और गुताज्भ की 
पूजा की जाती है |! इस समय की भावना” का वर्णन मतोरजक है-- 


सुषुम्ता के मार्ग से आत्मा की अग्ति में मन रूपी ख्र॒वा से साधक को 
धर्माधमं रूपी छवि को अपित करना चाहिए। देवी का स्मरण ( या परायी स्त्री 
का स्मरण ) करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए | रतिकेलि करता हुआ 
तथा जप मे सलग्त साधक शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है ।* रतिकेलि के अन्त में 
शुक्र से शक्ति को तृत्त करना ही यज्ञ है । 

देवीरहस्य में स्तम्भन, मोहन, मारण, आकर्षण, वशीकरण, उच्चारण, 
शांतिक, पौष्टिक आदि सिद्धियो का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सबमे 





(१ ) रतिकाले महेशानी, दीक्षाकाले च कत्यका | 
बलादा यलतो, बुद्धया पावयेत्‌ परयोषितम्‌ 
सुरया रेतसा वापि जलेन मधुनाथ वा । 
सभोगेषभिषेचयेन्नारी चण्डा वा मन्‍्यर्वाजेताम । 
स्वकीया परकीया वा रूपयौवनगविताम--देवीरहस्य--पटल २३ 
(२ ) ख्ियो देवा: ल्लियः प्राण: स्त्रिय एवं हि भूषणम्‌ । 
स्रीगणेघष.. सदा भाव्यमत्यथा स्वल्लिचामपि--वही 
(३ ) वही (४ ) वही--पटल २३ 
१५ 


२२६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


देवी के साथ तादात्म्य से ही सिद्धि मानी गई है, यद्यपि अनेक जादू से युक्त क्रियाएँ 
भी इनमे मिलती है । 


सिद्धियो की प्राप्ति मे भी मंत्र जपते समय साधक के चित्त की जेसी अवस्था 
होती है, वेसी ही सिद्धि! प्राप्त होती है । 


चक्रपूजा : कुह पूणिमा, संक्रान्ति, चतुदंशी या अष्टमी की रात्रि मे 
शाक्तसाधक सामूहिक रूप से चक्रपूजा करते है। इसमे गुरु की देखरेख में सभी 
तात्रिक विधान के द्वारा शव्तिपुजा' होती है । पचमकार का शोधन करने के बाद 
भोग एवं बलि का विधान किया गया है। चक्रपूजा मे शक्ति” ( स्त्री) और वीर- 
साधको का उच्छिष्ट खाया, पिया जाता है ।” 


देवीरहस्य तत्र मे अन्यन्न दक्षिणाचार, वामाचार और क्ुलाचार--इन 
आचार। का अलग-अलग वर्णन भी मिलता है, यद्यपि कौउमार्ग एवं कुलाचार को 
सामान्यतः अनग नही किया जाता । इसे दुर्गा के तीन आचार कहा गया है। 


दक्षिणाचार मे प्रभात स्नान, सन्ध्या, मध्याह् मे जप, ऊन का आसन, खीर, 
शकर आदि सात्विक भोजन, रुद्राक्षमाला धारण, पाषाण के पात्र तथा अपनी स्त्री 
के साथ भोग ही विधेय माना गया है इसमे मदिरा का निषेध है ।* इस मार्ग मे 
देवी के अतिरिक्त अन्य अमुख्य देवताओं की भी पूजा हो सकती है, उदाहरण के 
लिए आज के शाक्‍त मदिरो मे बीच मे देवी की मूत्ति तथा पाश्वों मे विश्णु, गणेश, 
शिव आदि की भी मृत्तियाँ रहती है, किन्तु देवी ही मुख्य रूप से पृज्य मानी जाती 
है। दक्षिण मार्गी शाकत्त ऋषि, देव, पितर मनुष्य आदि के लिए 'पचयज्ञ” का 
सम्पादन करते है और विधि-निषेधष मानते है। वाममार्ग मे देवी के साथ एकता 
होने के कारण पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, की चिन्ता नही रहती व पच- 
यागादि करने पड़ते है । वह ससार का आनंद लेता है, वह शेरो पर सवार होता है, 
सम्पत्ति, स्री एव अन्य भोगो को जीतता है, भूतप्रेतादि की वश में करता है। वायु 
के समान निर्भय विचरता है। प्राय” वाममार्गी जान-बूझकर मर्यादा का 
उल्लघन करते है । 
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( १ ) द्रष्टव्य--देवीरहस्य--पटल ५८ 
(२) वही, पटल--५६ 


दाक्त-मत २२७ 


अतः वामाचार मे मनुष्य के दाँतो की माला, पाषाण के पात्र, केशमुडन, 
सिहचर्म का आसन, ख्री केश का ककण तथा पचमकार का सेवन विधेय बताया 
गया है | कलियुग मे ही वामाचार को ही आशुसिद्धि दायक' बताया गया है । 


कुलाचार मे कुलली, कुलगुरु, कुलदेवी की उपासना तथा पूजा होती है | कुल- 
स्त्री को देवी मानकर बलपूवंक लाकर पूजा करे | तथा बुक्र से दुर्गां को तपंण दे । 


देवीरहस्य दक्षिणाचार एवं कुलाचार से वामाचार को अधिक महत्त्व देता 
है।? कौलमाग और वामाचार को यहाँ एक माना गया है। 


वामाचार का सबसे प्रबल रूप कामाख्या' में माना जाता है। यहाँ त्रिएुरा 
या कुमारी पूजा मे १६ वर्ष की कन्या का ध्यान किया जाता हे । इसके प्रत्येक 
अग पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । किल्तु कुमारी का अथे सदेव अक्षतयोनि' 
नही होता, परल्तु निपुरभेरवी' रूप केवल वामाचारी साधको द्वारा ही पृज्य कहा 
गया है । 


देवी के ६ दास (3६८70 ४7(8) कहे गए है--भग, भगजिह्ना, भगास्य, 
भगमालिनी, भगोदरी तथा भगारोहा । 


देवी की उपासना में वासना तथा भय देवी पर समपंण किया जाता है। & 
त्रिकोणो का योनिचित्र बनाकर मध्यविल्दुओ पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । 
इस साधना में समयाचारी या दद्धिणपथी केवल यह कल्पना करते है कि में शक्ति 
के साथ मैथुन कर रहा हूँ, किन्तु वामाचारी वास्तविक रूप मे भोग करते है। कौलो 
में भी कुछ केवल चित्र मत्र या चक्र पर ही ध्यान जमाते हैं, किन्तु उत्तरकौल ख्री 
की योनि पर ध्यान केन्द्रित करते हैं ।* 


वामाचार में भोग एवं योग के विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न है। कोल- 
रहस्य मे कहा गया है कि कौल योग भोग तथा योग से युक्त है, अतः वही सबसे 


( १ ) दक्षिणा च कुल चेव वीरे: साधकसत्तम: । 
त्याज्य दूरातु कलौ देवि, वाममेव भजेत्‌ कलौ--वहीं, पटल ५९ 

( २ ) बेनीकात काकाती : इस पुस्तक मे कालिका पुराण के आधार पर 
शाक्तसाधना वाॉणित है। 


र्र८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


अधिक प्रिय माना गया है” अन्यत्र कहा गया है कि कृष्ण भोगी थे और शुक 
योगी थे, वसिष्ठ कर्मकाण्डी थे, राम तथा जनक राजमार्गी या निष्कामकर्मपोगी थे-- 
ये ही पाँच तत्वदर्शी माने गए हैं ।* 


भाव की दृष्टि से पशुभाव सामान्य जन के लिए तथा वीर भाव और दिव्य 
भाव उच्च साधको के लिए माना जाता है । इन तीनो भावों के तीन भेद किये 
जाते है। पशु, स्वभाव पशु तया विभावपशु पशुभाव मे कुछ भी ज्ञान नहीं होता 
न ज्ञान के प्रति उल्मुखता ही होती है। स्वभाव पशु मे ज्ञानोन्मुखता' जागृत हो 
जाती है। विभावपशु मे ज्ञान प्राप्त करने की चेतना निश्चित हो जाती है । जब 
उच्चता की ओर चलने की इच्छा के साथ-साथ प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है, तब 
वह वीर साधक कहलाता है। वीरसाधक भी स्वभाव वीरभाव एव विभाव वीरभाव 
को क्रमश: प्राप्त करता हैं, इसमे ही वामाचार का प्रयोग आता है, अन्त मे 'दिव्यभाव' 
है जिसमे साधक पाशों से युक्त होकर स्वच्छन्द विचरता है ।3 


शाक्त-साधना द्वारा निरूपित सभी आचारों कोमल और 'भयकर क्रियाओं 
में भाव को ही मुख्य आधार माना गया है। बाह्याचार इस भाव को या तो 
प्रेरणा देने के लिए हैं अथवा इस भाव” के उच्चतर स्थितियों मे रूपान्तरण के 
लिए हैँ अयवा इस परीक्षा के लिए हैं कि दिव्यता की ओर रूपान्तरण हो रहा है 
या नहीं और यह कि किस सीमा तक यह रूपाल्तरण हो चुका है। इस दृष्टि से 
शवसाधना, कुमारीपूजा, चक्रपूजा आादि को देखने पर तत्न-साधना का उद्देश्य स्पष्ट 
हो जाता है। कौजावली निर्णय मे स्पष्ट कहा गया है कि भाव के बिना मत्र, मत्र 
वीर साधना, अष्ट कुल, अकुत्न, पीठपूजन, कन्याभोजन, स्वकुल मे प्रीति, दान 
जितेच्द्रिता, कौलाचार आदि कोई कुछ भी फल नहीं देते, अतः मन्रजप 


(१) भोगयोगात्मक कौल, तस्मात्सर्वाधिक प्रिये--हसविलास, पृष्ठ १०४ 
से उद्धृत 

(२) कृष्ण भोगी, शुकों योगी, वसिष्ठ: कमंकारक: | 
राजानौ रामजनको पड्चेते तत्वदर्शिन:---हसविलास, पृष्ठ १०४ से 
उद्धृत । 

(३) द्रष्टव्य---कौलावाली निर्णय की भूमिका--पृष्ठ १४ 


शाक्तनमत २२६ 


स्तोन्रपठन आदि में साधक उसी भाव मे निमग्न होकर--तादात्म्य द्वारा हीसिद्धि 
प्राप्त करता है ।' 


भयकर क्रियाओं को छोड़कर शाक्त-साधना की आधारभूत सिद्धा्त भाव! 
पर आधारित है, शेव, बौद्ध एवं वेष्णव तंत्रो मे भी यही सिद्धान्त दिखायी पडता है, 
देवता का ध्यान" उसके साथ भावात्मक एकता--देवतामय हो जाना ही उपभमुक्त 
सभी सम्प्रदायों में स्वीकृत है। शाक्त तथा शेव मूलप्रवृत्ति काम को भोग द्वारा वश 
में लाते हैं, इसमे विरोधाभास दिखायी पड़ता है, परल्तु है नहीं, भोग के समय 
भावना ही मन को कलुषित करती है, यह भावना कि 'ें कुछ अनुचित कर रहा 
हूँ' इस भावना के निकल जाने पर वही भोग ग्लानि नही उत्पन्न करता अत: कुमारी 
पूजाति मे स्री को देवी रूप में स्वीकार--प्रम्पूणं विलास की परिस्थिति को शाक्त 
साधक एक सवंथा पविन्न और दिव्य भाव द्वारा बदल देते हैं, इसी के सदुश वेष्णव 
भक्त ध्यान द्वारा राधाकृष्ण की नम्त रति को देखकर लज्जित नही होते, उसे दिव्य- 
रति मानकर. प्रसन्न हो होकर देखते है और जन्म-जन्मातर देखते रहना चाहते हैं 
अत: प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म मे, सामाजिक कारणो से जो भय, लज्जादि स्युक्त हो 
जाते हैं, उन्हे अपने मन की भावदशा को बदल देने पर सरलता से ही जीता जा 
सकता है। इसी प्रकार काम प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है, उसे भी दिव्यकर्म' समझ 
कर करने से--काम को सतुष्ट करते समय यह भावना करने से कि यह मिलन 
ब्रह्माण्ड व्यापी शक्ति एव शिव का--युगन मिलन है, साधक के मन में लज्जा 
ग्तानि कम होने लगती है और अततः मन शात हो जाता है। वेष्णव इसी क्रिया 


(१) न भावेन विना चेव यल्त्र सल्‍्त्र फलप्रदा: कि वीरसाधनेलंक्षै: किम्वा5- 
कृष्ट कि पीठपूजनेनेव कि कन्या भोजनादिभि', स्वकुले प्रीतिदानेन कि 
कुलाकुले: । परेषान्त थेव च्‌। भावेन लभते मुक्ति भावेन कुलवर्धनम्‌, 
भावेन गोत्र वृद्धि: स्थात्‌ भावेन काय शोधनम्ू--कौजावली निर्णय--- 
एकादश उल्नास ५-१० इलोक 


(२) मूलाधारे स्मरेत्‌ दिव्य, त्रिकोण तेजसा निधिम्‌ 


'श्वामा रहस्य” में कुडलिनी को स्मरण या ध्यान पर ही बल दिया 
गया हैं, द्रष्टव्य-- श्या मा रहस्य--जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, द्वितीय 
सस्करण---१८६६ ई० सम्पादक--पूर्णानल्‍्द । 


२३० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्निक पृष्ठभूमि 


को केवल ध्यान करते है उससे साधक की वासना का दिव्य स्तरो पर प्रक्षेपण हो 
जाने से--वह दिव्यभाव' से बदल जाती है। 


गधवंतन्न मे कहा गया है कि वेद द्वारा बहिष्कृत वस्तुओं का इस प्रकार 
उपयोग करो कि साधना मे सफलता मिले। उपयोग की विधि तथा भावना से 
वस्तु पविन्न या अपविन्न होती है ।” अतः अद्वत भावना से शक्ति पूजा ब्रह्म में सन 
को स्थित करती है और द्वैतभाव से नरक में डालती है ।* भडारकर ने लिखा है 
कि शावत सम्प्रदाय मे प्रत्येक पवित्र साधक देवता को स्त्री समझ कर यह अनुभव 
करता है कि में भी स्त्री हूँ । त्रिपुरा की उपासना में एक सम्प्रदाय इसी विधि का 
अनुगमन करता है, यहाँ भी भावना की विशेषता ही दिखायी पडती है 5 


गोपीनाथ कविराज ते ब्रह्म यामल से उद्धरण देकर साधना में चित्त वृत्ति ही 
मुख्य है, इस मिद्धात्त को पृष्ठ किया है ब्रह्म यामल मे कहा गया है कि स्तान, शौच, 
तपंण आदि सब 'मानस ही होता है, यत्रवत्‌ आचार करने से कुछ नही होता । 
शक्ति एव शक्तिमान की 'एकता का सिद्धान्त ही ग्ाक्त शेव, वेष्णव एवं तान्निक 
बौद्धमत का सार है । दस महाविद्याओ में कमला' तथा दस महाभेरवों मे इसी 
लिए 'विष्ण' की गणना तत्रों में की गई है। श्रीकृष्णायामलतत्र मे कहा गया है 
कि विष्णु के अवतार अपनी शक्ति सहित अवतार लेते है। वृन्दावन दो प्रफार का 
है (१) भूमि पर या भौम (२) दिव्य । दिव्य वृन्दावन लिज्भ व योनि पर आधारित 
है लिड्भ व योनि ही प्रकृति व पुरुष है। इसकी शक राधा है, राधा के अति 
रिक्त अन्य शक्यो के साथ भी पुरुष क्रीडा करता है, यही गोपी ली ॥ है। इससे 
जो 'रस प्राप्त होता है, वह भी शक्ति व शक्तिमान वी लीला का ही प्रतिमान है" 


(१) गधवेतत्र--रामचर्द्र काक तंग हरभद्ट शास्त्री १६९३४, श्रीनगर, 
कश्मीर पटल--३ १ 
(२) वही पटल ३६ 
(३) बेनी कात्त काकाती--पृष्ठ ५२ से उद्धृत 
(४) स्नानादि्मानसः शौचों मानस: प्रवरो जपः । 
पूजन मानस दिव्य, मानस तपेणादिकृरमू--- 
(>€277788 (7070 076 +'7788--0. सै <ि4ए)98]--2986 464 
(५) वही, पृष्ठ १८५ 


शाक्त-मत र३९१ 


राधिकोपनिषत्‌ मे जीव को स्री तथा कृष्ण को यति” कहां गया है ।' राधा 
ही 'ह्वादिनी शक्ति है, अर्थात्‌ ब्रह्म जो आनन्द स्वरूप है, वही राधा के रूप मे व्यक्त 
होता है 
श्रीकृष्णयामल तत्न में विष्णुलोक का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
वृन्दावन 


| 
ब्रह्मज्योतिष 


+«कफ पंयाति (7०.30. कध्त.. कण॑डलशगितएततयण्यकतक, 





विरजानदी विरजानदी 


| | 


एक4/2.. पे जानमगाक 2ाद: डर >जमी77 29म 7"पाद>तााकमंधादा फ्ध्१ ला डापकना डक अशफिकामनरत आाताकवात्तोशीमव दककाइजूरफा2ारसाम्पक ५ ५. 


शिवलोक 
देवीलोंक 


शत 

कथा है कि ब्रह्मा इस लोक मे गए। महाहरि ने प<प्रदर्शन किया । यह महा- 
हरि नीले रण का था, कमलतयन, अष्टुज गिरधारी था। ब्रह्मा जब शिव- 
लोक गए तो देखा कि लिक्न महायोनि को स्पश कर रहा था इससे 
अधे नारीश्वर' प्रकट हुआ। अध नारीखर ने कहा कि में ऋष्ण एवं दुगो 
रूपी राधा का तेज हूँ । कृष्ण का मन्र प्रकट हुआ-- 

'क्ली कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन बत्लभाय स्वाहा 

तत्पश्चात ब्रह्मा विजा नदी पर गए, यह ज्योतिर्मयी है, यहाँ विष्णु को 
वशी, मृदंगादि सुने, यहाँ गोविन्द की कीत्तन हो रहा था। नदी में कदम्ब का 
प्रतिबिम्ब था । उसमें स्थित एक कल्पवृक्ष पर मयूर पख धारी पीताम्बरधारी एक 
बालक आसीन था, उसकी गोद से राघा थी। देवताओ ने वहाँ पहुँचने का प्रयत्न 
किया, कितु उन्हे रोक दिया गया । 


(१) वही 
(२) वही---१5६ 


२३२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तातनिक पृष्ठभूमि 


इसी प्रकार एक परवर्ती तत्न 'हसविलास' मे तन्न एव वेष्णव मत की आधारभूत 
एकता बतायी गई है। हसबिलास मे जो परपरा दी गई है, उसमे महेरवर-पावेती 
के साथ राधा-कृष्ण, का भी उल्लेख है! । 


हसबिलास में राधाकृष्ण लीला को 'राजयोग” कहा गया है ।* क्योकि यह 
मानसिक भावना पर आधारित है वाह्म क्रियाकाण्ड पर नहीं। भक्ति की परिभाषा 
में कहा गया है कि इससे भव दुःख का शमन होता है, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, 
इसमे त योग है, न तप है, न अर्चा है, केवल भक्ति ही इसमे स्॑स्व है ।२ 


इस सा में गुरु महिमा की वेसी प्रशंसा है जेसी वललभमत में मिलती है । 


हँस विलास मे 'रासमण्डल' एव. 'चक्र' मे सादृश्य दिखाया गया है। 
इसमे पक्तिबद्ध या चक्रवत्‌ साधक खड़े होते हैं ।४ रासमडल में पचमकार को वास्त- 
विक अथ मे ही प्रयोग मे ला सकते है । यथा व्योमपक्ुज' से स्रवित सुधा ही 
सुरा है, पल्लाशी या मांस भोजी-बह है जिसका चित्त पर' में लीन हो 
जाता है। मेधुन का तातपय है पर शक्ति के साथ आत्मा के मैथुन से 
उत्पन्न आनंद, न कि दुराचार |" 


इसी प्रकार “रास” का वास्तविक अर्थ किया गया है कि आनन्द ही ब्रह्म 
है, वह आनन्द इस शरीर में प्रतिष्ठित है, उस आनन्द का अभिव्यंजक 


(१) हसविलास-दीक्षाप्रसग 
(२) हस विलास--पृष्ठ १०५ 
(३) भवदुःख प्रशमनास्मोक्ष ज्ञान प्रदानत, | 
तीव्राथ करणाइवि भक्तिरित्य भिधीयते--न योगी न ठपो नाची' '”"“* 
भक्तिरेका विशिष्यते--हप्त विलास--पृष्ठ ११६ 
(४) पच्रन्याकारेण वा सम्यक्‌-चक्राकारेण वा प्रिये ।--प्रृष्ठ १२३ 
(५) व्योमपड्ूजनिष्पन्दसुधापानरतोभवेत्‌ 
परे लयति यश्चित्त पलाशी स निगद्ते 
प्रशकक्‍त्यात्ममिथुन सयोगानन्दनि्भेर: 
यः आस्ते मैथुन तत्स्यादपरे सत्रीनिषेवका:--वही, पुष्ठ १२४ 


र 


शाक्तच्सत २३३ 


होने से यह 'रास' है। और इस रास में तत्पर व्यक्ति ही 'रसिक' 
कहलाता है ।* 


स्पष्ट ही यह रास की तांत्रिक व्याख्या है | परन्तु सिद्धान्ततः यह 
बेष्णव-सिद्धान्त से दूर नहीं हे, विशेषकर क्ृष्णभक्त वेष्णवों से जिनमे आनत्द 
प्राप्ति के लिए ही साधना की जाती है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि रास सम्प्रदाय ही एक अलग सम्प्रदाय था जो वेष्णवों 
तथा ताज्निकों के सिद्धान्तों मे समानता देखकर, दोनो का समन्वय करता हुआ प्रचलित 
हुआ था, क्योकि हसविलास में वेद से वेष्णवमत को वेष्णवमत से दक्षिणमार्गं को, 
उससे वाममार्ग को, वाम से सिद्धास्तमत को, और सिद्धान्तमत से उत्तम रास 
सम्प्रदाय को श्रेष्ठ कहा गया है अर्थात्‌ वेष्णवधर्म का रसरासवादी रूप ही यह 
तन्न स्वीकार करता है । 


हसविनास तन्नमार्ग मे शेवो-शाक्तों के साथ वेष्णवों को भी स्वीकार करता 
है, यद्यपि ऊध्वें आम्नायमत या शेवमत को ही श्रेष्ठ बताता है ।३ 


हसविलास के अनुसार अनेक लोक है, इनमे गणेशलोक, सूर्यलोक 
विष्णुलोक, शिवलोक एवं शक्तिल्ञीक ही श्रेष्ठ है। इनमें अलग अलग मंत्र 
तथा शास्त्र अचलित हैं | विष्णु मूर्तियों मे 'गोलोक विल्ासिनी! मूत्ति श्रेष्ठ 
मात्ती गई है ।हं 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोलोक का वर्णन तान्निको के लोक वर्णन से 
अद्भ्रुत सादुश्य रखता है । 


हंसबविलास तत्र शुष्क वेरागियों' का घोर खडन करता है-- 





(१) आनन्दो त्रह्मणोरूपं तच्चदेहे व्यवस्थितम्‌। 
तस्यामि व्यश्वको रासो, रसिकस्तत्परायणः ॥ 
हसविलास--प्रृष्ठ १३६ 
(२) सिद्धान्तादुत्तमों रासस्तस्मात्परतर न हि--वही, पृष्ठ १३६ 
(३) वही, पृष्ठ १४८ (४) वही--१५१ 


२३४ मध्यकालीव हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


सन्‍्यासियों के लिए कहा गया है कि थे शक्तितत््व से परिचित नही है, ये आनन्द रहित 
है, शुष्क है? इनमे दृश्डी, जटिल, मुण्ड, नग्न, आदि अनेक रूप वाले 
संन्‍्यासी है ।* ग्ृहस्थवर्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसकी भी ये सन्यासी 
निन्‍दा करते है3, अतः आनन्द्वासी साधक को राधा या रच्मी का स्मरण 
करना चाहिए, यह 'सत्रीतत््व” अत्यधिक रहस्यमय और गंभीर है ।* 
तन्वीतत्व” को न समझ कर ही लोग निन्‍दा करते है, स्त्री ससार को तारने के 
लिए है, डुबाकर मार देने के लिए नहीं ।" 


अतः कलियुग में भक्तियोग ही श्रेष्ठ है, इसमें मिथुन रूप' का ध्यान 
किया जाता हेै* शिव भक्ति या राधाकृष्ण की समरसता या विज्ञासा- 
वस्था का ही ध्येय है। इसी सामस्य को छुत्दों में बॉधा जाता है, भगवान के 
स्नान, अलंकरण नोराजना, पुष्पांजलि आदि का विधान भी इसीलिए 
है। नायिकाभेद हावभाव अलंकारादि के काव्यमय वर्णन भी इसी 
ध्युगल उपासना' के मे के उद्घाटन के लिए है ।९ 


इस युगलरस का चमत्कार रास में प्रकट होता है। इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की गईं है-- 


रसमय: कद्चित्‌ चमत्कार विशेषो रास: स च सत्र व्याप्त: | सामरस्यात्‌ 
'रसौ वे सः', रस सच्चिदानन्द लक्षण शक्तिशिवेक्यरूपं तस्य घिज्ञासो रासः 
अनिवचनीयढीका चमत्कृति: ।* 


(१) भज्ञात्वा तात्त्विए स्त्रीणा सुपमुदुभ्रात्त मानसा* । 
शूल्यवैराग्यसंशुष्का, भ्रमत्तिथुवि केचन--हसविलास, पृष्ठ १७२ 


(२) दण्डिनों जटिना: केचिन्‌ मुण्डा नम्ता: पिशाचवत्‌ । 
राजयोगो न तेदु'ष्टो, मोक्षस्तु प्राप्पते कुत. :--बही, १७२ 


(३) वही, पृष्ठ १७३ (४) वही, पृष्ठ १७४ 
(५) वही, पृष्ठ १७५ (६) वही, पृष्ठ २६८ 


(७) वही, पृष्ठ २७२ 


च् 


शाक्त-मत श्श्र 


भर्थात्‌ ब्रह्मानन्द ही रास है, वह सर्वत्र व्याप्त है । यह रस शक्ति एवं शिव 
की एकता के स्वरूपवाला है, उसी ब्रह्मानन्द की क्रीडा रास है, यह ऐसी अप्राकृतिक 
लीला है कि इसे शब्दों द्वारा नही कहा जा सकता | 


वेष्णवों के रास की प्रामाणिक व्याख्या से यह व्याख्या पूर्णतः मिलती है। 


वृन्दावन के कृष्ण को तन्न आद्वललिता” कहते है । वही पराशवित षुरुषरूप 
धारण कर राधा आदि शक्तियों के साथ क्रीडा करती है, इस क्रीडा के दो रूप है 
एक क्रीढा बाह्य है जो जगत्‌ के रूप मे हमारे सम्मुख है और दूसरी आतरिक है 
जो ब्रह्माण्ड से परे गोलोक मे होती रहती है, जगत्‌ की लीला कभी होती है और 
कभी लुप्त हो जाती है, परन्तु गोलोक लीला नित्य है ।* 


गो शब्द वाणी या श्रुति के लिए गृहीत होता है, इसी प्रकार गोपी का 
अर्थ पराशक्ति” है, गोपाल परमशिव है, अतः गो-गोपी साधारण घेनु जाति नहीं है ॥ 
गो, गोपीलीला द्वारा शक्ति, शिव की नित्य लीला का ही वर्णव हुआ है ।* 


स्‍्त्री-पुरष की यह जो बाह्यरति है, यह आध्यात्मिक दुष्टि से होने पर 
सिद्धि देती है, यह सम्भव न हो तो ीत्तेन! करना चाहिए अर्थात्‌ कीत्त॑न मे 
भगवान की आननन्‍्दमय लीला का ध्यान करे ।३ इसीलिए वेष्णव रासलीला का 
ध्यान एव कीततन करते है | हसविलास स्पष्ट कहता है कि तत्रो मे साधक रतिक्रीडा 
करते है, वेष्णत उसका गायन करते है और गायन भी सुरति ही है ।४ इस प्रकार 
यह युगल उपासना' एक रहस्य है, इसे सब नही जानते, अप्रकट होने से ही यह 
सरस' है, प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु नीरस हो जाती है ।* 


इस रहस्यमय युगलरत्ति का गायन हो भक्त लोग किया करते है, इसीलिए 
इस मार्ग मे विधि-निषेध नहीं है, लोक एवं धर्म के भी यह विरुद्ध प्रतीत होता है, 
किल्तु रासरसिक तन्‍त्री आदि वाद्य बजाकर केवल रसना द्वारा गायन करते है ओर 


(१) हसविलास, पुष्ठ २७३ (२) वही, पृष्ठ २७५ 
(३) तदभावेषधिदेवतरास: कीत्तनीय:--वही; प्रृष्ठ ३०८ 
( तत्‌ का अथ--भौतिक रति है ) 
(४) गायनमात्रमेव सुरतम--वही, एष्ठ २१६ 
(५) बस्तुतो यद्रहस्य तत्र सारस्यम््‌, यत्प्रकर्ट तत्नीरसम्‌--पृष्ठ ३२१ 


२३६ सध्यकालीन हिल्दी काव्य की तान्रिक पृष्ठभूमि 


तातन्रिक साधक केवल गाकर स॒तोष नही लाते, वे स्वय युगलरति द्वारा स्वय रास 
में भाग लेते है ऐसे तात्रिक परमहस' कहलाते हैं ।' 

हेसविलास से वेष्णव एव' तान्रिकमत की आधारभूत एकता स्पष्ट हो जाती 
है। पारानन्द सूत्र" से भी इस व्याख्या की पुष्टि होती है ।* 

तन्नों मे अनर्थनिवृत्ति' पर भी बल दिया गया है और वेष्णभक्ति मार्ग मे 
कैवल ईश्वर का वशीकरण ही ध्येय है, दुखनाश' की इच्छा को सवा माना जाता 
है, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी भक्‍त स्वीकार नही करते । 


(१) वही, पृष्ठ ३२३२--३२३ 
(२) पारानन्द सृत्र--स्वामी तरिविक्रम ती4--बडौदा १६९३१ भूमिका-- - 
बिधु शेखर भट्टाचार्ये 


कश्मीर-शेवमत 


सदिस्धेषपि परे लोके, त्याज्यमेवाशुभ बुधेः । 
यदि नास्ति ततः कि स्थादस्ति, चेन्नास्तिकों हतः। 
“उत्रालोक--अभिनवगुप्त 
पारलोकिक सत्ता मे सन्देह होने पर भी वह माननीय है । यदि 
परलोकादि की सत्ता नही है, तो कोई हानि न होगी, किन्तु यदि कही 
पारलौकिक सत्ता और परलोकादि की सत्ता हुई तो नास्तिक का विनाश 
निश्चित है । 
स्वपरामशेमात्र॑ यदपराध: कियानसौ । 
“-तंत्रालोक 
संसार मे सबसे बडा अपराध स्व” का परामश न करना है। 


शेवमत-परंपरा 


अभिनव गुप्त ने शेव-परपरा का विस्तार से वर्णन किया है । उत्ते अनुसार 
यह शास्त्र प्रसिद्धि पर आधारित है। वेद का प्रामाण्य यहाँ स्वोका्म नहीं है । 
प्रसिद्धि ( परपरा ) पर आधारित यह शास्त्र वेदिक मार्ग से श्रेष्ठ है। वेदों पर 
आधारित शास्त्रों मे ज्ञान एव योग सम्बधी स्वानुभव का अभाव है। अतः ये 
अध: शास्त्र' है, शिव-गासन ऊर्ध्व शास्त्र हे क्योकि तत्त्वज्ञान के लिए विधि 
निषेध का त्याग आवश्यक है। अधः शास्त्रों मे विधि-निषेध स्वीकृत है केवल यंत्र 
तत्र ही स्वानुभव का वर्णन है। ऋषियो के वाक्य क्नेशकर है और अल्प फलदाता 
है)। लोक-व्यवहार की रक्षा के लिए विधि-निषेध में ही सलग्न रहने के कारण 
शक्ति शास्त्र तत्व ज्ञान से पूर्ण नहीं हो पाये और विधि-निषेध को ऊर्घ्व-शासन 
माया मानता है।* 


इस ऊर्ध्व-शासन या आगम मार्ग मे[२) श्रीकठ एव लकुलीइवर ये दो 
सप्रदाय है। लकुलीश मत केवल मुक्ति-मार्गी है। श्रीकठ मत मे भुक्ति-मुक्ति दोनो की 
व्याख्या है। श्रीकठमत के भी पॉच सम्प्रदाय है। इनमे 'भेरव मत' को ही अभि 
नवगुप्त स्वीकार करते हैं । 


शेवपीठ भी दो प्रकार के है (१) दक्षिण (२) वाम । दक्षिण पीठ मे शिव- 
तत्त्व प्रधान है। वाम में शक्ति-प्रधानता स्वीकृत है। प्रत्येक पीठ चार प्रकार 
का है (१) मडल (२) मुद्रा (३) मच्र एवं विद्या | इनमे विद्या पीठ सर्वश्रेष्ठ है । 
अतः अभिनव के सिद्ध योगीश्वर मत मे विद्या की प्रधानता है, यद्यपि मडल, मुद्रा 


(१) ऋषिवाक्य बहुबलेश--मप्न वाल्पफल सितम्‌ । 
नेव प्रमाणयेद्धिद्ानु--शेवमेवागम श्रयेतु--तत्रालोक ३७ आहिक, 
कश्मीर सस्कृत सीरीज, जिल्द १२ पृष्ठ ३६५ 


(२) अथः शास्त्रेषु मायात्व, लच््यते सर्मरक्षणातृ--वही, पृष्ठ ३६४ 
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तथा मंत्र भी ग्राह्म है। अभिनव के त्रिक द्ास्त्र मे वाम एवं दक्षिण दोनों का 
समन्वय हैं ।! इस मत का मालिनी विनय आदि तत्नरो मे विवेचन है। भोग और 
अनायास मुक्ति-प्राप्ति इसकी विशेषता है। 


श्रुति के अभाव में शेव-शास्त्र को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, ऐसी 
शका उत्पन्न होने पर अभिनव गुप्त गुट परंपरा” को ही प्रामाणिकता का आधार 
मानते है ।* इसके सिवाय प्रमाण के अभाव में प्रमेथय का अभाव नहीं माना जा 
सकता; क्योकि इस शास्त्र के उपदेष्टा प्रवचक नहीं थे ।3 इसके अतिरिक्त जेसे 
अष्टम यज्ञादि मे उत्सत्य शाखा मूल श्रुति की कल्पता कर ली जाती है, उसी 
प्रकार यहाँ भी श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए। श्रुति के अभाव मे साक्षात्कत 
ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 


आप्त वाक्य को प्रमाण सभी मानते हैं, पुनः यह शास्त्र अनिन्दनीय है अतः 
प्रामाणिक है ४ अन्य शास्त्र साधन है और शेव-शास्त्र साध्य है। अतः द्वार द्वारी 
व्याय से यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है ।* 


आयाति-क्रम--जिस क्रम से यह शास्त्र प्रकट हुआ है, वह क्रम यह है-- 
प्रथम परम्परा -? भेरव -? भेरवी -? लाकुल -? अनन्त -> गहनेश' ->ब्ह्मा 
“? इन्द्र *> बृहस्पति । 


वा... 


(१) अशेष तंत्रसार तु, वामदक्षिणमाश्नितम्‌ 
एकन्र मिलित कौल, श्री षडर्घे शासने---वही, पृष्ठ ४०० 
(२) इत्य मध्ये विभिन्‍न तत्यिकमेव तथा तया । 
दशास्त्रमस्मद्‌ गुरुगुहे सम्प्रदाय क्रमात्स्थितसू-- 
तंत्रा० प्रथम आ० जिल्द १ पृष्ठ ४६ 
(३) न चेते विप्रलम्भका येनेवमल्मथोपदिशेयू :--वही, पृष्ठ ४७ 
(४) अविग्रीतेव हि प्रसिद्धिरागम:--वही, पुष्ठ ४६ 
(५) वेदादिभ्य: पर शेव, शेवाद्वामं च दक्षिणम्‌ 
दक्षिणान्च पर कौल, कौलात्परतर नहि---वही, पुष्ठ ४८ 
यहाँ दक्षिण मार्ग का अर्थ शिव' से उद्भूत शास्त्रों से है जबकि 
कौलमत, त्रिकमत आदि भेरव से उत्पन्न हैं । 


5 आंच 


मत परपरा २४१६ 


इसमे क्रमशः € गुर और ६ करोड मन्न हैं।' 

द्वितीय परंपरा : भेरव -> भेरवी ->? स्वच्छल्द -> लाकुल -> अणुराद 
( अनस्त ) -? गहनेश -> बहा ->? शक्र -? गुद | इसी परपरा में आगे दक्ष, 
वामन, भागंव, वासुकि, रावण, विर्भाषण, राम, लबद्ण आदि उपदेष्टा हुए । 

तृतीय परंपरा : एक और परपरा के अनुसार दक्ष, चण्ड, हरिश्नर्द्र, 
प्रमथ भीम, शकुनि, सुमति, नन्‍्द, कृष्ण आदि स्वीकृत हैं । 

अभिनव गुत द्वारा स्वीकृत द्वितीय परपरा के अनुसार लक्ष्मण -> सिद्ध 
गण >> दानव -? गुह्क ->? योगी-जन ->? राजा--इस परपरा से शास्त्र 
अवतरित हुआ। राजाओ द्वारा शात्त्र भ्रष्ट हो गया | तब श्रीकठ की आज्ञा से 
सिद्ध-शेव अवतरित हुए । इनमे ध्यम्बक, आमदंक, श्रीनाथ त्रिक-दशनावनम्बी थे 
अन्य दतादेत के समर्थक थे। ध्यम्बक-मठ से अवतरित होकर यह त्रिक-शास्र आज 
तक साधको द्वारा प्रचारित हो रहा है । 

उपर्युक्त विवेचन से शेवसम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत अवेदिक तत्त्वो की स्वीकृति 
स्पष्ट है। अनुभूति ही प्रमाण है, वेद नही ) शेवों का या मान्य सिद्धान्त उपर्युक्त 
आयातिक्रम से पुष्ट होता है । सतकवियों मे यही अनुभूविवाद ही स्वीकृत है और 
वेदबाद का खडन किया गया हैं । 


कश्मीरों शैवमत 


फर्कूहर के अनुसार ५८५० ईं० में वसुगुप्त द्वारा शिवसूत्रों का उद्घाटन हुआ । 
वसुगुत ने स्पतन्दकारिका' एव सोमाननन्‍द' (६०० ई०) ने शिवदृष्टि' द्वारा कश्मीरी 
शेवमत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की | आचाये उत्पन ने (१० वी शताब्दी) प्रत्यभिन्ञा 
कारिका लिखी, रामकठाचाये ने (१० वीं शताब्दी) स्पच्दविवृति, तथा उत्पल 
वेष्णव ने (१० वी शताब्दी) स्पद्दप्रदीपिका की रचना की। अभिववगुताचाय्य ने 
(१००० ई०) प्रत्यभिज्ञा विमशिनी, प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी, तत्रालोक, तत्रसार, 
परमार्थसार आदि ग्रय लिखे | भास्कर (११ वी शताब्दी) ने शिवसूत्र वातिक (११वीं 
शताब्दी क्षेमराज (११ वी शताब्दी) शिव-सूत्र विमशिनी तथा जयरथ (१८ वीं 
शताब्दी) ने तच्नलोक पर विस्तृत टीका लिखी । शिवोपाध्याय ने विज्ञान भैरव पर 
(१८ वी शताब्दी) पर टीका लिखी । 


( १ ) अभिनव गुप्त के अनुसार यह प्रसिद्धि अन्य तत्नों मे स्वीकृत है। 
(२ ) यह परपरा अभिनव गुप्त को मान्य है। 
१६ 
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कश्मीरी-शैवमत, इस मत से प्राचीनतर आगमो मे प्राप्त मत से अधिक 
अद्वतवादी है। सम्भवतः शकराचाय की कश्मीर यात्रा के पवचात्‌ु कश्मीरी 
शैवों पर अद्वैतमत का प्रभाव अधिक होता गया |” 

मृगेन्द्र एव. मातगतन्न आदि प्राचीनतर तन्न श्री मधुसूदन कौल के अनुसार 
द्वैतवादी ही नहीं अनेक-तत्व-वादी ()07985) भी, है किन्तु सर्वप्रथम स्वदुन्द 
तत्र' मे अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादव हुआ । स्वतत्न इच्छा-शक्ति मे विश्वास के कारण 
इस तत का नाम स्वच्छन्द-तत्र” पड़ा । इस पर क्षेमराज की टीका प्राप्य है ।* 
पस्वच्छन्द-तत्र” का समय निश्चित नही है, परन्तु वह वसुगु्त' से पुर्व का तंन् है, 
यह निश्चित है, अतः कश्मीरी दैवमत का आधार स्वच्छल्द तत्र, विज्ञान-भेरव जेसे 
अद्वैतवादी तत्र है। यह सिद्ध करना कठिन है कि विज्ञान भेरव तथा स्वच्छन्द-तत्र 
शकराचाय से प्रभावित होकर ही लिखे गए है, अत: फकुहर का यह अनुमान कि 
शकराचाये की कश्मीर-यात्रा ही कश्मीरीमत की अद्वैत-प्रधानता का कारण है, 
सिद्ध नही' होती। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि स्वच्छन्द-तत्र' और विज्ञान- 
भेरव' शकराचार्म के बाद लिखे गए है तब तक फर्कूहर का अनुमान केवल अनुमान 
मात्र है। यह सम्भव है कि शकर का प्रभाव रहा हो, परन्तु उसका प्रमाण हमे 
नहीं मिलता । शैवमत पूर्व युगो मे दतवादी था, कश्मीर-घाटीं मे बौद्धों के आदर्श- 
वाद से द्वतवादी शैवमत का प्रभाव कम हो गया था । परन्तु ८ वी शता० मे बसुगुप्त 
ने प्राचीन द्ृतवादी शवमत को आदहाँवादी-अद्गैतवाद-परक ( 70८थ॥95४ 
77707787० ) व्याख्या करके बोद्ध-प्रभाव से कश्मीर को मुक्त किया | इसलिए 
शुकराचायं एवं कश्मीरी शैवमत दोनों पर आदरशंवादी महायानी बौद्ध मतो का 
प्रभाव दिखायी पडता है । 


(! )फ6 छ८।/27075 (2०९४६ छा गाता] ऐ. एछ04ए9०, 4920 
788० (98) 

(२ ) द्रष्टव्य स्वच्छुल्द तन्न--भूमिका भाग, पृष्ठ ६ १0 ] ॥२68९६८४४ 

9067, 57778847. 2/०9075प020 29पा 92. 
तथा 

कश्मीर शैविज्म : जे० सी० चटर्जी ( पृष्ठ ५-६ ) 

(३) स्पन्द-निर्णय, क्षेमराज -- श्रीनगर-कश्मी र-- १६ २५ भूमिका भाग--- 
पृष्ठ ३ 


कश्मीरी शेवमत २४३ 


कश्मीरी शैवमत से पूर्व प्रचलित मुख्य ६४ तन्नो तथा अमुख्य अनेक तंत्रों 
का प्रचार था इनकी सृची रामदास गौड ने हिंदुत्व ( पुष्ठ ४८५४-८६ ) में दी है । 
इनमे से उक्त विज्ञानभेरव आदि के अतिरिक्त कई तत्रो से उद्धरण अभिनवगुप्तादि 
ने दिये है। 

दर्शन : सत्ता शुद्ध चित है, देश, काल कारण से परे है, पूर्ण स्वातत््य 
से मुक्त है, निष्फल है। यह सत्ता परमशिव, परात्पर ब्रह्म आदि शब्दों द्वारा 
सकेतित है। इस सत्ता मे सकल्प शक्ति रहती है, यह सकल्प-शक्ति स्वततन्न और 
स्वच्छन्द है अर्थात्‌ यह संकल्प-शक्ति चेतन्य के साथ एकीभूत है। स्वातव्य का 
अर्थ यह है कि चेतन्य विकल्प या भृततत्त्व ( (०४:८7 ) से मौलिक रूप मे भिन्न 
है। चेतन्य स्वतन्न है और अपनी अभिव्यक्ति ( जडतत्त्व के रूप में ) के लिए समर्थ 
और स्वतत्र है । 


यह सकल्प-दशक्ति था स्वच्छन्द-शक्ति दो दशाओ मे ब्यक्त होती है । सृष्टि 
के रूप मे अथवा लय के रूप में | सृष्टि के समय यह मूल चेतन्य से भिन्न न रहने 
पर भी भिन्न रहती है और प्रलयावस्था मे यह सकल्प-शक्ति पुनः चेतन्य के साथ 
एकाकार हो जाती है। 


शाकर-वेदान्त का ब्रह्म भी शुद्ध चेतन्‍््य है! और आगमो का ब्रह्म ( आदि 
सत्ता ) भी शुद्ध चेतन्य है। परन्तु दोनो मे अतर है । तन्नो का चेतन्य ( ब्रह्म ) 
स्वच्छुन्द शक्ति से युक्त है। यह शक्ति शक्तिमान ब्रह्म के साथ अभिन्न है, एकी- 
भत है, दोनो एक ही है, इस स्वत तशक्ति के द्वारा सृष्टि करने से ब्रह्म को ततन्नो 
में स्वतन्न-कर्त्ता' कहा गया है। क्योकि वह रूपो की सृष्टि मे स्वतत्र है । तन्नो में , 
सृष्टि कारिणी शक्ति तथा शक्तिमान ब्रह्म की पूर्ण एकता स्थापित है । परन्तु वेदान्त 
मे ब्रह्म स्वय क्रिया रहित है | (अधिकरण रहित) शुद्ध चेतत्य मे न क्रिया हो सकती 
है, न इच्छा, न राग, न ढेष अत. इस शुद्ध चेतत्य को शाकर वेदान्त माया 
नामक एक रहस्यमय शक्ति से युक्त कर देता है। यह माया ब्रह्म के साथ एकीशूत 
(60८ए४४८८]) नही है । परन्तु फिर भो यही शक्ति जगतू का कारण है। इसे 
वेदान्त अनिबंचनीय (सत्‌, असत से विल्क्षण) कहता हैं। यह माया दाक्ति जड़ 
(१(०/८४४४]) है, अतः वह शुद्ध चेतन्‍्य के साथ एकाकार नही हो सकती परन्तु 
साथ ही भिन्न भी नही है । श्री गोपीनाथ कविराज इसे वेदाल्त का रहस्यवाद' 
कहते हैं क्योकि वेदाल्त मे मायातत्व' की स्थिति दाझ्शनिक दृष्टि से युक्तियुक्तर 
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नही है । तत्नो मे स्वतंत्र या सकल्प शक्ति को अजड (००-/&४८०४४/) मात्रा 
गया है, इसी लिए वह चितृ शक्ति कहलाती है|" 


इस स्वततन्न शक्ति के तंत्र मे अभिव्यक्ति के समय तीन सोपान कहे गए हैः--- 


(१) प्रलय में जब चेतन्यविकल्प से मुक्त होता है तब शक्ति शुद्ध चित शक्ति 
या चित प्रकृति के रूप मे अवस्थित रहती है । 


(२) विकल्प, की भोर उन्मुख शक्ति--इस स्थित यद्यपि विकल्प की सत्ता नहीं 
होती परन्तु विकल्प की ओर उन्मुखता प्रारम्भ हो जाती है, तब इस 
शक्ति को माया शक्ति या जड़ प्रकृति कहते है । 


(२) जब विकल्प का जन्म हो जाता है और जड़ता घनीभूत हो जाती है तब 
इस शक्ति को 'अविद्या' कहते हैं । 


(१) त्रिपुरा-रहस्य (2०7४ 7, ॥7, पा, 7५.) सरस्वती भवन टैकक्‍स्ट सिरीज 
८०४६४८० ०५ गोपीनाथ कविराज--ष्टव्य-कविराज जी कृत भूमिका 
भाग प्र आधारित 


गोपीनाथ कविराज के सिवाथ ड० एस० एन० दास गुप्त ने तन्न तथा शाकर 
वेदात का भेद इस प्रकार बताया है कि तन्नो मे माया शाकर-वेदान्त की तरह अनि- 
वेंचन' नही है, अपितु ब्रह्म की तरह सत्य' है, शक्तिमान एवं शक्ति दोनो सत्‌ पदार्थ॑ 
हैं। अतएव जगत्‌ शक्ति (माया) की अभिव्यकित है। अतः वह यथ्यर्थ है, भ्रम 
नही, किल्तु एक अर्थ मे जगत अयथार्थ भी है क्योकि वह ब्रह्म से एकाकार शक्ति 
करा कल्पित (१४०476८0) रूप मात्रा है । 


एफ टब्छ86 ब्यते फ्राध्यएँ 6 (76 छत्णेत छा पयाल्यथों 80487 
83 (0९9 &76 ४9पां (४6 बडडपस्यटत ख्रा0वाए०४६४०४४ ४७70. 40777$ ० ४6 
576 40०70६ए ० ४०५४०३ 47 उन्‍््योग्याए बरतें फ्रेश्ययायका ॥. 2७५०७, 
जिायएन 77 रब बाते 502८0 गा #प्वांए3, 3प0 ऐंटए 206 2228) 3087 85 
67 3876 प6 20076200798 ० ४6 76०). 
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आगम-प्रामाण्य : पुरातन प्रसिद्ध व्यवहार के कारण आग प्रामाणिक 
है । आगम का अर्थ है प्रसिद्धि-प्राप्त ज्ञान) अल्वय एव व्यतिरेक प्रस्चिद्धि के ही उप- 
जीवक है ।* अन्वय-व्यतिरेक से प्रसिद्ध वस्तु मे साध्य-साधन की खोज की जाती 
है, यदि ये प्रसिद्ध से स्वतन्न होते तो प्रति व्यक्ति के अनुसार नाना मत मतान्तर 
खड़े हो जाते है । 


प्रत्यक्ष मे भी जिस पदार्थ का जो नाम व रूप प्रसिद्ध है, उसे हम स्वीकार 
कर लेते है। अतः पूर्वकालिकी प्रसिद्धि ही प्रमाण” है। इसीविए आगमो मे 
प्राचीनतम्‌ प्रसिद्धि को प्रमाण माना जाता है। शेव-शास्त्र प्राचीनतम है, ऐसी 
सर्वत्र प्रसिद्धि है अतः वही श्रेष्ठ और ग्राह्म है। अन्न सारे शास्त्र शिव की प्रसिद्धि- 
विद्या ( आगम ) के ही उपजवि है 


कविराज गोपीनाथ के अनुसार वेदान्त से तन्न-दशन अधिक तके समत है 
जबकि डॉ० दास गुप्त के अनुसार तंत्र साधना प्रधान धर्म है, दर्शन! उस साधना 
की केवल पृष्ठभूमि मे प्रतिष्ठित किया गया है ! 


<. छ28 €856779)ए 8 #टॉ80प8 [0770 ० ४0०7४749,006 (970(72 
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वस्तुस्थिति यह है कि तत्न एवं वेदान्त दोनो को साधना से अलग केलल 'शुद्ध- 
दर्शन' के रूप में देखने पर अनेक कठिनाइयाँ प्रस्तुत होती है। युरोप के दाशेनिको 
ने साधना से अलग रहकर 'शुद्ध दर्शनो' की रचना की है, परन्तु साधना-प्रधान 
भारतीय दृष्टि से वे तकंपूर्ण नही हो सके और भारतीय दर्शनों को तो युरोपीय 
दार्शनिक प्राचीन शास्त्रो पर आधारित होने के कारण शुद्धुदर्शन ही नही मानते । 
अतएव मेरी दुष्टि में वेदाल्त एव' तत्र ढोनो को साधना प्रधान दर्शन ही माना जाता 
चाहिए। यह अवश्य माननीय है कि शाकर वेदान्तों तके-वितक मे अधिक आनल्द 
लेते है जबकि तातन्रिक साधनों पर बल देते हैं । 


(१) प्रसिद्धि मनुतत्धाय--सेवचागम उच्यते-तंत्रालोक---रे ५ आहिक, जिल्द 
१२, पृष्ठ, २५६ 
(२) अल्वय व्यतिरकौ हि, प्रसिद्धेल्प जीविकौ--वही 
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व्यवहार मे भी प्रसिद्धि ग्राह्म है अन्यथा विवाद से ही प्रत्येक बार निश्चय 
हुआ करता कि अन्न खाना चाहिए या थालो । अतः व्यवहार मे प्रसिद्धि से भी 


आगम प्रामाणिक है । 


जब तक परिमित ज्ञान रहता है, तब तक शेव शास्त्र को स्वीकार नहीं 
किया जाता, अन्य शास्त्रों के पश्चात्‌ जब परिमित-ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब 
अत में साधक शैव हो जाता है, अतः अन्त मे सबको शेव-शासन स्वीकार करना 
होगा । जिन पर शिव की कृपा होती है वे प्रारम्भ मे ही शेव-शासन को स्वीकार करते 
है। शिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, आदि रूप धारण कर वेदिक, साख्य, योग, पाचरात्र, 
बौद्ध, भहँत, त्याय, वेशेषिक, सिद्धात्त, शावतर आदि मत अधिकारी भेद को ध्यान 
मे रखकर प्रकट किये है।” शिव के साद्योजात' मुख से शास्त्र प्रकट हुए है। 
वामदेव मुख से वैदिक मार्ग, अघोरमुख से आध्यात्मिक मार्ग प्रकट हुए है। लौकिक 
ज्ञान में धर्म प्रधान है । पाचरात्र मत एवं वैदिक मार्ग में धर्म तथा ज्ञान दोतो है, 
बौद्ध अथवा अहंत मार्ग वैराग्य प्रधान है। साख्य में ज्ञान एवं वैराग्य दोनो है । 
योग मे ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वमं है और शेव मार्ग ( अतिम्तार्ग ) मे बुद्धि, 
भावना, लोक सबसे अतीत है। सारे शास्त्रों का पर्यंवसान इसी शेवमार्ग मे 
होता है। अतः: कोई भी शास्त्र निन्दनीय नही है, सब शास्त्र शिवोद्भूत है ।४ 


शुद्ध-विद्या तक चित शक्ति की प्रधानता रहती है और जड तत्व अप्रधान 
रहता है, किन्तु शुद्ध विद्या के पदचात्‌ जड तत्त्व की चेतन्य पर प्रधानता होती जाती 
है। चेतना का स्वाततब्य समाप्त हो जाता है और केवल सत्तारूप मे जड वस्तुओं 
में विद्यमान रहती है, उसका प्रभाव जडतत्त्व पर नहीं रह पाता । 


अतः शुद्धविद्या के पश्चात्‌ जब चेतन्य पर जड़तत्त्व का प्रभाव बढ जाता है, 
यह स्थिति माया” की स्थिति कहलाती है। 

माया के पाँचभेद कहलाते है, तन्नो मे इन्ही को कचुक” कहा जाता है । 
ये कचुक परमशिव (आदि सत्ता ) की शक्तियाँ हैं जो चेतल्य को आवृत करती है । 





(३) पुरुषार्थ विचार्याशु साधनानि प्रयकृ-प्रथक्‌ -वही, पृष्ठ ३७१ 


(४) साख्म॑ योग पाश्चरात्र, वेदाज्चेव न निन्‍्दयेत्‌ 
यतः शिवोदभवा: सर्व इति स्वच्छुन्द शासने---वही, ३७४५ 


कश्मीरी शेवमत २४७ 


आवरण-डालने की यह स्थिति-- कला, विद्या, राग”, काल और निर्यात 
नामो से प्रसिद्ध है ।" 

इस प्रकार माया से युक्त चेतन्‍्य जिसमे सीमित संत्रोष है, सीमित स्वातत्र्य 
है, सीमित ज्ञान है, सीमित अनुभव है, जीव कहलाता है, 

कला, विद्या, राग, काल और नियति के अतिरिक्त स्थुल सृष्टि. का विकास 
होता है। प्रकृति से लेकर प्रथ्वी तक २४ तत्त्वों का विकास होता है--- 

अर्थात्‌ प्रकृति +- मन-+-बुद्धिन- अहकार +- १० हृण्डियॉ-- ५ तल्मात्राएँ-- 
५ महाभूत--ये ही २४ तत्त्व है, जीव को मिलाकर २४ तत्त्व होते है, इनमे शिव, 
शक्ति, सदाशिव, ईदवर, विद्या, माया, अविद्या, कला, राग, काल तथा नियति--ये 
११ तत्त्व मिला देने पर कुल तत्त्वों की सख्या ३६ हो जाती है। 


अभिनवगुप्त ने तत्नालोक मे उपयुक्त ११ तत्त्वो पर साधना एव' दर्शन--दोनों 
दुष्टियो से विचार किया है, हम साधना-खड मे उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। 


इस प्रकार चित्‌ शक्ति की अभिव्यक्ति के सृष्टि या प्रतीति प्रारम्भ हो 
जाती है और शक्ति के आकुचन के समय प्रलय प्रारम्भ हो जाती है। प्रलय के 
पश्चात्‌ पुनः जीवो के 'अदुष्टो' के सहयोग से ब्रह्म की शक्ति अश रूप में व्यक्त 
होती है । इस प्रकार आत्मा का केवल एक अश मे व्यक्त होना ही ब्राह्मामास 
है। ब्राह्माभास' क्या है ? ब्रह्मा अपने एक अश से--देश, कालादि के रूप में 
व्यक्त होता है। ये देश कालापि चेतन्य या अत्मा से भिन्न हो जाते हे । परल्तु 
चूँकि चेतन्य सर्व-स्पर्शी है, (2)] ०००72८7९) चेतन्‍्य अपने बाहर किसी भी 
वस्तु को नही' रख सकता, अतः जो बाहर घट पदादि पदार्थ दिखायी पडते है वे केवल 
दर्पण मे प्रतिबिम्बत पदार्थ के समान है । अतः जगत्‌ वस्तुतः एक प्रतिबिम्ब है जो 
आत्मा या ब्रह्म मे ही अवस्थित है ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति ब्रह्म की स्वतत्न-सकल्प- 
शवित से द्वारा होने के कारण, वस्तुतः आभास (२८/]९८४४०४) की प्रक्रिया होती 


(१) जे० सी० चटर्जी के अनुसार पाँच कचुको मे कला, निर्यात, राग, विद्या 
व कला की गणना की जाती है, जब माया सम्मिलित कर लेने पर कचुको 
की संख्या ६ हो जाती है। गोपीनाथ कविराज के अनुसार कला, निर्यात 
आदि पाँच कंचुक माया के ही भेद है, जेसा कि ऊपर दिखाया गया 
है । ( विस्तार के लिए द्रष्टव्य--हिं 45४ण47 8॥#8ए7870 --.]. 
(४, (४४४६६: ) 
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है और इस आभास-प्रक्रिया के लिए अप्य किसी वस्तु की अवश्यकता नहीं पडती, 
अतः जगत ब्रह्म का आभास है, विवरत नही है जो शद्धूराचाय मानते है, अमात्मक 
ज्ञान नही है अपितु यह उसी अथ॑ मे सत्य है, जिस अर्थ मे हम आभास को सत्य 
मानते है | परन्तु जेसे आभास की सत्ता दर्षण से भिन्न नहीं है, तंथेव जगत्‌ 
ब्रह्म की चित शक्ति से भिन्न नही है शक्ति दपंण है जिसमे जगत्‌ रूपी प्रतिबिम्ब 
दिखायी पडता है। अतः तात्निक के लिए जगत्‌ प्रतिबिम्ब की सत्ता के समान सत्य 
है और चित्‌ शक्ति से अभिन्न है। चित्‌ शबिति भगवान की स्वतत्र शर््ति का नाम 
है इस प्रकार जगत्‌ भगवान की स्वतत्र इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति हैं, वह 
भ्रमात्मक ज्ञान नही है की जेसे दप्नंण मे प्रतिबिम्ब लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रलय की अवस्था मे जगत्‌ चित शक्ति रूपी दर्पण मे समा जाता है परल्तु चित्‌ 


शक्ति या स्वातत्र-शवित प्रलय के बाद भी ब्रह्म के साथ सयुक्त रहती है । 


ब्रह्म अपनी स्वतञ्ञ-शक्ति से स्वयं सा्वदेशिक, स्वव्यापक, विश्वोत्तीण और 
असीमित होने पर अस्वेच्छा से ही लीलाथ अपने को एकदेशिक, और सीमित करता 
है। ब्रह्म को इस प्रकार सीमित और एकदेशीय करने वाली शक्ति अविद्या या 
जड शक्ति कहलाती है (जो चित्‌ की शक्ति ही है) इसे 'शुत्य/ या प्रकृति भी 
कहा गया है | शुत्य या आकाश मे सत्ता अपने को सर्वे प्रथम सीमित करती है, । 
अतः: सत्ता ( ब्रह्म ) के एकदेशिक और अपूर्ण ( पूर्णता की मात्रा में कुछ अभाव 
की स्थिति ) होने से 'जीव” कहलाता है। यह जीव अविद्या से सीमित रहने 
के कारण जगत्‌ को अपने से भिन्न समझने लगता है यद्यपि मुलतः जगत्‌ चित्‌ शक्ति 
के रूप में तथा जीव ब्रह्म के रूप मे एक ही हैं । 


इस प्रकार आदि सत्ता अपने को अपनी स्वतंत्र चित्‌ शक्ति द्वारा दो दो रूपों 
में व्यक्त करती है। जीव रूप में सत्ता द्रष्ठा! कहलाती है और जगत्‌ के रूप मे 
वही सत्ता दुश्य' कहलाती है। द्रष्टा दुश्य, को अपने से भिन्न मानने लगता है 
और सुख-दूख अनुभव करता है जीव अपुर्ण अनुभव ( पूर्णाहल्ता का अभाव ) ब्रह्म 
के कारण 'इदस' यह है अथवा में हूँ ऐसा अलग-अलग अनुभव करता है। 


ब्रह्म आवरण एव भिन्नता से परे है अतः सारी सृष्टि ब्रह्म ( पूर्णाहन्ता ) के 
साथ एकीभूत रहती है। जेसे अग्नि मे प्रकाश” एव' ताप दोनो रहते है, वेसे ही ब्रह्म 
मे पूर्ण अनुभव ( पूर्णाहल्ता ) तथा स्वतन्न चित्‌ शक्ति दोनो रहती हैं। चित॒शकिति 
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जगतू के रूप मे यद्यपि भिन्न प्रतीत होती है, क्योकि जगत्‌ जड और अनेक रूपी 
प्रतीत होती है, तथापि वह ब्रह्म के साथ एकाकार रहता है । 


अविद्या के कारण ब्रह्म मे जगत का आभास प्रतीत होता है इस आभास 
मय जगत्‌ के तीन' सोपान बताये गए हैं-- 


(१) जड-जगत्‌ को व्यक्त करने वाली शक्ति चेतनन्‍्य के साथ एकाकार रहती है 
परत्तु इस स्थिति मे जड जगत्‌ अभी व्यक्त नहीं हुआ है | यह जड जगत्‌ के बीज 
रूप मे चेतन्य मे अवस्थित रहती है | गह अवस्था जिसमे चेतन्‍्य एवं चित शक्ति 
एकाकार रहते है, शिव, शक्ति, सदाशिव, शुद्ध, विद्या तथा ईब्वर इन पाँच तत्थों 
हारा उपमुक्त प्रथम स्थिति का वर्णन किया जाता है। इस स्थित मे ब्रह्म कुछ 
सीमित होकर शिव कहलाता है। ब्रह्म सभी प्रकार के विकल्पो से परे है जबकि 
शिव विकल्प से युक्त हो जाता है, परन्तु अभी शक्ति उससे सचन्निविष्ट रहती है। 
अभी तक शिव शक्ति एक है, परत्तु 'अह॒प्त” ऐसा अनुभव शिव को होता है अहं- 
भासन' शिव की विशेषता है, परन्तु वह जगत्‌ के विषयो से परे है अर्थात्‌ उसे केवल 
अपना में हुँ” ऐसा अनुभव होता है, जगत्‌ का अनुभव नहीं होता, क्योकि अभी 
सृष्टिकारिणी शक्ति उसी के साथ सघटित रहती है । 

(२) दुसरी अवस्था में “में हुँ”? ऐसा अनुभव विस्तृत होता है और जब 
'महाशून्य” ( जो जड तत्त्व है ) का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ 'अहमेव इृदस' ऐसा 
अनुभव होता है। तब वहीशिव सदाशिव” कहलाता है 'ें ही यह हैँ यह ज्ञान 
होने पर शिव सदाशिब कहलाता है। 


(३) परन्तु जब जड तत्त्व का कुछ प्रभाव और बढने लगता है और जब 
चेतन्य को यह अनुभव होता है 'इदप-अह॒म्‌” यह में हूँ तब यह दशा 'ईश्वर' 
कहलाती है। 

(४) अब तक चेतन तत्त्व की प्रधानता रही और जड़तत्त्व अप्रधान रहा, 
परन्तु जड तत्त्व एव' चेतन तत्त्व बराबर हो जाते है तो चेतन्य की यह स्थिति 
शुद्ध. विद्या' कहलाती है । 


शुद्ध विद्या' की स्थिति के बाद अविद्या' का विकास होता है। अविद्या 
की अवस्था को अकुरावस्था? भी कहा गया है । अकुर मे जेसे चेतन्‍्य एव जड तत्त्व 
मिश्रित रहता है और दोनो तत्तवो की प्रधानता रहती है, तथेव माया, कला, विद्या 
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राग, काल तथा नियति नामक अन्य मिश्रित तत्त्व व्यक्त होते है, इनमे चेतन्य और 
जड़ तत्व दोनों मिश्रित रहते हैं | 


शिव-शक्ति यामल्ः : ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि तन्नो में शिव एवं शक्ति 
की एकता ही मुख्य विषय है जीव अज्ञान से मुक्त होकर 'शिव' हो जाता है तो जगत्‌ 
आकुचित होकर शक्ति में लुत हो जाता है। शक्ति एव शिव एक ओर अभिन्न है, 
अतः तन्नो ने सवंत्र शिव एवं शक्ति की एकता पर बल दिया है और इस शिव- 
गक्ति ऐक्य के लिए विस्तृत साधना-पद्धति का आविष्कार किया है । 


जगत्‌ शिव-शक्ति मे यामनां का परिणाम है । यामल का अथे है 
सचद') | शिव एवं शक्ति का सामरस्य (मैथुतावस्था में स्थित होना, अर्थात्‌ एक 
हो जाना) को भी सघद कहा जाता है। शक्ति एव शक्तिमान्‌ को जननी तथा जनक 
भी कहा जाता है। क्योकि सारी सृष्टि शिव एवं शक्ति के यामल'* से ही उत्पन्न 
होती है। शक्ति शिव की स्वातंत्र्य शक्ति का नाम है जिसे विमला”' कहा गया 
है । हम कह चुके है कि जगत्‌ के रूप में ब्रह्म अपने अश शक्ति रूप में व्यक्त होता 
है, क्योकि वह आत्मानुभव' करना चाहता है । आत्म-अनुभव की स्फुरणा के 
कारण ही ब्रह्म शिव एवं शक्ति इन दो रूपो में व्यकत हो जाता हैं। इस प्रकार 
ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के साथ अपुयक्‌ होफर भी जगत्‌ को पुथक्‌ होकर आभासित 
करती है। शक्ति ही जगत्‌ को निमित्त कारण है अतः उसे जननी कहा 
गया है। 

जनक! का अर्थ है भरिततनुः। सर्व आकाक्षाओं को पूर्ण करने का 
स्वभाव है जिसका, वही जनक है। इस जनक के पाँच मुख है, चित, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया। शक्तियों से युक्त कर ब्रह्म पाँच प्रकार के कार्म 
करता है--- 


सृष्टि संहार कत्तार, विलय स्थिति कारकम्‌ । 
अनुग्रहकर देव, प्रणताति विनाशनम्र ॥ 


( १ ) तयोर्यामल रूप स संघट्ट इति स्मृतः 


( वत्नलोक--प्रथम आाह्लिक ) पृष्ठ ४ 
(२ ) बौद्धमत में इसी को युगनद्ध' कहा गया है। 


( रे ) तवालोक--प्रथम आहिक, जिलल्‍्द १, पुष्ठ ७ 
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इस शवित युक्त ब्रह्म ( शिव )? अगाधि रूढ मिथुनावस्था मे स्थित होने 
पर शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना करता है। जिस प्रकार प्राकृत नर-नारी समा- 
गमोत्सुक होकर उल्लास से स्फुरित होते है और शुक्र एव' रज-ल्ाव से सृष्टि 
होती है। वैसे ही शिव-शक्ति को मिथुनावस्था से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
है । शक्ति-शिव के सघद को मेघ-स्थित विद्युल्लेखा के रूप मे देखा गया है । 

पाश : शक्ति-शिव को नाना पाशो से बाँधती हैं। कचुक' भी पाश है। 
इनसे शिव जीवरूप मे स्थित होकर अल्पज्ञता के कारण दुःख उठाता है। ज्ञान 
होने पर इसी शक्ति की सहायता से पुनः जीव अपने स्वरूप को पहचान 
सकता है, यही प्रत्यभिज्ञा! कहलाती है । प्रत्यभिज्ञा' ज्ञान द्वारा ही हो 
सकती है । 

“यह वस्तु ऐसी है, इससे अन्यथा नही है” इस प्रकार का ज्ञापन कराने वाली 
शक्ति का नाम ज्ञान है।! जीव को अपने रूप का ज्ञान केवल ज्ञान द्वारा ही हों 
सकता है । 

ज्ञान के अतिरिक्त शक्ति के दो रूप और है, इच्छा शक्ति एव' क्रिया-शक्ति । 
शिव का त्रिशुल! इन तीनो शक्तियों का प्रतीक है ।* जगत की सृष्टि के निमित्त 
पारमेश्वरी इच्छा रूप शक्ति ही इच्छा शक्ति कहनाती है और सृष्टि की क्रिया 
कत्त शक्ति ही क्रिया शक्ति है । 

इच्छा, ज्ञान, क्रिया अलग-अलग रहकर भेद उत्पन्न करते हैं ओर भेद ही 
पाश' है। परम अह्ैत, सविति, स्वातत््य पराशक्िति से युक्‍त शिव से जो 
कुछ भी भिन्न है, वह पाश' है, अविद्या के कारण हमे भेदात्सक ज्ञान 
होता है । 

अज्ञान का अर्थ तिमिर है जो पारमेश्वरी स्वातत््य इच्छा-शक्ति के उल्लसित 
होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता है । अज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान 





( १ ) एव्मेतदिद वस्तु, नान्‍्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्रन, ज्ञान-शक्ति निगदते ॥ 
तत्रालोक जिल्द १ आहिक १, पृष्ठ १८-१६ 
( २ ) वही, पृष्ठ १६ 
( ३ ) भेद प्रथात्मकम्त शिवात्‌ अन्यत्‌ तदेव पाश:--वही, पृष्ठ ३४ 
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के अभाव को अज्ञान नहीं कहते । आत्मा में अनात्म का और अनात्मा मे आत्मा> 
बोध ही अपूर्ण ज्ञान है। यही आणव मल” कहलाता है । 


साधना के लिए शिव के ६ रूप स्वीकृत किये गए हैं-- 


सुबन, विग्रह, ज्योति, ख, शब्द और मत्र । इनमे से किसी एक को साध्य 
बनाकर सफलता प्राप्त की जाती है। भुवन शब्द का अर्थ है--भोगाधार रूप 
लोकादि । विग्नह ८ रद्र, क्षेत्रत आदि शिव के अनेक. रूप | शब्द ८; नाद-साधना । 
मत्र - अकार, मकार आदि ज्योति - प्रकाश का ध्यान करना । 


एक ही शिव के अधिकारी की मानसिक दक्षा को ध्यान मे रखकर अनेक 
रूप होते हैं। अतः शिव विध्वमथ है और साथ ही विश्वोत्तीण भी है, क्योकि वह 
सबसे परे है । जिस प्रकार दपैण या जल मे स्थित प्रतिबिम्ब दर्पण या जल' में 
भी रहता है ओर इनसे बाहर भी रहता है, वेसे ही शिव विश्व मे स्थित होकर 
भी विश्व से परे भी रहता है। शक्ति और शक्तिमानू की एकता होने से 


विश्व एव" हिव एक और अभिन्न है। विश्व शिव के अंश शक्ति का रूपान्तर 
मात्र है । 


शक्ति के भेद : पदार्थ अनेक हैं, भिन्न-भिन्न हैं अतः अनेक पदार्थों को 
देखकर भिन्न-भिन्न शक्तियों की कल्पना की जाती है, मूलतः शक्ति एक हैं। हम 
देखते है कि ज्वालामुखी पवेत भभक उडते हैं और भेघ मे विद्युत प्रज्वलित हो 
उठती है, पव॑त की अग्नि व विद्युत की अग्नि दो पदाथे भिन्न-भिन्न दिखायी पडते 
है, परन्तु उनसे प्रतीयभान शक्ति यूलतः एक है ।* जगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपो मे 
शिव का स्फुरण हो रहा हे, अत* उन भिन्न फलभेदों को देखकर हम पदार्थ मे 
शक्ति का आरोप कर लेते है। 


( १ ) उक्त च कामिके देव:, सर्वाकृतिनिराकृति: 
जलदपंण वत्तेन, सर्व॑ व्याप्त चराचरस--वही, पुष्ठ १०४ 
( २ ) फलभेदादा रोपितभेद: पदार्थात्मा शक्ति:-- 
दुष्टव्य-ततन्ना ०, प्रथम आहिक, पृष्ठ ११० 
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जगत्‌ शक्ति रूप है। यही शक्ति उपाय रूप मे स्वीकृत है । शक्ति के द्वारा 
शिव का ज्ञान होता है। यह ज्ञान मानस-प्रत्यक्ष है : यथा, भूख प्यास का मानस- 
प्रत्यक्ष होता है, तथेव शिव का मानस-प्रत्यक्ष सम्भव है। यह मावसमप्रत्यक्ष भी 
शिव के एक अश क। होता है यथा चुक्ष को केवल रूप का प्रत्यक्ष होवा है, रसादि 
का नहीं, तथेव हमे शिव के एक अश का मानम-प्रत्यक्ष होता है । नाद-विन्दु आदि 
शक्ति रूपो द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष होता है? । शक्ति उपाय है और मन है 


उपाय कर्त्ता। जिस प्रकार मन से बाह्य-पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार 
शक्ति द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष भी हो सकता है। 


पदाथे दो प्रकार के होते हैं : ! प्राण-पद पदार्थ यया 'गोत्व” "गो! का प्राण- 
पद पदार्थ है। ॥] विशेषाधान हेतु : पदार्थ के गुण, यथा शुक्र, पति, हरितादि 
गुण--इनसे पदार्थ की विशेषता प्रतट होती है । सम्पूर्ण पदार्थों का प्राणपद तत्त्व 
आत्मा या चेतत्य ( शिव ) अतः सारे पदार्थ शिवामृत से परिप्लुत है। पदार्थों 
को इसीलिए अमृतभ्य कहा गया है । पदार्थों भे इसी आत्मा की खोज करनी 


चाहिए । 


वृत्ति : मन की वृत्तियाँ भी दो प्रकार की है। ! भाव ! अभाव | ध्यान 
के समय इन दोनो के मध्य में शूल्यावस्था ( चेतन्‍्य ) की झलक मिलती है। 
मत की लहर या तो भावमय होती है, या अभावमय, इन दोनों के बीच मे 
आत्मा की झलक मिल जाती है, अतः इसी मध्यममाग को साधना के समय 
अपनाना चाहिए । इसी को बोौद्ध-दाशनिक मध्यमा प्रतिपदा कहते हैं, शुन्यावस्था 
भी यही है । शून्यावस्था भाव एव अभाव नासक वृत्तियो को अलग करती है। 


( १ ) रसाइनध्यक्षत्वेनाईपि, रूपादेव यथा तरुस । 


विकल्पो वेत्ति तद॒क्त, नाद-विन्द्रादिनाशिवम--तत्रलोक--प्रथम 
आहिक । पृष्ठ १२० 
(२ ) उभयोर्भावयोर्ज्ञानि, ज्ञात्वा मध्य समाश्रयेत्‌ 
युगपच्च द्वम त्यक्त्वा, यध्ये तत्त्व प्रकाशते । 
अतएव च उन्मनाभिन्नप्रमातृरूप प्रमाथ-- 
साक्षात्कार लक्षणमेतद्‌ भवति 
उन्मना तु ततोधझ्तीता, तदतोत निरामयम्‌--बही, पृष्ठ १२८ 
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इस अवस्था के पदचात उत्मनावस्था' आती है और उन्मतावस्था' के 
पश्चात साक्षात॒ ब्रह्म प्राप्त होता है।" इसीलिए कहा गया है कि ऊर्ष्ब-पर्थ तथा 
अधो-गति ( नम्त-गति -- जभावावस्था ) को छोडकर अथवा प्राण एवं अपान वायु 
को छोडकर मध्य देशगामी बनकर रामस्थ हो जाना चाहिए । 'रामस्'्र करने वाला 
मार्ग तभी सुषुम्ता मार्ग कहा गया है क्योकि वह इडा-पिंगला के बीच का सध्य- 
मार्ग है । इसे तन्नों मे ग्राम-धर्मे कहा गया है। इस ग्राम-धर्म हारा 
ही 'राम' प्राप्त होता है। इस सम्बंध में तात्रिक सतकवि, कबीर, नानक, दादू, 
सुन्दरादि सभी एकमत हैं । 


अभिववगुत्त ने 'राम' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि जड एवं अजड 
( चेतन ) विश्व-वेचित्र्य द्वारा क्रीडा करने वाला तत्त्व राम है ।* 


राम या शिव एक तत्त्व है। वह आभासरूप विश्चव' में क्रीडासक्त रहता 
है । तत्नो का क्रीडासक्त या लीलासक्त रूप ही वैष्णवो में भी स्वीकृत है । 


विकल्प के नाश से ही यह 'राम' प्राप्त हो पकता है। विकल्प को ही स्पृर्ति 
कहा गया है | अतः स्मृति रहित स्थिति ही प्राप्त करना साधना का विषय है। | 


निरंजन : इसी प्रकार अभिनव ने निरंजन” की भी व्याख्या की है । 
निरज़न का अथे है जिससे शक्तिमान पूर्णता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 
निरजन है। शक्ति द्वारा ही तत्व पूर्णता के साथ व्यक्त होता है, अतः शाक्‍त का 
ही तत्र मे 'निरजन' कहा गया है। शक्ति और शक्तिमान्‌ की एकता के कारण 
'शिव' की सज्ञा भी निरजन भी है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया द्वारा ब्रह्म अजित या 
प्रकट होता है । अतः शक्ति के तीन रूपो में सामरस्थ लाकर योगी 'निरजन' हो 
जाता है ।४ साधना में क्रिया को भी निरजन' कहा गया है। 


( १ ) ऊर्ष्व त्यक्त्वा विशेत्स रामस्थों मध्यदेशमः--बही, पृष्ठ १३० 
( २ ) तत्तज्जड़ाजड़ात्मना विश्ववेचित्र्यात्मता क्रीड़ति इति राम:-- 
वही, पृष्ठ १३१ 
( ३ ) सर्वो विकल्पः स्मृति--त वालोक--प्रथम आहिक, पृष्ठ १३४ 
(७ ) लोलीभूतमत: शक्तिन्रितरय तत्विशुलकम्‌ 
यस्म्न्नाशु समावेशाद भवेद्योगी निरजन:--तंत्रालोक, आहिक 
तृतीय, पृष्ठ ११५ ३ 


तक “अचल 
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साकार ब्रह्म का ध्यान : साकार ब्रह्म साधना की सुविधा के लिए है। 
विकल्पो का नाश सहसा सम्भव नही है, अतः साधारण-बुद्धि वालो के लिए ब्रह्म 
के मुख हस्तादि की कल्पना करनी पड़ती है। निश्चला-बुद्धि की ओर यह एक 
सोपान मात्र है | निश्चला-बुद्धि की निराकार तथा निराश्चय राम या शिव ही साध्य 
बनता है। साकार नहीं, अतः वष्णवादि साधक सामान्य-बृद्धिवालो के लिए है अत 
में उल्हे भी निराकार को ही ध्येय बनाना पडता है । 


जप $ ध्यान के अतिरिक्त जप से भी मुक्ति सम्भव है | भाव एव अभाव से 
रहित तत्वस्वरुप का परामर्श ही जप है। मन की मध्यमावस्था--शुत्यावस्था मे 
स्फुरित चेतना ( सवित्‌ ) का परामर्श ८ मनन ही जप है। 


बस्तुत: साधना मे भावना का फल मिलता हैं। जो साधक जिस रूप तत्त्व 
का आराधन करता है और तल्भयता प्राप्त करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त 


होता है ।३ 


यह स्मरणीय है कि उपासक दो प्रकार के होते है : । अवच्छेदक उपासक 4 
अनवच्छेदक उपासक | अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियत्रित रहते है; 
( साकार उपासक इसी श्रेणी मे आते है )। अनवच्छेद उपासक स्वतत्न होते है, 
उनके लिए विधि-निषेध नही है । वे निरगल है। 


क्या साधना के ये भेद वास्तविक हैं। आगमशास८त्र का कथन है कि ये भेद 
केवल व्यावहारिक है, ज्ञान की स्थुलता मे ही भेदों का भ्रम होता है । स्थूलता का 
अथ है--ग्राह्म-्ग्राहक्र भाव का उदय यह उपेय है, यह उपाय है, ऐसा ज्ञान होना 
ग्राह्म-म्राहक भाव है, अतः स्थूल क्रियाओं में भेद दिखायी पडता है, वस्तुतः कोई 
भेद नही है । 
ज्ञान एवं क्रिया : ब्रिया तथा ज्ञान मे भेद माने बिना क्रियाओं मे भेद 
स्वीकार नही किया जा सकता | परन्तु आगमशास्त्र के अनुसार क्रिया एव ज्ञान 
मे वस्तुतः कोई भेद नहीं है कहा गया है कि योग तथा ब्रिया एक है। तत्व में 


( ३ ) क्रियादेवी निरक्षनाम्‌, वही, पृष्ठ ११४ 
(१) यतो नात्या क्रिया नाम---नज्ञानमेव हि तत्तथा | पृष्ठ १८९८ 
रू ढेयोगान्तता, प्रात्मिति श्रीगमशासने--तत्रालोक-प्रथम-आहिक 
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आसक्त मति ही क्रिया है इससे बासना की शांति होती है।" तत्व में 
चित्त का लय हो जाना ही योग है, क्योकि तत्त्वो मे चिति की योजना को 
चित्त को तत्वों में युक्त कर देने को ही योग कहा जाता है ( ज्ञान चेतना से भिन्न 
तत्व नहीं है । अतः ज्ञान योग एवं क्रिया एक एक तत्व है ।* इसका तात्पयय॑ यह है 
कि योग उपासना, ध्यान, जप, सेवा, कीत॑नादि सभी ज्ञान शब्द भे अतर्भूत हो 
जाते है। अतः साकार-निराकार उपासना के भेद व्यावहारिक है ; जेसे, घट का 
ध्वस चाहे प्रस्तर से हो या दण्ड से परल्तु ध्वस तो होता ही है, तथेव 'मोक्ष' रूप 
कार्य (वासना का नाश) चाहे किसी भी उपाय से हो सकता है । 


साधना के भेद्‌ : अधिकारी की सानसिक क्षमता या रुचि के अनुसार 
साधना के भेद करने पडते हैं--इल्हे आगमो मे उपाय कहा गया है । शाम्भव, शाक्त 
एवं आणव ये तीन उपाय बताये गए है । 


शाम्भव-उपाय : विकल्प रहित स्थिति शाम्भवावस्था है। जड, परिमित 
तत्व के निमज्जन से बोध प्राप्त होने पर जो तादात्म्य और तद्रूपता प्राप्त होती है 
वह शाम्भव-आवेश' कहा जाता है। सम्यक बोध के लिए बुद्धि की निमंलता की 
आवश्यकता है । चेतन्य का प्रतिबिम्ब उसी में पडता है । यही बुद्धि र्द्रियो को उत्पन्न 
करती है । इन्द्रिय एव बुद्धि से परे जाकर स्वारूप मे स्थित होना ही श्ाम्भवी 
स्थिति है। इसमे भावना नही' रह जाती। शिव से तादात्म्य होता है ।३ यही 
अनुत्तरावस्या है। वस्तुतः शाम्भव उपाय एक आम्यतर-ध्यान' ॥7 ६008- 
००४४९ 776070६00% है इससे सहसा ही चेतन्य जागृत हो जाता है । 

(१) योगो नात्य: क्रिया तान्‍या, तत्वाहुढा हि या मतिः 

स्वचित्त वासना शान्तौ--सा क्रियेत्यभिधीयते ।--वही, प्रष्ठ १८९ 
(२) क्रियासैव च योग: स्यात्तत्वाना चिल्लयीकृतौ । पृष्ठ १६० 

तत्वाना चिति योजनात्‌ योग: स्यात्‌ इति नानयो ज्ञॉनातिरेक: वही, 

अथवा 
योगो नान्य: क्रिया तान्‍्य,---वही प्ृष्ठ--१९० 


(३) तेता विकल्पा सवित्तिर्भावनाथनपेक्षिणी । 
शिवतादात्म्यमापत्ना, समावेशोधत्र शाभव;--तन्नालोक, प्रथम आहिक, 
पृष्ठ, २०६०-२६ ० 
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म्तिबिम्बबाद : अनुत्तरावस्था मे भैरवी शक्ति तामक शक्ति विशेष की 
अपेक्षा होतो है । 'प्रकाश' को ही आगमो मे भेरवी शक्ति कहा गया है, क्योकि 
प्रकाश के कारण हूं पदार्थ का प्रकाशत्व प्रतीत होता है। प्रकाश, प्रकाश्य से भिन्न 
नही है, यह हम कह चुके है | आत्मा रूपी भित्ति मे ही पदार्थ प्रतिबिम्बित होते 
है । प्रतिबिम्ब सर्वदा सजातीय पदार्थ का ही गोचर होता है, विजातीय पदार्थ 
का प्रतिबिम्ब दुष्टिगोचर हो नहीं सकता । भूमि, जल, वृक्ष, आदि का रूप ही 
दपंणादि मे प्रतिबिम्बित होता है, स्पर्शादि का प्रतिबिम्ब गोचर नही होता, क्योकि 
जप प्रकाश का सजातीय धर्म है और नेत्र का विषय प्रकाश या तेज ही है, 
स्पंशादि नहीं ।" 


निर्मल वस्तु मे ही रूप का प्रतिबिम्ब पडता हैं, मलिन वस्तु मे नहीं अतः 
शुद्ध चेतन्‍्य मे ही यह विश्व प्रतिबिम्बित है: यया, सुन्दर रूप को देखकर स्पर्शादि 
की इच्छा होती है, वेसे ही जगत के रूप रसादि से प्राप्त आल्हाद से अतिशय-आल्हाद 
रूप चिदानन्द की प्राप्ति इच्छा होती है, क्योकि पदार्था मे जो आनन्द है वह उसी 
शिव के आनन्द का आभास मात्र है। वह शिवानन्द का प्रतिबिम्ब मात्र है । इसी- 
लिए बिम्बानतद एव आभासानन्‍्द में भेद नही' है । यदि यह कहा जाय कि प्रतिबिम्ब 
तो दिखायी पडता है, परन्तु बिम्ब अदृष्ट है तो इसका उत्तर यह है कि पीठ पीछे खडे 
हुए व्यक्ति का जेसे हम प्रतिबिम्ब देख सकते है, उसी प्रकार विश्व मे जो कुछ दिखायी 
पड रहा है वह सब शिव का ही प्रतिबिम्ब है |* प्रतिबिम्ब जब इतना सुन्दर और 
आनन्दमय हैं तब बिम्ब' कितना सुन्दर और आननन्‍्दमय होगा यह सहज ही अनुमेय 
है । प्रतिबिम्ब रूप पदार्थों से मिलने वाले आनरूद से हम तृप्त नही होते, क्योकि 
प्रतिबिम्ब रूप जगत्‌ को पदार्थों का आनन्द उस ब्रह्मानन्द की ओर ले जाना चाहता 
है, परन्तु प्रमाता अपने अज्ञान वश इस आतरिक प्रेरणा को न समझ कर जगत्‌ के 





(१) निर्मले मुकुरे यद्वद्भान्ति भूमि जलादय: | 
अमिश्नास्तद्वदेकस्सिश्रनन्नाथे विश्ववृत्तय: | 
तन्नालोक-जिल्द (२) आहिकम्‌ (३ ) पुष्ठ (४) 
(२) तस्मादेकों महादेव: स्वातल्व्योपहितस्थिति: । जिल्द २ 
द्वित्वेन भात्यसौ बिम्बप्रतिबिम्बोदयात्मता--- 
तत्नालोक तृतीय आहिक; पृष्ठ १३ 


१७ 
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पदार्थों से मिलने वाले आनन्द तक ह। बद्ध रहना चाहता है ।" किन्तु ज्ञान होने पर 
पदार्थ-जल्य आनन्द एवं आनन्द भे साधक अविरोध देखने लगता है। अतः जो 
इन्द्रियजल्य आनन्द बधन मे डालने वाला है वही साधक के लिए आत्मानन्द का 
प्रेरक तथा माध्यम बन जाता है। प्रतिबिम्ब रूप जगतू जीवो पर अनुग्रह करने के 
लिए--उन्हे परमात्मा की ओर प्रेरित करने के लिए रचा गया हे । दु.ख देने या भेद 
उत्पन्न करने के लिए जगत्‌ की सत्ता नहीं है। अतः न यहाँ बधन है, न मोक्ष है, 
मूढ जीव भय के कारण ही वेसा समझते है। जगत्‌ तो बुद्धि प्रतिबिम्बित सत्ता 
का ताम है।* बुद्धि स्फटिक के समान है, उसी मे सब विश्व प्रतिबिम्बित हो 
रहा है। 
बिम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अन्य तत्त्व से अभिश्चित हो (२) स्वतंत्र 
हो (३) भासमानता हो । 
जिसमे सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति न हो वह अभिश्चता है । स्वरूप 
मे स्थित वस्तु स्वतन्न कहलाती है। अबाधित रूप से प्रतिबिम्बत होने की शक्ति 
भासमानता है । ब्रह्म के ये ही लक्षण है, अत: वह बिम्ब कहा गया है । 
इसी प्रकार प्रतिबिम्ब के दो लक्षण है (१) रवरूप की हानि न होना (२) 
'प्र-रूप सादृश्य--बिम्ब के सदुश होना । जगत ये ही दो लक्षण है । अतः जगत 
प्रतिबिस्ब॒ है ओर ब्रह्म बिम्ब है । बिम्ध के अतिरिक्त किसी की सत्ता नही है, क्योकि 
बिम्ब ( ब्रह्म ) माध्यम ( चित्‌ शक्ति पिंड में बुद्धि >दपंण ) तथा प्रतिबिम्ब 
( जगत के पदार्थ) की पूर्ण एकता है। चूँकि बिम्ब ज्ञानमय है, अतः जगत भी 
ज्ञानमय है । अतः ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नहीं हैं। ज्ञानमय होने से तत्त्व के 
साथ एकाकारिता प्राप्त हो जाती है ।३ ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान ही साधन है 


(१) प्रच्छत्न रागिणी काल्‍्त-प्र/बिम्बितसुन्दरस्‌ । 

दपंणा कुचकुम्भाश्या, स्पुशन्त्यपि न तृष्यति---वही, पृष्ठ ६ 
(२) न भे बल्चो न में मोक्षो, जीवस्मैता विभीषका: । 

प्रतिबिम्बमिद बुद्धंजंलेष्विव विवस्व॒त.---वही, पृष्ठ २७ 
(३) तत्तद्रपतया ज्ञान, बहिरन्तः प्रकाशते । 

ज्ञानाहते नाथंसत्ता, ज्ञानहप ततो जगत्‌ 

नाहि ज्ञानाहतेभावा: केनचिद्विषयीकृता: 
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बयोकि ज्ञान स्वय प्रकाश है । दर्पण अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता । शिव 
( बिम्ब ) स्वयं अपने शक्ति से अपने में अपना प्रकाश करता है। अतः 
उसकी शक्ति निरतिशय स्वतत्र है। ऐश्वयं एव चमत्कारमय है | यही पराशक्ति 
है, प्रतिभा है । शक्ति तथा शिव से भी परे पूर्ण तत्त्व अनाख्य या अनुसार कहता 
है । यह अनाख्य' ( जिसका वर्णन नही हो सकता ) सृष्टि का इच्छुक होकर शिव 
शक्ति रूपना को प्राप्त करता है। चूँकि शक्ति शिव के कुल का ( परिवार का) 
विस्तार करती है, अत. वह 'कौलिक' कहलाती है? और शिव को अकुल'! 
कहा गया हे। अकुल और कौलिकी शक्ति की साम्यावस्था के परे जो अनाख्य 
तत्त्व है, उसे कुल कहा जाता है । इस कुलावस्था' में शिव-शक्ति का भेद 
नही है | इसे प्रात कर्ता कोल' कहलाते है। शाम्भवास्था यही है । 


शिव (अकुल) तथा शक्ति ( कौलिकी) का सघटु कुलावस्था के पूर्व की स्थिति 
है, साधक को प्रयम इसे ही प्राप्त करना पडता है। इसे समरसता” भी कहा गया 
है। पिण्ड मे भी यह समरसता प्राप्य है । पिण्ड मे शक्ति की सज्ञा कुडलिनी है। 
जो शिव के साथ नित्य सयुकत रहती है ब्रह्माण्ड शिव-शक्ति के सामरस्य या 
सघट से से उत्पन्न होता है ( जसे प्राकृत नर-नारी के सघद-मिथुनावस्था से सतानो- 
त्पोत्ति होती है वेसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एव शक्ति के सघट से होती है ) । 
सघट्ट मे 'मथ्य-मथक' भाव रहता है । शक्ति मथ्य है; शक्तिमान मथक है। इससे 
शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया---इन तीन रूपो को प्राप्त होती है। यही रूप त्रिकोण 
या श्यु गाट ( सिंघाडे ) द्वारा सकेतित है। फिर इसका रूप अम्बिका! कहलाता 
है। ओइम' मे जो 'उकार' है अथवा शिव के मस्तक पर जो “चन्द्रकला” है वह 
इसी अम्बिका' नाम्नी शक्ति का है। पुनः यह ज्येष्ठा। कहलाती है, यह “चनर्द्र- 
बिन्दु से उदित कालाग्नि रूपिणी 'रेफ का रूप धारण करती है। इस प्रकार 
वर्णो को सृष्टि क्रमशः होती है । इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येष्ठा, रेखिनी, 


(१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथण शालिनी ।|कौलिकी सा परा-शक्िति, 
रवियुक्तो यथा प्रश्न :---तच्नालोक, तृतीय आहिक, पृष्ठ ७५ 


(२) यत्रोदितमिद चित्र विश्व यत्रास्तमेति च | तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ, 
शिवशक्ति विवजितम--वही । 
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रोदी, रोधिवी आदि रूपवारण करती है | सारे वर्ण शक्ति के रूप है । अत: 
जप के द्वारा शक्ति जागृत हों जाती है । 


यह शक्ति शिव के साथ अभिन्न है अतः दोनो का यामल, सघट्ट या सामरस्य 
ही सृष्टि का मूल कारण है। बौद्ध दाशनिको ने इसे ही युगनद्ध कहा है। जगत्‌ 
में स्री-पुरुष का समागम इसी परमाथिक यामल का पिण्ड स्वरूप है ; (४) यहाँ 
विश्वोत्तीणता विश्वमत्ता से विच्छिन्न रहती है। अतः सर्व-शासत्रों मे इसी को उपेय 
कहा गया है । । 

'संघट्ट! का अर्थ घटुन, चलन, स्पन्दरूपता, स्वात्मोच्छलता किया गया है ॥ 
'संघदावस्था' में आत्मानन्द का उच्छेलन होता है। इसीलिए प्राकृतसमागम मे 
आनन्द का एक रूप रहता है | इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनो का सामरस्य यही है | 


निरंजन : निःशेषेण अजते” निरजन का यह अर्थ है। जिससे शक्तिमान्‌ 
पूर्णता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्व 'निरजन' है । शक्ति द्वारा ही तत्त्व 
( शिव ) पृणता के साथ व्यक्त होता है, अत: शक्ति को हो तत्र मे निरजन' कहा 
गया है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया अपने अपने विषयों को प्रकट करती है अतः पूर्ण 
प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। चू कि शक्ति एवं शक्तिमान्‌ की एकता है, अतः 
“निरजन' शब्द शिव' का भी वाचक होता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया द्वारा ब्रह्म 
अजित या प्रकट होता है, अत: शिव का त्रिद्युल इच्छा, ज्ञान, क्रिया का प्रतीक है । 
इस त्रिशूल भे समाविष्ट होकर योगी निरजन” कहलाता है* और साघना मे 
(क्रिया' की मुख्यता से 'क्रिया' को निरजन' कहा गया है | 
बिन्दु : अनुत्तर या अनाख्य परातर बहा, ग्राह्य-ग्राहत्त रूप में अपने को 
परिच्छिन्न करता है, स्वरूप गोपन करता है और अज्ञेयतत्त्व जब अपने को सकुचित 





(१) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा तीन नामो के कारण देवी को त्रिपुरा! भी 
कहा गया है । 

(२) लोनीभृूतमत। शक्तित्रितय तत्त्रिशुलकम । 
यस्म्प्नाशु समावेशाद भवेद्योगी निरज्नन:--तत्ञालोक, तृतीय आहिक 
पृष्ठ ११५ 

(३) क्रियादेवी निरज्ञनम्‌--वही, पृष्ठ ११४ 
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करके प्रकाश को प्रकट करता है तब वही अनुत्तरतत्त्व की सज्ञा विन्दुः होती है ।' 
'विल्दु' का अर्थ है--वेत्ति इति विन्दु: जो विदि या वेदन क्रिया मे स्वतन्न है, उसका 
अविभकक्‍त प्रकाश ही विन्दु हैं। अतः इच्छा, ज्ञान, क्रिया के उदित होने पर सोम, 
सूर्य, अग्ि नामक प्रकाश प्रकट होते है । सोम, सुये एवं अग्नि में विभकत प्रकाश 
वस्तुत: अविभवकत है, वही 'बिल्दु' है। विन्दु को स्वच्छल्द-तन्न मे ईह्वर कहा गया है 
विन्दुश्चेवेश्वर: स्वयम्न” और ईइवर मुलसत्ता के बहिरुत्मेष का नाम है ।* 


नाद : यही प्रकाश--रूप मे स्थित विन्दु नादात्मक शब्द के रूप में प्रकट 

होता है । शब्द का अर्थ है स्व से अभेदपूर्वक विश्व का परामर्श । यह शब्द 
नादात्मक है। नाद का अर्थ है--“नदति सर्वेषाप् जीव कलात्वेन परिस्फुरति इति 
नाद:” अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व मे नाद स्फुरित होकर ध्वनित हो रहा है | सारी सृष्टि 
का प्रकाशकतत्त्व यही है| सम्पूर्ण विश्व मे नाद के व्याप्त होने से अ वर्ण को 
सर्वव्यापक कहा गया है । एक ही तत्त्व जीवकला के रूप मे और वही तत्त्व विस्दू 





(१) अन्नानुत्तर दक्ति: सा, स्व वपु: प्रकटस्थितस्‌ । 
कुर्वन्त्यपि जञेय कला, कालुष्याहिल्दुरूपिणी---वही, पृष्ठ ११६ 
परमशिव (अनाख्य) स्वतः सर्वप्रथम प्रकाश और (शिव) के रूप में व्यक्त 
होता है, यह प्रथम विन्दु' है और ह्वितीय विन्दु' है विमर्ष” (शक्ति) 
तथा तृतीय बिन्दु है इन दोनो की एकता | 
प्रकाश --प्रथम विन्दु--श्वेत विन्दु (वीमे) 
विमषें--द्वितीय. --रकक्‍त बिन्दु (रज) 
प्रकाश + विमर्ष॑ --तृतीय---असित बिन्दु ( दोनों का एक ) 
प्रकाश विन्दुू, विमर्ष विल्दू में प्रतिबिम्बित होता है, प्रकाश विमधे ( शक्ति, 
क्रिया) मे प्रतिबिम्बित होकर ही अपने रूप' को जानता है। सूद्धम या निरपेक्ष 
(30५६7००४) विचार (£7०पटष्ट8८) अपने स्वभाव को नहीं जान सकता, अतः 
विचार की अभिव्यक्ति जेसे क्रिया द्वारा होकर ही पूर्ण होती है, वेसे ही परमतत्त्व 
अपनी विभष शक्ति (क्रिया) में प्रतिबिम्बित होकर अपने स्वभाव का अनुभव करता 
है । अत. विल्दु' को सृष्टि का कारण कहा गया है। 
द्रष्टव्य--- 77708077ल्‍ 70 882ए98--७ रे ॥)48 (पए8, 98-59 
(२) स्वच्छुल्द-तत्र---४-२६४ 
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एव नाद के रूप मे व्यक्त हो रहा है। अविभकत और अव्यक्त होकर भी नाद 
विभक्‍त और ब्यक्त प्रतीत हो रहा है |" 

स्पष्ट है कि सृष्टि के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है | 
क्योकि अपनी आत्मा में अपना ही आक्षेप वेसगिकी स्थिति को जन्म देता है। अतः 
प्रतिब्रिम्ब रूप सृष्टि चेतन्‍्य से बाहर नही है । 

से प्रारम्म होकर सृष्टि 'ह' वर्ण तक आकर स्थूल हो जाती है। इसी 

प्रकार सृष्टि का जडतत्व की ओर विकास होने पर मल शिवतत्त्व “हस' 
कहलाता हैं * 


(१) नाद को 'सदाशिव' भी कहा गया है--नादे वाच्य, सदाशिव:-- 
स्वच्छुन्दतत्र ४--२६१४५ 
जिस प्रकार शाकर वेदान्त मे जाग्नत, स्वप्तादि द्वारा सिद्धान्त को स्पष्ट 
किया गया है, उसी प्रकार तत्नों मे नाद' को स्वीकार किया गया है। मीमासा की 
तरह तंत्रो में शब्द शाइवत है। ध्वनि या शब्द से ही जगत की उत्पत्ति है। जिस 
प्रक्रिया द्वारा यह ध्वनि जगत का बाह्य रूप धारण करती है, वह प्रक्रिया पिण्ड मे 
अवस्थित है, मीमासा मे शब्द एवं अर्थ अचेतन है अतः वहाँ शब्द की शाश्वतता बिना 
किसी सत्ता के मानी गई है। परच्तु तत्र मे वह सत्ता शत्मा है जो शब्द तथा अर्थ, 
बुद्धि एव यथार्थ (१ ४/८३) के द्वारा आत्मानुभूति करती है । जब बिन्दु (प्रकाश) 
अपने आप विभक्‍त होता है तब अहम” की अव्यक्त ध्वनि होती है, यही शब्द-बह्म 
है, इसके भीतर, इच्छा, क्रिया और ज्ञान अवस्थित है | इस इच्छा-ब्रिया-ज्ञान के 
स्वरूपवाला शब्द-ब्रह्म या नाद ही बाह्य जगत तथ्ग,मनुष्य-शरीर के रूप मे अभि- 
व्यक्त होता है । यही सूद्रम नाद (ब्रह्म) बाह्य क, ख, ग आदि अक्षरों मे व्यक्त 
होता है । इस सुद्ठम नाद ब्रह्म मे शिव एवं शक्ति सयुक्तावस्य मे ब्याप्त रहते है, 
“अहम इस ध्वनि मे शिव एव शक्ति का भिथुनरूप ही व्यक्त होता है। चार सोपानों 
मे--परा, पश्यल्ती, मध्यमा और बेखरी व्यक्त होकर अतिम बेखरी रूप मे 
अक्षरों के रूप में हमे प्रतीत होता हैं, परन्तु उसके तीन सृद्मतर स्तर और है, 
'परा' की दशा मे नाद सुद्धमतम्‌ है और ब्रह्मरूप है, पराब्रह्म” मे नाद का रूप 
ग्राह्म-प्राहकभाव से परे हो जाता है । 
( २ ) हस शून्य तथा प्राण हकार नामभि: स्मृतम--तन्नराजभट्टारक, 
उद्धुत, तत्नालोक ३-१४५ 
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सागर जिस प्रकार उमि-विसर्ग को उत्पन्न करके भी शात रहता है और 
लहर तथा सागर भिन्न प्रतीत होने पर भी अभिन्न रहते है, तथेव सृष्टि एव शिव 
एक और अभिन्न है ।' 


सहज : सारी सृष्टि मे शिव की इच्छा या काम तत्त्व ही पूर्ण हो रहा 
है। इसी काम-शक्ति के ध्यान से सव-सृष्टि वश में हो जाती है। उैकि सबके 
हृदय मे वह इच्छा-शक्ति स्फुरित हो रही है, अतः स्वत: सिद्ध है। यह काम-कला 
अप्रतिहत रूप से स्फुरित हो रही है । उदय और अस्त न होने से इसे सहज" 
एवं स्वयभू' कहा है। यही नाद एवं विन्दु रूपिणी है। क्योकि 'सतत उदित-नाद- 
मात्र स्वभाव” वाली है । यही सृष्टि के मूल मे शिव के मन मे स्थित कामेच्छा” स्थल 
रूप में व्ययत्त होकर रति-सौख्य के समय अन्य ज्ञान लुप्त हो जाने पर (विगलित 
वेद्य होने पर) विकल कामिनी तथा कामुक के मन मे प्रकट होतीहै । स्थुल रूप मे 
आने पर यह उदित एवं अस्त होती हुई प्रतीत होती है, परन्तु मूलतः यह सर्वत्र, 
स्वेकालों मे स्थित रहती है । स्थल सासारिक नर-नारी-रति के समय जिस प्रकार 
कामिनी के 'हा' हा आदि शब्दों मे यह कामेच्छा प्रकट होती है, उसी प्रकार सृष्टि 
के व्याप्त शब्द भगवान्‌ की चित्‌ शक्ति (कामकला) द्वारा प्रकट हो रहा है। सारी 
वर्णमाला मे शिव के साथ नित्यविहारिणी शक्ति ही प्रकट होती है। अतः सूद्धम 
एवं स्थुल दोनो रूपो मे एक ही इच्छा” दाक्त व्यापक है । प्रिया कठ से जेसे रति 
के समय नाद उत्पन्न होता है, तथेव इच्छा-शकि' नाद के रूप मे परिणत हो जाती 
है । चूँकि प्रिया-कंठ से प्रकट होने वा ॥ नाद 'सहज' होता है, सुखकर होता है | 

अतः नाद को सहज” कहा गया है ।* 


( १ ) विस एवं तावान्यदाक्षिप्तेतावदात्मक' । 

इयद्रूघष सागरस्य यदनल्तोमि सतति :-- 

तन्नालोक, तृतीय आहिक, पृष्ठ १४७ 

(२ ) यत्रदक्षरमक्षोम्य प्रियाकठोदित परम 

सहज नाद इत्युक्त तत्त्वं नित्योदितों जप:--वही, पृष्ठ १५१ 

नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति, गल कोदरे 

स्वमभू सुखदोच्चार: कामतत्त्वस्य वेदक: १५६ 

अति सौख्य समावेश' विवशीकृत चेतस: 

अविच्छितन्न' जपत्त्येनमद्भनासंगमोत्सवे--वही १५१ 
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स्पष्ट है कि कामतत्त्व का ज्ञान तंत्र-साधना मे इसलिए आवश्यक है कि 
स्थूल-रति-प्रक्रिया मे वस्तुतः सृष्टि उत्पन्न होने की सारी प्रक्रिया की पुनरावृति 
होती है । काम-कना के अनुभव से सावक सृष्टि प्रक्रिया को सरलता से समझ सकता 
है । अत: स्थूल रति के अनुभव से शिव शक्ति की रति या सृष्टि विस्तार का 
समझना तन्नो की विशेषता है। 
इस प्रकार साथक को यह ध्यान करना चाहिए कि काम शब्द से कथित 
विसर्ग नेत्रों से निकल गया है, वह मेरे नेत्रो मे समा गया है, अथवा साध्यतत्व 
कानों से निकल गया है, भेरे नेच्रों मे समा गया है। इस प्रकार ध्यान से जगत को 
एक साथ वहा में किया जा सकता है, क्रम क्रम से वश में करने से विलम्ब होता 
है। यही सच्चा वशीकरण है। 
भेरव एवं भेरवी : इच्छा को काम” ज्ञान को विष तथा क्रिया देवी को 
निरजन कहा जाता है। इन तीनो से युक्त शिव भेरव कहलाते है। अंतिम स्थिति 
मे इसी भेरव का ध्यान होता है। यह भैरव शुद्ध चेतन्य मात्र है, विष का निर्वा- 
हक है | निदेल्द और आनन्दमय है । इस अवस्था मे साधक को एकीभावात्मक 
सूद्म स्थिति प्राप्त हो जाती है और साधक जीवस्मुक्त हो जाता है। इसी भैरव की 
चित्‌ शक्ति (विस्ग-शक्ति ८ क्रिया शक्ति) सम्पूर्ण विश्व को अपने मे गर्भीकृत करके 
(समेट कर) कुण्डलिनी नाम से प्रसिद्ध है । इसी को जगत्‌ की योनि कहा गया है ।" 
यही शक्ति वर्णमाला मे व्यक्त हुई है, इसी से मन्न बनते है। बिना इस शक्ति के 
परामश्श के (स्मरण-विचार) मन्र शरद के बादलों के समान फलहीन होते है ।* 
भेयवी-शक्ति ही चक्र मे पृणित होती है । भैरव एवं भैरवी शवित के ज्ञान के बिना 
मन्न जाप निष्फल है। शवित विमक्षे के बिना मत्र को शव कहा गया है। अतः 


अन्नासकक्‍तधियों यात्ति योगयोगीश्वरा' परम । 
स्‌ शिरोरहितः काम कामिनी हृदयालय. । 
नेत्रारुढेन ते नाव, शक्ति दुष्टि समाहरेत । 
क्षोभयेत्‌ नाच सदेही,दुप्तामपि वरस्मियम्त । वही १५१ 
(१) या सा कुडलिनी सात्र, जगद्योनि, प्रकीतिता |-- 
तन्नालोक-तृतीय आह्ृक, प्‌ ष्ठ २०७ 
(२) आदि मान्त्यविहीनास्तु मूलयोनिमजानत: । 
न ते सिद्धिकरा मंत्रा निष्फला शरदूभवत्‌ू--वही, पृष्ठ २१२ 
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बिता ज्ञान के मन्रत्व मृगतृष्णा है और शक्ति परामर्श से जो कुछ भी उच्चारण 
किया जाता है, वह सब मन्न बन जाता है |" अतः भैरव साधना मे विसग-शक्ति 
का ही चमत्कार है। 

शब्द-माला मे इसी शक्ति की अभिव्याक्त होती है। इसे मातृका या मालिनी 
कहा गया है। विश्व का स्वरूप धारण कर्त्ती शवितर मालिनी कहलाती है।* अतः 
वण। मे ब्रह्माण्ड मे सारी शक्ति सचित रहती है । स्वर को अव्यय और ब्रह्म कहा 
गया हैं। स्वर शिव है और व्यजन को योनि कहा गया है: यथा योनि मे वीय॑ 
क्षोभ उत्पल्न करता है तथा योति एवं वोर्य के घषंणादि ले उत्पत्त चाचल्य 
(लोलीभाव) से थोनि भेदित हीती है, वैसे ही व्यजनो में स्वर के सयोग से अनेक 


अर्थो की सृष्टि होती है। भेरव एवं मैरवी का यह सयोग वर्णमाला मे भी दिखायी 
पडता है । 


इस भेरवी शक्ति के ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव-शासन मे इसी 

को जीचल्मुक्ति कहा गया है, क्योकि काल नियतादि कचुक इस ज्ञान से नष्ट हो जाते 
है और साधक स्वरूप मे स्थित होकर निलद्वेंद्ष होकर जगत मे विचरण करता है । 
विकल्पों के नाश से यह भेरवी-भाव सहज ही प्राप्त हो जाता है।3 इस 
“भेरवी भाव' मे इस प्रकार का भाव नित्य रहता है : ! यह जगत मुझसे ही उत्पन्न 
हुआ है, 7 यह मेरा ही प्रतिबिम्ब है [॥] यह मुझसे अभिन्न है। ये तीन 
भावनाएँ शाम्भवावस्था के तीन रूपो को प्रकट करती है। "में कर्ता है', यह मेरा 
है, यह शत्रु का है, ऐसी भावना नष्ट हो जाती है। साधक की चेतना उस दीपक के 
समान हो जाती है जो अन्य जीवो की चेतना को जगा सकता है। 'में शिव हूँ' 
यह परामर्श विश्व-सस्कार का हुताशन बन जाता है। बाह्य दमन-पूजा की 





(१) श्लोकगाथादि यत्किचिदादि मान्त्ययुत ततः 
तस्माद्विदस्त" सवे, मन्त्रत्वेनेव पश्यति--वह', पुष्ठ २१४ 
(२) बीजयोनि समापत्ति, विसर्गोद्यसन्दरा । 
मालिती हि परा शक्तिनिणीता विश्वरूपिणी ।-- वही, पृष्ठ २२३ 


(३) अय रसो येनमतागवाप्त:, स्वच्छल्दचेष्टानिरतस्थ तस्य। समाधि योग- 
ब्रतसन्त्रमुद्रा, जपादिचर्या विषवद्धिभाति | भूयोभय' समावेश:, निविकल्प- 
मिम श्रषितः अस्येतिभेरवीभाव, जीवस्सुक्तपराभिधस--तज्नार वेक, 
नृतीय आहिक, पृष्ठ २४८ 


२६६ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्निक पृष्ठभूमि 


आवश्यकता नहीं रहती ।* ऐसा साधक ससार के उद्धार में, परोपकार, आदि 
सत्कर्मो को कर्त्तव्य समझकर करता रहता है, तथापि वह कर्म-बधनो से मुक्त हो 
जाता है ।3 जलधि के समान साधक की चेतना बाह्योन्मुखता की उपाधि से 
भूषित होकर उललसित और शात होती रहती है, परन्तु वह साथ ही अक्षुब्ध 
रहता है । 

हठपाक : भेरवी भाव को प्राप्त करने के लिए शञात पाक एवं हठपाक दो 
पद्धतियाँ है | प्रथम में गुरु-आराघन, शाखत्र-अ्वण तथा नित्य-नेमित्तिक कार्म है। 
परन्तु इसके अतिरिक्त हठपाक या हठयोग मे बलात्‌ उपाधियो का नाश किया 
जाता है । हठपूर्वक चितृ-अग्नि का सस्कार हठयोग है | भेद रूपी इधन को हठयोग 
जला देता है । चिदग्नि से हठपाक-क्रम से सृष्टि आदि भावों का लोप करके 
अमृतोपम बोध की एकता को प्राप्तकर (मर्व खलु इद-ब्रह्म “ऐसी भावना कर) जो 
सवित्‌ का परामश करता है, वही योगी है। एकत्व प्राप्त होने पर भी योगी को 
भेद का आभास होता रहता है, परन्तु वह अविचलित रहता है ।* 

शाक्त-उपाय : शाम्भव उपाय के उपर्यक्त वर्णन से स्पष्ट हैं कि इसमे 
साधक ज्ञान द्वारा निविकल्प में विश्राम पाता है। कित्तु शाक्त-स्थिति मे चित्त, 
बुद्धि, अहकारादि स्पष्ट हो जाते है। अतः इसमे विकल्प रहते है। शाकर वेदान्त 
की तरह शिव शासत में मन, चित्त; बुद्धि, अहकारादि का विनाश+-- 
( 3777]77]2४07 ) नही' है । इस सम्प्रदाय मे मन, चित्त, बुद्धि आदि विकल्पों 
के माध्यम से साधक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। सल्यास-प्रधान सम्प्रदायों 
एवं तान्निऊफ सम्प्रदायो मे यह मौलिक भेद है । 


शाक्तावस्था में जगत के मायात्मकम अतः विकल्पात्मक होने से भेद प्रारम्भ 

हो जाते है। इस स्थिति में कत्त॑त्वँ का अभिमान रहता है। में ही स्तर स्थित 

(२) अनन्त चित्रसगूदर्भ-ससार-स्वह्मसझन, । प्लोषकः शिवएवाह--मित्यु- 
ल्लासीहुताशन:--वही, पृष्ठ २५७ 

(३) न चावज्ञा क्रिया-काले ससारोद्धरणं प्रति--वही, पृष्ठ २६२ 


(४) एवविधेन हठेन क्रमव्यतिक्रमरूपेण सक्ृदुपदेशात्मगा बलात्कारेण यः 


पाक:, चिदग्नि सात्कार:, तस्यक्रम: परिपाटी, तेन' सृष्ट्याध्ुपाधीना» 
मत्ययों भवेतू--वही, प्रृष्ठ २४० 
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हु 


हूँ' मेरे द्वारा ही सब स्थित है” ऐसी भावना होती है। यद्यपि इस स्थिति मे 
सायात्मक विकल्प रहते है, परन्तु धीरे-धीरे साधक समावेश की ओर बढता जाता 
है। भेदों से अभेद की ओर बहने से भेद और अभेद दोनो की स्थिति इस दशा मे 
रहती है, अतः कहा गया है भेदाभेदोहि शक्तिता ।* 
अतः वाक्त प्रक्रिया मे 'सस्कार' का महत्त्व है। सस्कार' शब्द का अर्थ 
है श्रुति, चित्तादि के द्वारा अस्फुट रूप' मे विद्यमान तत्त्व को स्फुटता प्राप्त 
कराना । इस सस्कार से निविकल्प मे प्रवेश सम्भव है | अत: विस का सस्कार 
ही निविकल्प का साधन है। विसर्ग का नाश कदापि ध्येय नही है। विसर्ग का 
सस्कार न होने पर विरुद्ध-विकल्प रहता है और सस्कार का प्ररोह सम्भव 
नही होता । बिरुद्ध-विकल्प के नष्ट होते चलने पर आत्म-शुद्धि होती है और अन्त 
मे अविकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है । 
क्योकि विकल्प भी सवित्‌ का ही एक रूप है, अतः विकल्प से आवूत सवित्‌ 
अन्त मे अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेती है। विकल्पो के आरूढ रहने पर भी 
सवित्‌ बराबर स्फुरित होती रहती है, उद्धार का यह आश्ञा-त्रोत है। अन्त में 
भेरवी-तेज प्राप्त करने मे इसीलिए शाक्त-उपाय को भी साधन बनाया जा सकता 
है। बार बार सवित्‌ के विमश से भैरवी तेज ( चेतल्य ) स्फुटित हो जाता है, 
अतः माया के नाश' के लिए तत्त्व का पुनः पुनः परामर्श आवश्यक है | 
इस परामश्श में तक सहायक है। तक खडन मंडन को नहीं कहते, तके का 
अर्थ शेव-शआसन मे आत्म-प्रत्यभिज्ञा' है। शुद्ध विद्या के स्पर्श से पविन्न बुद्धि से 
उत्पन्न में शिव हूँ ऐसी भावना उत्पन्न करने वाली वृत्ति तक है। यही भेद-कुठार 
को काटती है। अद्वत-भाव ही तक है, इसी से सारे मनोरथ पूर्ण होते है ।3 भेद 


(१) तन्नालोक--प्रथम आद्विक पुष्ठ २४३ शाम्भव अवस्था में ध्यान की 
आवश्यकता नही रहती, परन्तु शाक्तावस्था मे रहती है, यही मुख्य 
अतर है। 

(२) अतदच भैरवीप यत्‌ तेज” सवित्स्वभावकम्‌ । 
भुयोभूयों विमशता, जायते स्फुटात्मता--- 

तत्रालोक, जिल्द ३ आहिक ४, पृष्ठ ७ 

(३) दुर्भदपादपस्यास्थ, मूल क्न्तत्ति कोविदा: । 

धाराख्ढेन सत्तकंकुठारेणेति निश्चय:--वही, पृष्ठ १२ 


२ध्८ मध्यकालीन हिन्दो काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


रूपी पादप को काटने से परा रूपी काष्ठ भी प्राप्ति होती है। यही पराकाष्ठा 
६ पराशक्ति ) कहलाती है। अतः तके भावना विशेष को--परामर्श विशेष को 
कहते है, कोरे खडन मंडन को नही । तथा ही पराकाष्ठा को प्राप्त होकर भावना” 
बनता है।' इस लिए शेव शासन में परम-ज्ञान भावना” कहलाता है ।* यह 
भावना ही सच्ची कामधेनु है ( सर्वेकामदुघा ) इससे सिद्धियाँ एव' मुक्ति दोनों प्राप्त 
होती हैं। योग का यही उत्तम अग है । यही अंतरंग योग है। यो तो तक को 
'पडंग” का अग माना गया है--प्राणायाम, व्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक, 
सम्राधि। यहाँ तक का अर्थ है स्व-सिद्धान्त के विश्द्ध न जाकर तके करना 
यह तक का अर्थ है । अन्य सम्प्रदाय राग” से पीडित है, परन्तु शेब-शासन मे 
स्व्रांदि की इच्छा नही है, अतः तके के इस अथे को छोडना, कुताकिक का काये 
है। इसीलिए कहा गया है कि कोई ताकिक को गुरु न करे ।३ अत: वस्तु-नि्णय- 
कन्य छल-प्रधान जो ताकिक गुह पर-पराजय की चेष्टा करता है और हेय उपादेय 
विवेक से बस्तु का निर्णय नही करता उसे गुरु न करे । 

, यह तक (ज्ञान) जिम्तको अकस्मात्‌ होता है, वह 'सासिद्विक' कहलाता है। 
इसमे ग्रुर तथा शास्त्र की अपेक्षा नही है, न साधना की आवश्यकता है। 
अक्स्मात्‌ का अर्थें है -लोक मे अप्रसिद्ध हेतु । 'प्रातिभ महा ज्ञान” से ही यह 
सम्भव है । उपाधि-भेद से इसके नाना भेद-.. 


निर्भित्त सहभित्तिक 


या या 

संग : अशग:ः 
या या 

मुख्य अमुख्य 





(१) वके एवहि परा काष्ठास्‌ उपयतो भावना इति--- 
तत्रालोक, चतुथै आहिक, पृष्ठ १३ 
२) यहाँ भावना का जअथ €770000, या ६ 0९४79 नही है, अपितु 
(+07(670 [00707 है । 
,९) ग्रुरुदेवास्नि शास्त्रस्थ ये न भक्ता नराधमा: । 
अचच्चुक्ति: विचारज्ञा: शुष्क तर्कांवलम्बिन, : 
मुमयत्येव ताल्माया, झयमोक्षे मोक्ष लिप्सया--बही, पृष्ठ १८ 
ताकिक न गुर कुर्यात्‌ “वही ! 
ताकिके बध, बन्धनम्‌--बही | ० १८-१६ 
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अकस्मात्‌ ज्ञान हो जाने पर समस्त यत्र, मत्र, भोटनादि का प्रयोजन नहीं' 
रहता । जो स्वसवित्त को भी सक्रान्त कर जाते है, वे नि्ित्तिक' कहलाते है । जो 
परोपजीवी किसी सीमा तक रहते हे वे 'सह-भित्तिक' कहलाते है। 
साधारणत: सासिद्धिक साधको को दीक्षादि दी जाती है, परल्तु जिन्हे दीक्षा 
(अदुष्ट) एव मंडल की आवश्यकता नही पडती वे अकल्पित-सासिद्धिक' कहलाते 
है। यह ज्ञान भगवत्‌-अनुग्रह से ही उत्पन्न हो सकता है । 
शाक्त-साधना : अल्य साधको को साधना की आवश्यकता रहती है। 
साधना मे दीक्षा, मंडल, कुल आदि का विचार किया जाता है। 
शाक्त-साधना मे योग मुख्य है। योग का अथे हम स्पष्ट कर चुके है । योग 
मे प्राण ( चर्द्र ) तथा अपान ( सूर्य ) के मध्यमार्ग में चित्त को लय करना होता 
है । इससे ग्राह्म-ग्राहक्त भाव नष्ट हो जाता है। पीडा देने वाले प्राणायाम ( यथा 
रेचक ) व्यथं है। “रहस्य” ही ज्ञेय है ।* रहस्य का अथे है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता 
का भेद-भाव नष्ट हो जाय और शुद्ध चेतन्‍्य रूप परतत्व का ज्ञान हो । 
प्रत्याहार : इद्रियो का अत कलीन मात्र हीं प्रत्याहार है | बाहर से 
इल्द्रियों को भोगो से विरत करना व्यथ है। चूंकि सर्वत्र सवित्‌ विद्यमान है, अतः 
जहाँ-जहाँ मन जाय वही-वही' उसे रमाने का, मन के द्वारा इच्छित वस्तु मे लवलीन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि जब सभी कुछ शिवमय है तब जततः मन 
शिव से बाहर कहाँ जायगा ।* 
धारणा-ध्यान : इनका तातन्रिक-योग में उपयोग स्वीकृत है | परन्तु सवित 
के प्रति इनका भी उपयोग नही है | शुद्ध चेतन््य का ज्ञान हो जाने पर बाह्य उपाय 
व्यर्थ हो जाते है । 
(१) शशि-भास्कर सयोगात्‌ जीवस्तन्मायता ब्रजेत्‌ 
अन्न ब्रह्मादयों लीना, मुक्तये मोक्ष काक्षिणा-- 
तत्रालोक, चतुर्थ आह्िक, पृष्ठ ६६ 
प्राणायामों न कत्त॑व्य:, शरीर येन पीडयते । 
रहस्म वेत्ति यो यत्र, स मुक्त: स च मोचक: ॥ 
तत्रालोक, चतुर्थ, आहिक, पुष्ठ ६६ 
(२) यज्न यत्र मनो याति, तन्नतन्नैव धारयेत्‌ । 
चलित्वा कुत्र गन्तासि, सर्वे शिवमम यत:--वही, पृष्ठ १०० 
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इन योगागी का समाधि की अवस्था तक ही उपयोग है । ये पूर्व से पुव॑ श्रेष्ठ 
है अर्थात्‌ प्राणायाम से ध्यान, उससे प्रत्याहार, उससे तके तथा सबसे श्रेष्ठ समाधि 
है, क्योकि सवितू, जाग्रूत, स्वप्न, सुषुत्ति आदि सभी अवस्थाओ मे व्याप्त है, अतः 
यम, नियम आदि साक्षात्‌ रूपेण उसके सहयोगी नहीं है। परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से 
अधिकाधिक दुढता के लिए इनका प्रयोग किया जाय तो बुरा नही है। क्योकि 
केवल द्वैत नाश के लिए ही योगागों का उपयोग है । लिंगादि की पूजा भी इस 
शाक्त-साधना में साक्षात रूपेण उपयोगी नहीं है। जिसका जेसे ध्यान लग जाय, 
जिसको जिस किसो उपाय से शुद्ध चेतन्‍्य का बोध हो जाय, उसके लिए वही श्रेष्ठ 
है अत: हठयोगादि उपाय प्रत्यक्ष रूप से ( 67720009 ) सहायक नही है।* 


व्कल्प-परामर्श : स्वभाव परामर्श का नाम विकल्प है। यह विकल्प दो 
प्रकार का है : । नेश ।7 स्वच्छ । भेदो के द्वारा तत्व-सधान नेश है और भेदो की 
सहायता लिए बिना तत्व-परामश स्वच्छ विकल्प है । नेश या मायीय विकल्प- 
प्रामश द्वारा भी अन्त मे अभेद की प्रप्ति होता है। स्नान, अचेता, होम ध्यान, 
जप, चक्र-पुजा आदि मायीय-विकल्प मे आते है । 


स्नान : शीतल, शुद्ध जल से सस्‍्तान बाह्य स्तान है । इससे साधना मे 
कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती है। तातन्रिको का स्तान आतरिक स्नान है। 
इसे भस्म-स्तान' कहते है । तत्व बोध अपने प्रकाश के कारण अग्नि! कहवाता है। 
नील पीत आदि सांसारिक बोध ही इधन है, तत्वबोधाग्नरि भस्म करती है | इन दोनो 
के सघदु” से अवशिष्ट भस्म में परिमित प्रमाता का स्नान ही स्‍्तान है ।* बाह्य- 
स्नान हेत्र है। यदि बाह्य जल से मुक्ति होती तो सारी मछलियाँ मुक्त हो जाती । 
शेव-शासन मे शुद्धि-अशुद्धि का अथ भिन्न है । शिव एव' जगत मे भेद करने 
वाली बूद्धि ही अशुद्धि है, अभेद-दशिनी बृद्धि शुद्धि है।* 
(१) तच्च यस्य यथेव स्यात्स तथेव समाचरेत्‌ । वही, पृष्ठ ११४ 
मध्यकालीन साधना मे इसी को सहज यांग' केहा गया है। 
(२) उल्लासि बोध हुतभुग्ददध विश्वेत्धनोपिते । 
सितभस्मनि देहस्य मज्जन स्तानमुच्यते-तंत्रालोक चतुर्थ आ० पुष्ठ ११६ 
(३) यदि मुक्तिजंलस्तानाद मत्स्याता सा न कि भवेत--वही, पृष्ठ १२० 
(४) शिवात्मकेष्वप्पेतेषु, बुद्धियाँ व्यतिरे किणी | 
सेवा शुद्धि: पराख्याता, शुद्धिस्तद्धीविमदंतम,---वही, पृष्ठ १२१ 
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पूजा : इन्द्रिय-विशेष से स्थित मन की जो आह्लाव तवृत्ति है, उसे ब्रह्म से 
जोड़ देना ही पूजा है।” मनुष्य के मन में भावों का जो समूह उत्पन्न होता रहता 
हैं, उसकी चेतना के साथ एकाकारिता ही पुजा है । स्व॒तत्र-सवित्‌ ही बाह्य विषयों 
मे स्फुरित हो रही है, यह अनुभव है सर्वस्व है , अन्य साधनाएँ कृत्रिम है । 


मंत्र . तत्वज्ञान से मन्न स्फुरित होता है। यदि स्फुरित न हो तो किसी 
सस्फुर आचाय॑ से दीक्षा ले। देवी-पूजा ( सवितृ-साधना )'१५ दिन करने वाला 
साधक, सात दिन करने वाला पृत्रक एव चार दिन लगाने वाला समयी' कहलाता 
है सामान्यतः: मन्नादि की सिद्धि-कर्त्ता को समयाचार। कहते है । तत्व-जशञान के 
अभाव मे पुस्तक मे लिखित मन्र निवीर्य है।* जो साधक पुस्तक लिखित मत्रो 
को सस्फुर कर देते है उनमे भेरवी सरकार ( तत्व ज्ञान ) रहता है। चेतन्य तत्व 
से रहित मन्न निवी्म है, यह सिद्धान्त अटल है । 


तान्रिक-साधना में गोपन के महत्व से सतुष्ट नहीं होते अभिनव' गुप्त के 
अनुसार गोपन की आवश्यकता इसलिए है कि अनधिकारी पर हिसादि दुष्ट काया मे 
मत्रो का प्रयोग कर देते है । दूसरे यदि सिद्धि न मिली तो शाखत्र पर अविश्वास 
होता है । अतः गोपन आवश्यक है ।३ 


क्रम-साधना : उपर्गक्त-साधना पद्धति में तत्त्वज्ञान की प्रमुखता है। 

किल्तु न तो सभी अकल्पित सासिद्धिक' साधक हो सकते है और न सभी को 
अकस्मात्‌ ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, अत, 'कल्पित-गुरु बनने के लिए क्रम-क्रम से 
सिद्धि प्राप्त करनी पडती है । क्रम-साधना मे अभिषेक” आवश्यक है। शेव शासक 
में गुरु, शासत्र एवं स्वत, ये तीन साधन है। स्वतः ज्ञान न होने पर गुरु तथा शास्त्र 
की शरण आवश्यक है। इसके भी भेद है । गुरु एव शास्त्र दोनो से सिद्धि मिले, वह 
साधक समस्त कहलाता है. और यदि अलग ज्ञान-प्रत्ययो से सिद्धि हो तो वह 
साधक व्यस्त' साधक कहलाता है। जेसे टद्धू, ऋकच आदि छेंदने के साधन अनेक 


(१) यत्किचिन्मानसाह्नादि-यत्र क्वापीन्द्रियस्थितो । 
योज्यते ब्रह्म सद्धाम्नि, पूजोपकरण हि ततू--बही, पृष्ठ १२२ 
(२) लिपिस्थिस्तु यो मत्नो निर्वीयं: सोडत्र कल्पित:---वही, पृष्ठ ७२ 


(३) तामसा: परहिसादि वश्यापि च चरन्त्यलम्‌ । 
न च तत्त्व विदुस्तेन, दोषभाष इति स्फुटमू--वही, पृष्ठ ७३ 
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होने पर छेदत-कार्मे एक ही होता है, तथेव साधन अनेक होने पर भी साध्य” एक 
ही है। 

कल्लाएँ : सवित्‌ ( शुद्ध-्चेतन्य ) की १२ कलाएँ होती है। साधना के 
लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। पारमायिक सवितू, सृष्टि, स्थिति, संहार और 
अनाख्य इन चार तत्तो के साथ प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के रूप मे आभासित 
होती है। अत: ४८ ३८ १२ कलाएँ मानी जाती है। सवित्‌ के इस विकास को 
पमझकर ही साधना करनी चाहिए । 

साधना का उद्दंश्य अमृत-तत्त्व की प्राप्ति | पिण्ड भे यह अभृत सृर्भ नाडी तथा 
चन्द्र ताडी के सयोग से उत्पन्न होता है। सूर्याप्ति को पुरुष ओर चन्द्र नाड़ी को स्त्री 
माना गया है। अतः जेसे पिण्ड मे पुरुष-स्री के समागम से अमृत उत्पन्न होता है 
तथेब सूर्भ एव. चन्द्र की एकता से अमृत-प्राप्त करता ही साधना है ।१ योनि को 
मात्रा” तथा जिग को कारण कहा गया है। भावों के लय एवं आगमन से परम पद 
की प्राप्ति होती है।* विस्तार और प्रलय को तभी प्राकृत-रति की उपमा दी जाती 
है। किल्तु शेव-साधना मे प्राकृत-रति केवल प्रतीक था उपभान मात्र नहीं है, 
अपितु प्राकृत-रति ( काम-कला ) का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योकि पिण्ड 
को समझ लेने पर ब्रह्माण्ड समझ मे आ सकता है। प्राकत-सृष्टि को समझकर ही 
अप्राकृत-पारमाथिक तत्त्व द्वारा की गई सृष्टि का अनुभव हो सकता है। अतएवं 
शेव-शासन मे चक्रपृजादि मे उर्ष-नारी सम्भोग को इतना अधिक महत्त्व दिया 
गया है । परन्तु साथ ही यह समागम केवल तत्व-ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए 
तथा परम-पद पाने के लिए है न कि केवल इद्वियो को तृत्त करने के लिए । 


अमृत” का अथे है तन्न भे इस प्रकार जो तत्त्त काल के अधीन नही' है वह है 
अमृत? तत्त्व । काल से परे इस तत्त्व को प्राकृत-रति के समय अनुभूत किया जाता 





(१) यथा योनि अलिड्ध च, सयोगात्त्रवतो5्मृतम । 
तथामृताधि सयोगादू, द्रवतस्ते न सशय:-.. 
तनत्रालोक, चतुर्थ आहिक, पुष्ठ१४० 
(२) लिज्ञ-शब्देन विद्वास:, सृष्टि सहार कारणम्‌ । 
लयादागसनाउचर्भावाना पदम व्ययमृ--वहीं, पृष्ठ १४१ 
तच्चक्र पीडनाद्रात्री, ज्योतिर्भात्यके सोमगम । 
वा दुष्ट्रवा परमा ज्योत्सना, काल-ज्ञानं प्रवतते--वही, पृष्ठ १४२ 
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है। तन्नो के अनुसार चक्र-पीडन से (समागम से) सोम एवं सूर्य प्रकाशित होते हैं । 
पहले कहा है कि शिव तथा शक्ति की रति से ही सोम-सुर्य-अग्नि का जन्म हुआ है । 
इस प्रकाशित रति के समय काल का बोध होता है। उधर नाडी योग भी इसके 
साथ ही सकेतित है, चूँक्ति तत्त्व ज्ञान शेव-साधना मे मुख्य है, अतः सम्भोग से दुष्ट 
योग का फल पिलता है, ऐसा विश्वास है। रात्रि ( माया ) मे जिस समय पुरुष 
( प्रमाता ) प्रमेय ( त्री ) के मिनन से काल का बोध होता है, उसी समय शरीर 
स्थित नाडियो (सुयं-चन्द्र) काभी मिलन होता हैं और वीय॑-क्षरण के समय जब 
ससार के पदार्थों का ज्ञानप्रलुत्त हो जाने पर पुरुष तन्‍्मय हो जाता है, तब सूर्य एव 
चन्द्रम ( इडा-पिगना ) के मध्य में स्थित तत्त्व में स्थित हो जाती है ( सुषुम्णा मार्ग 
खुब जाता है इस प्रकार प्राकृत-रति” साधना मे सहायक है, विरोधिनी नहीं, जेसा 
कि सल्यास प्रवान निषेधवादी सम्प्रदाय समझते है, परन्तु ज्ञान हीन सम्भोग वासना 
पूति मात्र है और पतन का कारण है। 


जिस प्रकार प्राकृतरति मे समागमोपरान्त अमृत तत्त्व का स्खलन होता है, 
वेसे ही नाडी योग सूर्म ( पुरुष ) की ऊष्मा से चन्द्र (स्त्री) नाडी से अमृत ( रज ) 
स्रवित होता है ' जो योगी इस अमृत को पीते है अमरत्व को प्राप्त होते है । 

अमृत की इस खवण-क्रिया में सारी सृष्टि प्रक्रिया छिपी हुईं है । सूर्म (पुरुष)' 
पर-प्रामाता है। उसकी स्वातत्र्य शक्ति रूपी सोम (स्त्री) बाह्य उन्मुखता के लिए 
उत्तेजित होता है और विश्वरूपी अमृतधारा को छोडता है यही अम्ृतरूपी विश्व 
का सागर है, अतः यह सारा विश्व शक्ति (योनि) से नि.सृत अमृत तत्त्व है। इसका 
त्यागकर, विश्व के पदार्थों से वचित रहकर साधना करना मिथ्या-प्वाधना है ।* 

इसी विश्वरूपी अमृत का पान करता हुआ जब साधक “मे वह हूँ”, “बह में 
ही हैँ” “यह सब मेरा ही विस्फार है” इस प्रकार पुनः-पुनः परामर्श करते हुए 
स्वरूप स्थित हो जाता है तब विश्व लय हो जाता हैं और परमपद प्राप्त हो जाता 


(१) तत्रस्था मुचते धारा, सोमो हलम्नि प्रदीपितः । 
तत्रालोक, चतुर्थ आहिक, प्रष्ठ-१४४ 
(२) यत: क्रिया शक्त्यात्मा सोम: परप्रमातू रुपेणामितना स्वस्वातंत्यात्‌ 
प्रदीपितो--बाह्यौन्मुखो समुत्तेजित: सन्‌ गत्नस्था--विश्रत्र वतमाना--धार्रां मुचति_ 
प्रमातृ, प्रयेयादिरूपत्वे नाविच्छेल्तेन प्रवाहिग--परिस्फुरति येन अयस _उ्षफस्थिककब--- 
स्फार:--तंन्रालोक, चतुर्थ आहिक, पृष्ठ १४४ 
१८ 
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है। और तब साधक हस! या परमहस” ( हंसः सो की भावना से 
मुक्त ) कहलाता है तब विश्व में निरगल होकर वह विचरण करता है, सिद्ध हो 
जाता है |" 


देवता के रूप : 'अनाख्य? तत्त्व ( परात्पर ब्रह्म ) की चितशक्ति ही 'परा- 
शक्ति कहलाती है परा-शक्ति' ही के अनेक रूप भिन्न-भिन्न देवियो-देवताओ के 
रूप है। देवी-देवता मे लिगभेद तो साधना का प्रपच मात्र है अन्यथा पराशक्ति 
लिगादि भेदों से परे है। यही कारण है कि कश्मीरी शेवमत में देवी-उपासना 
( त्रिपुरा रहस्यादि मे वणित ) स्वीकृत है । शाक्तमत का कश्मीरी शेवमत से 
निकटतम सम्बंध है । कश्मीरी-शेवमत की यही विशेषता है। शेव पराशक्ति', 
त्रिपुरा भेरवी आदि के उपासक हैं। अतः प्रथम उपास्य शक्ति पराशक्ति' है | 
इसकी १२ कलाओ का वर्णन हम कर चुके है।। प्रत्येक तत्त्व मे ये १२ कलाएँ व्यक्त 
हो रही है। प्रत्येक इद्रिय मे १२ कलाएँ हैं ( प्रमाता, प्रभेय, प्रमाण )९ अनांख्य, 
सृष्टि, काल, स्वर -८ १२ )। स्वर भी १२ है, आदित्य भी १२ है, मास भी १२ 
हैं और कला भी १२ है। इससे 'पराशक्ति' की व्यापकता प्रकट होती है । 


काल संकर्षिणी : आद्याशक्ति आभासन के लिए उद्यत होती है, इस 
उद्यतावस्था को काल सकर्षिणी' कहते है । 


श्री सृष्टि काली--जो शक्ति बाहर की ओर सृष्टि को आसूृत्रित करती 
है-- विस्तार देती है वह श्रीसृष्टिकाली कहलाती है । काल का कलन ( आकर्षण- 
विस्तार ) करने वाली शक्ति ही काली है। यह देवी जब सुष्टि का विस्तार 
करती है तो इन्द्रियाँ अपना काये करने लगती है, भिन्नता का आभास होने लगता 
हैं। विषय एवं विषयी क्योकि दोनों सवित रूप है, अतः मूलतः कोई भेद न रहने 
पर भी ग्राह्मय्राहक भाव चल पडता हैं। प्रमाता स्वय प्रमाण के रूप मे बहिमुँख 
होकर विस्तृत हो जाता है, अतः विषयो की स्थिति विषयी से है। विषय न 
रहने पर भी विषयी” की सत्ता रहती है। अतः विषयी' ही मुख्य है। परल्तु 
बहिएूँखता में विषयी को प्रमेय-प्रमाण मे आसक्ति हो जाती है ओर वह इन्हे भिन्न 

(१) तत्पुत: पिबति प्रीत्या, हसो हस इति स्फुरनू । 

सकृचस्य तु सश्रुत्या, पुण्यपापेने लिप्यत्ते--वही, पृष्ठ १४६ 
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मानता हैं। सवित्‌ का यह स्वरूप ही 'रक्त-काली' है । यह देवी इद्रियों से ग्राह्म 
नही हैं, यह निर्गुण एवं निराकार तत्त्व का नाम है! । 

स्थिति-नाश काली : सवित्‌ ही सृष्टि को आत्मन्सात करती है। अतः 
प्रलयावस्था के लिए उद्यत देवी का रूप यमकाली' कहलाता हैं। विश्व का सृजन 
और भोग करने के बाद यह मेने जान लिया, यह में भोग चुका यह वृत्ति उत्पन्न 
होती है, अत: सवित्‌ सृष्टि को आत्मसात करने के लिए उद्यत हो जाती है । 

यम-काली, संहार-काली : सहार” की इच्छा पूर्ण हो जाने पर अर्थात्‌ 
विश्व के सम्बंध मे यह मेने ज़ान लिया ऐसा ज्ञान होने के पश्चात्‌ पूर्ण उदासीनता 
जागृत होने के पश्चात्‌ यमकाली' की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्व का नाश 
( साधक के मन से ) हो जाने पर भी परिमित-प्रमाता ( सकुचित-चेतना ) की 
स्थिति रहती है अर्थात्‌ सन मे यह भाव उठते रहते है--यह काम है, यह अकार्म॑ 
है । इस प्रकार की नियतावस्था को उत्पन्न करने वाली सवित्‌ का रूप यम्-काली 
कहलाता है, क्योकि विकल्प को ही यम” कहते है। यह झास्त्र मे सदेह उत्पन्न कर 
देती है, स्वानुभव को स्थिर नहीं रहने देती तथा साथ ही दूसरी ओर निर्विकल्पक 
स्थिति मे भी विद्यमान रहती है । इसका प्रमाण यह हैं कि विकल्प एवं विकल्प-« 
नाश' की स्थिति सबके मन मे चला करती है। सकोच तथा विकास साथ-साथ 
चलता हैं। सकोच एवविकास में अनियत रहने से ही यह यम-काली है।इस स्थिति 
का उदाहरण मूत्रकाल मे रास भी को सकुचित व विकसित होती हुईं योनि है* । 


संहार काली : उपर्यक्त विधि-निषेध, सकोच-विकास मे अनियत वृत्ति का 
जो आत्म ज्वाजा से सहार करती है वही सहार काली” है ।३ 


(१ ) तथाभासितवस्त्वश:, रज्ञना सा बहिमूंखी 
स्ववृत्ति चकेण सम, ततो&पि' कलयन्त्यलम् 
स्थिगरेषव भावस्य “” *” तत्नालोक--चतुर्थ अ० पृष्ठ १५९-१६० 
न चेत्वा चक्ष षा ग्राह्मा, न च सवन्द्रियस्थिता 
निर्रणा निरहकारा,  रखयेद्विश्वमंडलम्त 
सा कला तु यदुत्पन्ना सा ज्ञेधा रक्त कालिका- 
(२) रासभ्या मूत्रकाले तु यौनि:, प्रस्पन्दते यथा--- 
तत्रालोक, चतुर्थे आहिक, पृष्ठ १६४५ 
(३) यमरूपः स्वरूपस्था, रूपातीतस्वरूपगा । 


सा क ॥ लीयते यास्या, यमकाली तु सा स्मृता--वही, पृष्ठ १६५ 
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मातृण्डकाली : सहार का भोग इन्द्रियों से होता है । ये वस्तुओ को अहं 
मे लीन करती है, अतः इन्हें सुये कहा गया है । सवित्‌ स्व॒म अपनी शक्ति से द्वादश 
इन्द्रिय रूप मातंण्डमडल का कृत्रिम अहं भे विस्तार करती है। अतः इसे मातंण्ड 
काली" कहा गया है । 


परमाक॑-काली : जो भोग के द्वारा विश्व को आत्मतात्‌ करता है, वह 
'हद्र! कहलाता है ।* रुद्र एवं अग्नि भोक्ता भी कहलाती है। कालामि रुद्रर' की 
स्थिति में भोक्ता अहं, रूप आदि भेद से युक्त करता है। इस अहकार ग्रस्त स्थिति 
की परमाक काली कहा गया है। 


कालाग्नि रुद्र काल्ली : अह इदम्‌ से युक्त प्रमाता अर्थात्‌ कालाम्नि रुद्र जब 
महाकाल में लीन हो जाता है, तब उसे कालास्नि रद्र काली” कहते है| इस प्रकार 
कालाम्नि रुद्र शब्द से कथित साधक जब मुक्त हो जाता है--यह सब मेरा हीं 
बेभव है, ऐसी अनुभूति होने लगती है, इस स्थिति मे सवित्‌ साधक के परिमित 
अह का चवबेण कर लेती है । 


अतः महाकाल" का भी कलन'* कर डालती है। इसीलिए इसे 'महाकाली” 
कहा गया है | यही अतिम स्थिति है और 'महाकाल' से भी ऊज्चतर स्थिति है। 
अतः देवियों के नाम वस्तुतः विभिन्न मानसिक स्थितियों और अनभवों 
के नाम है| बोद्धों ने भी मानसिक स्थितियों का ही मानवीकरण देव- 
ताओं के रूप में किया है | अतः साधक का कत्त॑व्य यह है कि वाह्य देवता के 
नाम रूपादि को अतिम न मानकर देवता द्वारा सकेतित उन उन मानसिक स्थितियों 
की प्राप्त करने का प्रयत्न करे, क्रमशः इत चेतना के सोपानों पर ऊपर चढता हुआ 
साधक काली तत्व या पराशक्तिया त्रिपुरा को प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति 
को 'महाभरव-चण्ड उग्र घोर काली भी कहा गया है, क्योकि महा-भैरव प्रमाता 
है, चण्ड ही प्रमेय है, उग्र ही प्रमा है, और घोर ही प्रमाण है । इन सबका नाश 

हो जाने से ही तत्व की प्राप्त होती है । 


(१) भोगेन स्वात्मसात्करोति इति रुद्र:--बही, पुष्ठ १८१ 


(२) कलन के अनेक अर्थ है--भेदन, भेंदित का विकल्प न होना, आत्म-परा- 
मश, गति और विकल्प इन पाँच को 'कलन' कहते है--तंतन्रालोक, 
चतुर्थ आहिक, पुष्ठ २०४ 
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जागृतावस्था के अनुभवों से लेकर अनाख्य तत्व तक साधक को अनेक अनु- 
भव होते है, इन्ही अनुभवों को नाम रूप दे देकर देवियों की कल्पना कर ली गई 
है । अत: हम मनोवेज्ञानिक पद्धति से चेतना का क्रमश: उल्तयन करने मे विश्वास 
करती है। तभी शाक्तोपाय को हम क्रिम-साधना' कह सकते है॥। भेद और अभेद 
सकोच और विकास विकल्प और अविकल्प इन सदेहो से क्रमशः यह क्रम साधना 
हमारा उद्धार करती है । 


चेतना के अनेक स्तरों को नाम रूप देकर देवियो-देवताओ के वर्णन से दृहरा 
लाभ है। प्रथम तो देवि-देवतादि की प्राप्ति साधना के समय क्रमशः तत्वज्ञान के 
द्वारा हो सकती है, क्योकि विभिन्न साधको ने जो जो वास्तविक अनुभव किये हैं, 
उन्हीं अनुभवों का बाद मे मानवीकरण किया गया है। अतः देवियों की सत्ता 
है, वे मिथ्या नहीं है। इस कथन का अर्थ यह है कि देवी के नाम से संकेतित अनु- 
भक-विशेष कोरी मन्त की उडान मात्र नहीं है वह कल्पना से भिन्‍न चेतना का 
साक्षात्‌ अनुभव है । अतः देवियाँ सत्य हैं| पारमाथिक दृष्टिकोण से ये सारे अनु- 
भव एक ही चेतन सागर में उठने मिठने वाले बुदुबुदो के समान हैं, अत: उनमे एक 
सूत्रता और एकता है। देवियों के नाम, रूप व शक्ति के वर्णन से सामान्य जनता 
जनता को बडी सुविधा से आकर्षित किया जा सकता है दूसरे साधक प्ररास्मिक 
स्थिति मे देवियो-देवताओ पर ध्यान केन्द्रित कर उनके वास्तविक रूप को समझ कर 
उनके द्वारा सकेतित अनुभव-विशेष को पा सकता है ) यही देवी का साक्षात्कार है । 


पूजा : यद्पि शक्ति एक है तथापि अभिव्यक्ति होने पर उनके अनेक रूप 
हो जाते है । जिसे मूलसत्ता का ज्ञान होता है, उसे न क्रम-साधना की आवद्यकता 
है न पूृजा-पाठादि क॑ । परन्तु मूलसत्ता का ज्ञान जिन्हे नहीं होता, उन्हे देवी के 
नामरूपादि की पूजा करनी पडती है। किन्तु इस पूजा में भी देवी का वास्तविक 
रूप जानना आवश्यक है, जान लेने के बाद ही अनुभव हो सकता है, अन्यथा कभी 
भी सिद्धि नहीं मिल सकती । अतः पुजा का अर्थ है--सवित्‌ का आश्रय ग्रहण 
करना । जिस प्रकार यह अवष्टम्भ प्राप्त हो जाय बस वही पूजा है ।* 


( १ ) तदस्था: संविदो देव्या, यत्रक्‍्वापि प्रवतनम्‌ | 
तन्न तादात्ययोगेन, पूजा पुू्णोंव वर्तते-- 
तंत्रनालोक, चतुर्थ आहिक, पृष्ठ २१० 


र्‌७८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्निक पृष्ठभूमि 


संत्र : मत्र एव सवितू मे अतर नहीं है | सवितु-परामश्श से स्त्री स्वतः ध्वनि 
स्फुरित होती है, वह सदा अप्रतिहतरूप से चलती रहती हैं, उसका उच्चारण नहीं 
होता । यही जप' है । देवता स्वयं जीव के हृदय में स्थित होकर उच्चरित होता 
रहता है? । इसी अनवरत ध्वनि” को परम हृदय कहा गया है) हृदय का अथो है 
तिथ्य-हपक' ८ परमसार । इसी हृदय ( ध्वनि ) को स्पन्द शास्त्र भे स्पन्‍्द' कहा 
गया है। आत्मा ( सवित्‌ ) का उच्छुलन ही स्पन्द है। यही परावाक्‌ है। अतः 
मत्र का स्वतः जाप चलता है। इस अनुभव के अभाव में कर में माला लेकर 
मंत्र का कोनाहल व्यथं हैं। इस ज्ञान से योगी जो कुछ कहता है, जप हो 
जाता है । 


ध्यान ;: फल की आकाक्षा करने वाले साकार! का ध्यान करते है, कि्तु 
यह गौणध्यान है, मुख्य तो निराकार-ज्ञान ही है। फलाथियो की इच्छा पूर्ण 
करने के लिए शक्ति के अनेक रूप वर्णित है। धन के लिए लद्धर्मः की और 
'रक्षा! के लिए दशभुज' देवी की उपासना की जाती है। परन्तु घट-भेद से जल 
में भेद नही होता, परन्तु घट-स्थित जल के परिमाण, गुणादि में अन्तर आ जाता 
है, इसी प्रकार देवियों के भिन्न भिन्न रूप है। 


मुद्रा : जब साधक का परमेश्वर से एकात्म्य होता है तो एक प्रकार का शरोर 

में तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर मे विभिन्न आक्ृतियाँ एवं चेष्टाएँ उत्पन्न हो 

जाती हैं, यही मुद्रा! है। यथा अगुलियों की विशेष आकृतियाँ हो जाती है, कभी- 

कभी हाथ उठ जाता है, कभी मुख की चेष्टा कुछ और हो जाती है। यही मुद्राएँ 

है। पराशक्ति की मदिरा से मत्त-शरीर मे जो उत्थान आदि बेष्टाएँ उत्पन्न हो 
जाती है, वे मुद्राएँ है ।* 





( १ ) नास्योच्चारयिता कश्चित्‌ प्रतिहत्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देव , प्राणिनामुरति स्थित:--वही, पृष्ठ २११ 
भुयोभूय: परेभावे, भावचते हि या। 
जपः सोञ्च स्वयं नादो, मन्यात्मा जप्यईदश,--- 
स्वच्छुन्दतत्र पुस्तक ९, पृष्ठ ७७ 
(२ ) कुले योगिनि उद्धिक्त-भेरवीयपरासवातु 
घूणि तस्य स्थितिदहि, मुद्रा या काचिदेव सा--बही, ८ष्ठ २३१ 


कश्मी री शेवमत २७६ 


होम : तत्त्व बोध की अग्नि मे सत्त-इन्द्रियों की लपटें निकलती है, इसमे 
भाव-वर्ग की हवि देना ही होम है । 
दीया : भगवान के अनुग्रह को शक्तिपात कहते है, शिव साधक मे शक्ति 
को जागृत कर देते है, यही शक्तिपात है।इस झनिपात से प्राप्तव्य पविन्नता 
ही दीक्षा है। दीक्षित व्यक्ति वही जिसमे दूसरों मे शक्ति जागृत कर देने की 
शक्ति है। 
शक्तिसाधना या वामाचार 


बाह्य-साधक केवल ह्व॑तनाश के लिए है। जिस प्रकार प्रतिबिम्ब देखकर 
एकात्य उत्पन्न होता है, तथेव विकल्परुपी मुकुर मे--ध्यान, पूजा, अचेंना मे 
अपने प्रतिबिम्ब को देखकर भेरव तन्‍्मय हो जाता है ) इस तन्मयता से अनुत्तरता 
की प्राप्ति होती है । पराकाष्ठा को ही अनुत्तरता कहते है।इस स्थिति को प्राप्त 
कर लेने पर साधक विधि-निषेध से ऊपर उठ जाता है।" इसीलिए कौलमार्ग 
श्रेष्ठ है । केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के (“ए आचार-विचार का पालन आव- 
इयक है। आतरिकरूप से कौलमार्ग, बाह्य रूप मे शेवमा्ग तथा लोकाचार वेदिक 
आचार मानना चाहिए | 


अन्त: कौलो बहिः शेवो, लोकाचारे तु वेदिक, 
। सारमादाय तिष्ठेत, नारिकेलफल यथा 
अतः ससार मे तारिकेल फल के समान बाह्यरूप से वष्णवादि आचारो का 
पालन करना चाहिए और आतरिकरूप से वाम-साधना करनी चाहिए । 


आकठ मद्य का पान का करना चाहिए ।3 अर्थात्‌ पद्चकार मास, मुद्रा, 
मदिरा, मैथुन, मत्स्य॥का सेवन ही पर्चमकारोपासना है।न तो अन्य शास्त्र के 
देवताओं का ध्यान करे, न विधि-निषेध को स्वीकार करे, शिव रूप होकर विचरण 
करे, यही वाम-साधना है। यहाँ अभेद-उपासना है। भेद-उपासना, वेद-वैष्णव 


( १ ) महाशून्यालये वह, भूताक्षविषयादिकम्‌ 
हुयते मनसा सार्थ, स होम: स्रूक चेतना | 
स्वच्छुल्द तत्न--पुस्तक १, पुष्ठ ८७ 
( २ ) वही, पृष्ठ २७८ 
( ३ ) आकठतः पिवेल्मग्यम--वही, पृष्ठ २७८ 


२८० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


आदि केवल पौशुओ के लिए है। पाश ( कचुक ) से वद्ध जीव पशु है। अतः 
पाशव-ज्ञान! को छोडकर उस पति (शिव ) शास्त्र! का सेवन करना चाहिए । 
इस पति-शासत्र मे सिद्ध हो जाने पर भी विषय रस का त्याग नहीं है। क्योंकि 
जहाँ जहाँ इन्द्रियाँ आसक्त होती है, उन सब वस्तुओ मे शिव का प्रकाश है ।' 
शिव का ज्ञान हो जाने पर विषय-वासना की पूर्ति करते हुए अयत्न से (सहज ) 


सुख-पुर्वंक परम-यद प्राप्त हो जाता है, क्योकि तादात्म्य ज्ञान ही सारे कष्ठ-प्रद 
साधनों का उद्देश्य है ।* 


इस सहज, यत्न रहित, अभेद प्रधान साधना का आनद सभी नही ले सकते । 
शिव के तीज श्क्तिपात के बिना साधक अधिकारी नही बनता । केतकी के पुष्पु का 
रस केवल भ्रमर ले सकते है, मक्खियाँ नहीं ।3 इस मारग मे भव का आड्म्बर 
नही' है, ग्रीष्म में हिम के समान स्व नष्ट हो जाता है। न यहाँ घुणा दम्भ है 
न लज्जा, न सकोच, साधक शिव रूप हो जाता है। स्राम्य” की उच्चतम स्थिति 


यही है-- 


| 


समता सवंभावाना, वृत्तीनां चेव सर्वथः । 
समता सर्वेदुष्टीना, द्रव्याणों चेव सवेश: 


सारे पदार्थों मे, सारी मानसिक वृत्तियों मे, सव॑ शास्त्रों और सम्प्रदायों मे, 
सर्वभावों मे पुर्णं समता भाव कौल-मार्ग की विशेषता है, क्योकि बिना समता 
के साधक है निद॑न्द्र हो नहीं सकता । 


कोन-मार्ग के अनुसार शब्दादि विषयो में पतित होकर स्व-स्व विषय का भोग 
करके इन्द्रियो का चेतन्य मे लय होता है। सार्वमौम सम्राद जेसे अन्य राष्ट्रों 
को भी शासक होता है तथेव अन्य सहायक राजाओ की भाँति अनेक वृत्तियों 
का विलय एक ही चेतन्य में होता है, अतः इच्द्रियों की तृप्ति आवश्यक हैं क्योकि वे 
चेतन्य मे बाधक नही है, वे अज्ञान के कारण ही बधन बनती है, ज्ञान होने पर 
इद्रियो स्व-स्व विषयो का भोग करती हुईं चेतना को सतुष्ट करती है। अतः स्व- 


(१ ) यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्रतत्न विभुरेव जुम्भते । पृष्ठ २८८ 
( २ ) तत्रालोक, चतुर्थ आहिक, पृ० २८६ 
( ३ ) वही, पृष्ठ ३०५ ( ४ ) वही, पुष्ठ ३०५ 


कश्मीरी शेवमत रद! 


रूप' स्थिति और भोग दोनो एकही समय मे सम्भव है, दोनो मे विरोध नहीं है, 
जेसा कि संन्‍्यास-प्रधान मार्ग समझते हैं । अतः इन्द्रियाँ जहॉ-जहाँ ले जॉय वही- 
वही मन को स्थिर करना चाहिए क्योकि सब शिवमय है, इन्द्रियाँ चेतन्‍्य के बाहर 
जा ही नही सकतीं | स्थिरता बढने पर मन वश मे होता जाता है और क्रमशः 
चेतना का संस्कार होता चलता है, अन्त मे वह कौल-स्थिति आ आती है, जब भोग 
एवं योग दोनो साथ साथ चलते है | भोगो द्वारा योग ही शेव-शासन की विशेषता 
है । जिस भोग से बधन होता है, वही मोक्ष का साधन बनता है।॥॥' 


समना एवं उन्मना अवस्थाएँ वस्तुतः शिव की सात मूर्तियों या शिवत्व प्राप्ति 
की सात भूमिओ मे से दो भूमियों के नाम है । सात मूतियाँ ये है--क्षेप,आक्रमण 
(आक्रात्ति) चितबोध, दीपन, स्थापन, सवित्ति (सवितृ-साक्षात्कार) तथा तदापत्ति 
(शि5 के साथ तादात्म्य) इनमें स्थांपन” को “व्यापिनी' संवित्ति को 'तमना” तथा 
तदापत्ति को “उन्मनावस्था' कहते है। इनका विवरण इस प्रकार है । 


क्रम-साधना-आरणयोग : उपर्युक्त साधना की सारी विधियों मे ध्यान! 
की प्रधानता है इसका अथ यह नही है कि, प्राण-योग मे ध्यान का महत्त्व नहीं है। 
परत्तु प्राण-वायु का शासन प्रधान होने से इसे प्राण-योग कहा गया है। कौल- 
स्थिति की प्राप्ति के लिए प्राण-योग का महत्त्व कम नही है। 


पिण्ड (दरीर) मे प्राण का तियक प्रवाह चल रहा है। नाडियाँ तो अनेक 
(७२ सहस्र) है परन्तु उनमे तीन मुख्य हैं । इडा पिगला और सुषुम्णा । समान्यतः 
इडा, पिगलादि नाडियो मे प्राण प्रवाह चल्ता है, परन्तु सुषुम्णा के नीचे के 
भाग को शक्ति (कुडलिनी) साढे तीन वलयो में लपेट कर पडी हुई है, जेसे दण्ड 
प्रहार से सप सीधा हो जाता है उसी प्रकार गुरु-द्वारा ज्ञान का उदय होता है ।* 


ब्रह्मरत्भ के नीचे एक चौराहा है, इसे शेव चितामणि” कहते है। उसके 


ऊपर सुधाधार' नामक स्थान है, इसे सौध' कहते हैं। प्राण वायु को मध्यममाग 
(सुषुमणा) मे प्रविष्ट कर इस स्थान तक पहुँचना होता है। 'सौध” स्थान का भी 


( १ ) येन येन निबध्यल्ते जल्तवोरौद्र कर्मणा । 
सोपायेन तेनेव मुच्यते भवबन्धनातु- 


तंत्रालोक, जिल्द ३ पचम आहिक, पुष्ठ ३३८ 
( २ ) द्रष्टव्य--तत्नालोक पचम आहिक, प्रृष्ठ ३६० 


र्णर सध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


मिथूल (इच्छा, ज्ञान, क्रिया का सघट्) के द्वारा अति क्रण कर समता” नामक 
स्थान तक जाय ।* यह सुदर' है इसके भी ऊपर उन्मना' नामक स्थान है । 
इसे ही प्राप्त करके योगी पृर्ण होता है | प्राणुवायु को वश में करके क्रम-क्रम से 
चितामणि, सौध, समना का अतिकमण कर यह स्थान प्राप्त होता है। यहाँ ही 
आत्मा बेठा सहज उच्छ न का प्राप्त होता है। यही उच्छुलन स्पन्द है यौगी 
यहाँ पहुँच कर स्पन्ददशाशायी' कहलाता है, इसी को मत्स्योदरदशा' कहते है, 
क्योकि चेतय के उच्छलन का सार (उदर) यही है ।३ 


(२) शिव का बहिउंल्लास ही 'क्षेप” है। इससे उदबोध होता है जिसे 'दीपक' 
भी कहते हे । बहिउललास मय विश्व का क्रोडीकरण या अतराक्रमण ही 
अआआक्रान्त' है । इस अवस्था मे यह है? इस प्रकार का इदता भाव अह में निम- 
ज्जित हो जाता है और चिदूबाध हो जाता है। चेतन्य की यह उद्रेकावस्था 
व्यापिनी! कहलाती है, यह अवस्था समना एवं उन्मनावस्था में पुतः परिणत होती 
है । चेतन्य उद्रिक्त हो कर इदता के निमज्जन के बाद जब स्थिर हो जाता है, तब 
वह स्थिरअवस्था ही व्यापिनी है, किन्तु इसमे चेतन्‍्य का कुछ ही उद्देक होता है, 
समनापद मे तत्त्व का साक्षात्कार होता है। परन्तु तादात्म्य तो केवल उत्मना 
वस्‍्था में ही होता है-- 

इति च उत्त्या बहिरुललसितस्थ विश्वस्य अन्तराक्रमणमेवरूपस्‌ इति 
आक्रान्तिरिति । एवमपि इृदल्तानिमज्जनादहर्पोन्मज्जनात्मनि नादास्तेप्रमातृरूपाया: 
सविद एव प्रबोध: इतिचित्‌ बोव इति । एवं बुद्धाया: सविदः शक्तिदशायामुरद्रेक:, 
व्यापिन्या कथच्दृद्रेकेषपि तथेव अवस्थान, यावद्योगिना समनापदे तत्साक्षात्कार। 
उन्‍्मनाभूमौ च तदेकात्म्यमित्येव मुक्तम। एतावनीति उन्मनेकात्म्यापत्तिपय॑त्ता । 
(तन्नालोक, जिल्द १२ आहिक ३०) पुष्ठ १८० 

क्षेप' को विच्दु तथा आक्रान्ति को नाद' भी कहा गया है। चित्‌-बोध को 
परावस्था' एव दीपन! को शक्ति! कहा है। शक्ति उद्रिक्त होकर स्थिर होती है, 
तब व्यापिनी और सवित्‌ के साक्षात्तार को समना तथा तादात्म्य को उन्मावस्था 
कहते है। इस प्रकार--क्षेप, आक्रमण, चिंद्‌ बोध, दीपन, स्थापन, संवित्ति और 
तदापत्ति- ये शिव की सप्त मूर्तियां है। तत्रलाॉक ३० आहिक, वही, 

(३) तन्रोध्वकुण्डली भूमौ--स्पन्दनोदर सुन्दर: । 
विसर्गस्तन्न विश्राम्येन्मत्स्योदर दशा जुषि-तन्नालोक पंचम आहिक, पृष्ठ ३६१ 
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मृत्रविसरपनानत में जिस प्रकार रासभी' योनि का संकोच-विकास करके 
तृप्त होती है उसी प्रकार इस दशा मे वृत्तियों का सृष्टि व सहार चला करता है 
और योगी स्वरूपस्थ रहता है । जेसे समुद्र मे लहो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है 
और समुद्र अपने मे मग्न रहता है, वेसी ही दशा योगी क्री चेतना की होती है । 


इस अवस्था को साधारण मनुष्य केवल श्र गारिक भाषा मे ही समझ सकता 
है। नाडी युगल (हडा-पिंगला) ही योनि है, रमणा की इच्छा से उन्मुखता ही 
स्पन्दन है। विसर्ग की इच्छा या वीय॑ को ही चरम-धघातु, कहा गया है। सोौध' वह 
स्थान है, जहाँ रति होती है । और तृप्ति ही सम्भोग-समय का सुख है।" 

यह श्ज्भार-वर्णण केवल रूपक नहीं है, अपितु 'उत्मनावस्था” कौ प्राप्ति के 
लिए सम्भोग आवश्यक है क्योकि इस समय होने वाला अनुभव ही योग की अब- 
स्थाओ मे प्राप्त अनुभव के सद॒श होता है। यहाँ तक कहा गया हैं कि यदि साधना 
के लिए नारी न मिल सके तो केवल “रति-स्मरण' द्वारा ही योगज' अनुभवों की 
ओर बढना चाहिए। ज्रीसुख ब्रह्मानल्द का ही व्यजक है* अतः प्राकृतरति 
ब्रह्मानन्द की निमित्त बनती है । 

यदि यह कहा जाय कि सारे उपायों मे शक्ति क्ञोभ को ही क्यों इतना 
महत्व दिया गया है! तो इसका उत्तर यह है कि सोम ( नारी ) सूरभ ( पुरुष ) 
ही प्रमेय व प्रमाता हैं तथा इन्द्रियाँ कलाएँ है। कला-जाल के परस्पर सघषं से, 
विसर्गानन्‍द उत्पन्न होता है और जब चरमधातु ( वीय॑ ) का क्षरण होता है, तब 
पूर्ण तदात्म्य की अवस्था उदित होती है यह तदात्म्य शुद्ध चेतन्य को व्यक्त करता 
है, वीर्य-क्षरणः के समय साधक ससार के सारे ज्ञान को भूलकर केन्द्रस्थ हो 


( १ ) शाक्त क्षोभ कुलावेशे, सर्वगाड्यगगोचरे । 
व्याप्ती सर्वात्मसकोचे, हृदय प्रविशेत्सुधी--वही, 
शक्ति-सगम सक्षुब्ध शक्‍त्यावेशावस।निकस्‌ । 
यत्सुख ब्रह्मत्त त््वस्य, तत्सुख स्ववाक्यमुच्चते । वही,पृष्ठ ३७७-३२७८ 
(२ ) लेहनमन्थना कोटे:, श्री सुखयस्यभरात्‌ स्मृते: । 
शक्‍्त्यभावे४ईपि, देवेशि, भवेदाननद सप्लव:--- 
तत्रालोक पचम आहिक, पृष्ठ ३२७८ 
अर्थात्‌ शक्ति (साधना में सहायक स्त्री) के आभाव मे, लेहन मथन आदि 
ज्री सुख की स्मृति से भी तादात्य प्राप्त होता है । 
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जाता है अतः यह अनुभव ब्रह्मानन्द का निमित्त है, जेसे इस इस सामरस्य से 
नारी वश मे हो जाती है, उसका हृदय विजित होता है, वैसे ही इस अनुत्तर योग 
से योगिनी ( शक्ति ) का हृदय विजित हो जाता है, ब्रह्माण्ड-स्थित सारी शक्ति 
योगी की इच्छानुसार कार्य करने लगती है । यह मार रहस्यमय है, इसका पूर्ण 
उद्घाटन गुर की देख-रेख मे ही सम्भव है।' ज्ञान की प्रधानता होने पर ही 
धुत्त रति-क्रिया ब्रह्मानन्द मे निमित्त बन सकती है, अन्यथा पतन का मार्ग खुल 
जाता है। जो भोगी गुप्त-रति काल मे प्रिया कंठ का नाद नही सुनाता, वह सृष्टि 
में व्याप्त नाद! की प्राप्ति नहीं कर सकता । परल्तु ज्ञान द्वारा गुप्त रति-क्रिया द्वारा 
योगी व्यापक नाद ( अनहद नाद ) को सुनता है, तत्पश्चात्‌॒ वह 'विल्दु' अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, पुर्ण ज्ञान की अवस्था यही है । 


उत्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहाँ सकोच-विकास नहीं होता 
तथापि योगी को सृष्टि का आभास होता है | * क्योकि योगी को दृष्टि तत्व के 
साथ एकाकार होकर अतर्मुखी रहती है और सासारिक कार्य उसकी बाह्य इन्द्रियाँ 
करती रहती है3 । अतः घट-पटादि के ज्ञान के समय दृष्टि अतरस्थ भी रहती है 
और बाह्य-पदार्थों का ज्ञान भी होता रहता है। इसे 'भेरव-मुद्राः कहा जाता है । 


गोपनीय होने से इसे “खस्थं” या गगनोपम? अवस्था भी कहते है । 
ज ख त्यक्त्वा खमारुह्य, खस्थं ख चोज्चरेदिति । 
खमध्यास्थाधिकारेण, पदस्थार्चिन्मरीचय:-....४ 


अर्थात्‌ मध्य नाडी मे स्थित होकर ख ख प्रमाण प्रमेय को छोड कर ख 
अर्थात्‌ तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करना ही योगी का लद््य है। इस अवस्था की 
प्राप्ति इच्दिय-वृत्तियों ( मरीचय ) की बाह्य-उन्मुखता के अभाव द्वारा होती है । 


(१) अल रहस्य कथया, गुसभेतत्स्वभावत: 
योगिती हृदय तन्न, विश्रान्त: स्यात्कृती बुध:--वही, पृष्ठ ३८५१ 
(२) असकोय विकासो5पि, तदाभासन स्तथा--वही, पृष्ठ ३८५९ 
(२) अतल॑क्ष्यों बहिदु ष्टि, परम पदब्नुते-- वही, पृष्ठ ३८९ 
(४) वही पृष्ठ ३६८ 
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इस अवस्था मे कम से कम १० स्तर योगियों ने लक्ष्य किये है| € प्रकार से इसे 
प्रात्त किया जाता है, अत: नवधा-मार्ग शेव शासन भी स्वीकार करता है ।" 


इस प्रकार शाक्त-उपाय में क्रम-साधना' स्वीकृत है। मन् जप, मुद्रा, प्राणा- 
याम, अचेना, देवोपासता आदि सभी क्रियाओ में भावना” का महत्व शाक्तोपाय की 
विशेषता है। भावना या तत्व का परामर्श शाम्भव अवस्था में अपेक्षित नही है, 
क्योकि तीक्र शक्तिपात के प्रभाव में अप्रतिहत तत्व परामर्श करते हुए हो साधना 
फल देती है । शाम्भव उपाय में अकस्मात्‌ भी तत्व स्थिति हो जाती है, अतः उसमे 
स्वय साधना भी अपेक्षित नही है । परन्तु शाक्त-साधना मे क्रम-क्रम से विकल्प का 
नाश किया जाता है । 


इल्द्रिय, मन, चित्त और बुद्धि का नाश शाक्त-साधना से नहीं किया जाता 
इन्हे साधना मे सहायक बनाया जाता है, यही शाक्त-साधना की विशेषता है। 
अभिनव गुप्त ने लिखा है कि सन एव बुद्धि के बिना ज्ञान का अधिगम असम्भव है । 
इन्द्रिय, मन, आदि तब अधः पतन के कारण बनते है, जब विवेक से ये सयुक्त नहीं 
रहते । इत्द्रिय-वबासना एवं मन-वासता नाशक है, विवेक अर्थात्‌ स्वपरामर्श जागृत 
होने पर ये स्वर के तिरस्कार से ज्ञान को ही जन्म देते है। अतः शाक्त-तत्व” का 
अर्थ है मन एव बुद्धि की वासना का त्याग कर, मन एव' बुद्धि को परम ज्ञान का 
कारण बनाना ।* यदि यह प्रश्न हो कि विवेक को परम तत्त्व-ज्ञान का कारण 
कहा गया है, तो इसका उत्तर यह है कि विवेक तो सम्पुर्ण भावों का कारण है। 
वह 'महाशय' है अर्थात्‌ सब भाव क्रोडीकरण सहिष्णु है । सारे भावों को अपने मे 
समेट लेने की शक्ति यद्यपि बुद्धि मे भी है, तथापि बुद्धि अणिमा, महिमादि शक्तियों 
को उत्पन्न करके भी भोगजाल से फेपाती है, अतः विवेक (स्वपरामश) से ही मुक्ति 








(१) पश्यस्ती, मध्यमा, बेखरी ये तीन वाणी के रूप है। इनमे स्थूल, सूच्म 
और पर का गुणा करने से यह मार्ग नवधा' हो जाता है। इन नवधा 
वाणिथो की भित्ति परावाक्‌ तंत्रालोक पचम आहिक, पुष्ठ ४०८ 

(२) न हि मनो बुद्धि विहाय ज्ञानस्थाधिगमोध्वभासी भवेत्‌, किल्तु ते एव 
मनो बुद्धी प्रोक्तउक्तनुया स्वरूपनिमज्जेन सुद्धम॑ शाक्त रूपमधिक्ृत्य 

एतज्ज्ञान जनयत्‌ इत्ययुक्त, परभावत्त तत्सूच्रमं शक्तितत्व निगद्यते-- 
तत्रालोक, आहिक १३, पृष्ठ १२२ 
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होती है । ” यदि यह विवेक अकस्मात्‌ जागृत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त 
होगी और साधना अनपेक्षित होगी, परन्तु यदि पूर्व कर्मानुसार ऐसा न हो तो 'क्रम- 
साधना” अनिवाय है । पाशो के नाश के लिए ही साधना की आवश्यकता होती है, 
क्योकि शेव सभी भेंदो को प्राण मे प्रतिष्ठित मानते है ) 


इंस शेवसत में आत्मज्ञान के लिए छह मार्गों का वर्णन है| इन्हे अध्वा' 
कहते है | अध्वा का अथे है कलन | कलन दो प्रकार का है: क्रम, अक्रम। कलन 
का अर्थ यहाँ भावना या परामश है। 


प्राशध्वा : प्राण कलात्मक है, अतः काल का ज्ञान कालध्वा' कहलाता है। 
क्रम-क्रम से काल का ज्ञान हो तो उसे क्रम कालध्वा' अथवा अकस्मात्‌ ज्ञान हो तो 
उसे क्रमकालध्वा' कहते है | परमतत्त्व का काल से योग ही शब्ित है अर्थात्‌ ब्रह्म 
जब अपने को काल में सीमित करता है, तब उसकी सज्ञा शक्ति होती है, इसी को 
काली? कहा गया है। यही कालो' काल के साथ सयुक्त होकर प्राण के रूप मे 
स्फुरित होती है। स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुंख होकर स्पत्दित होना ही प्राण" 
है, 'प्राण/ काल मे सीमित चेतत्य का नाम है, अतः काल का सृूक्धमातिसुक्षम वर्णन 
शेव-साधक ने किया है। दिन रात में कुल २१६०० श्वास चलते है। प्राण शक्ति 
का इस प्रकार अवधारण कर पुन:-पुनः तत्व का परामर्श हो ध्यान है। यही 
प्राण शिखा-बधन कहलाता है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज गति से सो5ह, सो5ह 
अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही सहज जप' है, इसी को कालध्वा या प्राणध्वा 
कहा जाता है । जब प्राण को मध्यममार्म मे प्रविष्ठ किया जाता है, तब देवता 
जागृत हो जाते हैं और शक्तियाँ अपना फल दिखाने लगती है । 


प्राशध्वाया कालध्वा ; क्रिया के रूप में तत्व का आभास ही कालध्वा 
है। क्रिया के तीन रूप होते है : वर्ण, मन्न, पद । | 
देशाध्या या मूति अध्वा : मूर्ति के रूप मे तत्त्व का आभास देशाध्वा 
है। यह तीन प्रकार का है--कला, तत्त्वएव पुर । इस प्रकार मूि ( देश ) तथा 
क्रिया के रूप मे देश एवं काल के दो प्रकार के अध्वा होते है और प्रत्येक के तीन- 
तीन भेद होते है--- 
(१) विवेक: सर्वभावाना, शुद्धभावान्महाशय: । 
बुद्धितत्व तु त्रिगुणमुत्तममाधममध्यमम्‌ । 
अणिमादिगत चापि, बन्धक जडमिन्द्रियम--वही, १२३ 


कश्मीरी शेवमत स्दछ 


अध्वा 
| 
| 
मूर्ति (देश) क्रिया (काल) 
कल मनन | _] 
| | | | | | 


कला त्त्त्व पुर वर्ण मन्र पद 


अल मा न 
अब ? कह है # हक कह मे कह 5 आह 


स्थूल सूद्ठम स्थल सूच्रम स्थूल सूच्म स्थूल सूद्रम स्थुल सूद्म स्थुल सूच्म 








इनके विकास का क्रम इस प्रकार है: ब्रह्म ->विन्दु->कला ->तत्त्व ->पुर 
या भुवन । 
प्राणुध्वा या कालध्वा : यद्यपि प्राण स्वंव्यापी है, तथापि चह अस्फुट 
रहता है। हृदय देश में वह स्फुट होता है, अत: उसका वर्णन हृदय से ही प्रारम्भ 
किया जाता है। प्राण-धारण को यत्न कहते है। यह यत्न' दो प्रकार का है । 
यह सवेद्य और असवेद्य दो प्रकार का है, इनमे भी भेद हैं--- 
प्राण 


५७७७७ ००० ७आंबं। ० 


संवेद्य असवेद्य 
| 


के जिस लिन 
| | | | 
स्फुट सवेध अस्फुट सवेद्य स्फूट अस्फूट 
स्व॒रोदय-सिद्धान्त* : स्वेध्य-अस्फुर कल्द ( लिंग एवं गुदा के बीच ) मे 
स्थित सवेद्य प्राण है, नाडियाँ यही' से प्रारम्भ होती है, यह प्राण हृदय तक अस्फुर 
रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है । अत" प्राण का बिभाग हृदय-देश से 





(१) यहाँ 'काल' तत्त्व ३६ तत्त्वो मे वणित तत्त्वो से भिन्न तत्त्व है । 
(२) प्राण का हृदय से बाहर जाना तथा पुनः हृदय मे प्रवेश, यही क्रिया 
बार बार करना प्राणोदय कहलाती है | 
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ही होता है। शिव की शक्तियाँ, वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्रिका है, इनसे प्राण सयुक्त हो 
जाता है। प्रभ्नु शक्ति, प्रमाता और प्राण ये तीन प्राण-सचार के कारण है, अगो मे 
पवन का कम्प प्रभु शक्ति के द्वारा होता है, आत्म-शक्ति की प्रधानता होने पर कन्द 
का स्पन्द होता है । 

३६ अंगुल प्राण सब प्राणियों मे रहता हैं, मशकादि जीबो मे उन्हीं के ३६ 
अंगुल प्राण रहता है । प्राण एवं अपान मे ३२ तुटियाँ रहती हैं, तुटि कोल की 
लघु गणना है। पक्ष, मास, तिथि, सूर्म ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, सध्या, मध्याह्न, अर्थ- 
रात्रि सब प्राण मे अवस्थित है। प्राण मे ही सब नक्षत्र है। इन्हीं नक्षत्रों को नाग 
भी कहा जाता है--- 


सोम “-+ . वासुकि 
कुज “+  तक्षक 
सोमज  +- . कर्कोट 


गुरु “+. सरोज 
शुक्र “--. महाब्ज 
शनि न-+- शंख 


शनि + राहु--- कुलिक 


ये सब प्राण मे है। इसीलिए प्राण विश्व का विस्तार प्रकट करता है। 
दिन मे क्रूरकम और रात में सौम्यकर्त होते है। संध्या मे मुक्ति प्रात होती है। 
प्राण का अनुशासन ही दीक्षा है । 


संवित्‌ प्रत्येक क्षण में आनददायित्री है, यह क्षण प्रभाता के चित्त पर निर्भर 
है, कित्ती के लिए क्षण कल्प है, किसी के लिए युग है, किसी के लिए क्षण मात्र है। 


द्विस : वेद्य वस्तुओ का जानना ही दिन है, क्योकि प्रकाश से ही पदार्थों 
का ज्ञान होता है | 


निशा : प्रकाश शांत होने पर निशा होती है। 


स्वप्नावस्था ; प्रकाश ग्रहण का कार्य प्रमाता द्वारा होता है, इसे वेदिता' 
कहा है, वेदिता का अर्थ है, अंतमुंख-स्थित” अत; वेदितावस्था ही स्वष्नावस्था है ॥ 


शैव-मत श्दह 
सुषुप्ति : वेदितावस्था के परे सुषुप्ति है। 


अमावस्या प्रतिपदा : प्राण सूर्म है, अपान चरुद्र है, प्राण के आक्रमण से 
चल्द्र एक एक कला को छोडता चलता है, अन्त मे अमावस्या को चन्द्र सूमे में 
विलीन हो जाता है, पुनः चन्द्र उदित होता है, चन्द्र मे १६ कलाएँ हैं जिनमे 
केवल १५ ही बिलीन होती है, 'षोड्शी कला” क्षीण नही होती, 'प्रतिपदा' मे पक्षों 
की सधि होती है। 


अमृत : सूये जब चन्द्र को निगलता है तो चन्द्र अगृत छोडता है, राहु 
इसी अमृत को पीता है। रवि के बिम्ब मे स्थित चन्द्र बिम्ब के पास ही 'राहु' 
रहता है। राहु अमृत को पीकर चन्द्र बिम्ब को छोड देता है, यही 'ग्रहण-मुक्ति' 
कहलाती है । इन तीनो के संघ से अद्वय-स्पिति प्राप्त होती है। सूर्य प्रमाता है 
ओर चन्द्र प्रमेय है, इन दोनो को राहु आच्छादन करता है, क्योकि राहु माया है, 
इन तीतो का सघदु ज्ञान-शक्ति द्वारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही 
'महाग्रहण' है यही 'पुण्यकाल' है । 


सूय-ग्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रतिपदा को भी कभी-कभी होता है. 
सृर्थ से चन्द्र का अलग हो जावा ही मोक्ष है। अर्यात्‌ अपान के प्राण से अनग दो 
जाने पर ही मोक्ष होती है। प्रहण(चल्द्र-अपान) ही प्रमेय है और ग्राहक (सूर्भें- 
प्राण) ही प्रमेय है, दोने। के क्षय से मुक्ति सम्भव है। इस समय में जपादिका फल 
अवध्य होता है। 


ज्योतिष : स्वरोदयशासत्र का सम्बध ज्योतिष से भी है, प्रत्येक अगुल मे 
पाँच तिथियाँ होती है, ३० तिथियो का एक मास होता है। तालु मे प्राण का प्रवेश 
ही चेन्न मास है, मंत्र-ग्रहण का श्रेष्ठ समय यही है । 


तुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान होने पर योगी कॉल का ध्यान करता 
है। प्राणानुशासन से क्रमश: तुटि से कल्प।|दि पर्ल्त ध्यान होता है। योगी सहज 
ही तुटि से लेकर १२ वर्ष तक की तिथि, सास, वर्षादि को ध्यात मे ला सकता है 
परन्तु सहसा दीघंकाल का ध्यान फल नही देता । पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीघे- 
काल का भी ध्यान कर सकता है। ऐसा योगी शिवी-भाव मे लीन हो जाता है, 
काल-विजय करके महाकाल हो जाता है। नियति, काल, राग, विद्या, कला 
सबका लय हो जाता है । 

१६ 
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महाप्रल्लय : प्राण को सुषुम्णा मे स्थिर करने पर अन्य तत्व जब लय हो 
जते है,तब सवित्‌” शेष रहती है, परन्तु आगे वह भी चेतन्य मे लीन हो जाती है, 
शिव, शक्ति एक हो जाते है, सामनस' पद यही है, इसी को 'महाप्रलय/ कहते है । 
योगी बार-बार तुटि से लेकर कल्प तक ध्यान करता हुआ सृष्टि को जन्म देता है 
और महा-प्रलय की अवस्था को प्राप्त सृष्टि का लय कर देता है। इस प्रकार जो 
बार-बार सृष्टि एवं प्रलय मे समर्थ है, वही महाकाल है, सच्चा योगी है। नाना 
चक्रो का अतिक्रमण करने से प्राण का निरोच होता है और प्राण का ग्रास हो 
जाने पर काल का भी ग्रास हो जाता है, काल के नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान 
रूप चेतल्य की सत्ता रह जाती है। 


बर्णोद्य तथा अजपाजाप : सम्पूर्ण वर्णो के पीछे एक अनाहत* वर्ण 
है जो अनवरत रूप से नादात्मक है | मन्र पर सुद्धम तथा स्थूल तीन प्रकार के हैं । 
वर्णात्मक मत्रो में सर्वदा सतत उच्चार रूप अनाहत नाद संचरित होता रहता है। 
मंत्र बीज एवं पिण्डात्मक दो प्रकार के है | मन्नों मे सवित ही स्पन्दित होती है । 
जेसे अरघद के चक्र मे यदि एक बाल्टी को ठीक कर लिया जाय तो सब ठीक काम 
करने लगती है तथव अनुसधान बल से, यत्न पूर्वक देवता रूप होने से' मन्र द्वारा 
तादात्म्य की प्राप्ति होती है। मत्र-जप के समय उपयुक्त प्राण-साम्य आवश्यक 
है | चूँकि भेद स्पल्द के अधीन है और प्राण स्पलद के अतः प्राणानुशासन स्पन्‍्द के 
दूमरे रूप मंत्र के लिए आवश्यक है, क्योकि मत्रो मे भी स्पन्द ही स्फुरित होता 
है । प्राणा-साम्य से मत्र सिद्ध होता है अर्थात्‌ शक्तियाँ जाबत हो जाती है और भेद 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। जेसे उच्च स्थान से देखने पर नीचे के प्रदेश एकाकार 
दिखायी पडते है, वेसे ही सवित्‌ की प्राप्ति होने पर भेद समाप्त हो जाते है। मानस 
जप ही अद्वत-स्थिति का साधन है, इसमे मौन-जप चलता है, अजपा-जप यही 
है। जब योगी स्वय अपने मंत्र को सुनता है तो वह उपाशु जप और जब अन्य 
लोग भी सुनते है तो वह शब्द-जप कहलाता है ।३ 

(१) यहाँ सवित का अर्थ परिमित आत्मरूपा शक्ति है। सामान्यतः: इसका 

अर्थ शिव की चित शक्ति या चेतन्य होता है। 
(२ ) एकोनादात्मको वर्ण, सर्ववर्णविभागवान्‌ 
सोध्नस्तमितरूपत्वादनादत इहोदित :--तत्नालोक-षष्ठ आ०, पृष्ठ १७८ 
(३ ) आत्मा न श्रणुते म स मानसो जप उच्चते | 


आत्मना श्यू णुते यस्तु, तमुपाश विजानते। 
परे श्ृण्वत्तिय देवि, स शब्द: स उदाहृत--तंत्रा ० जिल्द ४ आ० ७, पुष्ठ ३६ 





शेव-मत २६१ 


चमत्कार-सृष्टि : सुषुम्णा मे प्राण के सचार एवं निर्गम के साथ मानस 
जप हो सृष्टि के लय एव प्रलय का कारण है, सारे वेचित्य का कारण यही क्रिया 
है । अत: शरीर का वेचित्र्य यही कुछ भी उपयोगी नही है, सारे चमत्कारो का स्रोत 
यही आतरिक-क्रिया है । 


मानस जप मे प्राण-शक्ति के उदय, सगम और शान्ति मे जप किया जाता 
है अर्थात्‌ प्राण शक्ति के उदय-स्थाव कुडलिनी स्थान मे हृदय देश में तथा प्राण 
शक्ति जहाँ शात होती है उस ऊर्ध्व प्रदेश मे जप होता है। जप मे प्राण दो बार 
चक्कर काटता है | प्राण का विकास एव आकृचन दोनो होता है। प्राणो की साम्या- 
वस्था सुषुम्ण मे होती है । जप के सात स्थान भी कहे गए है उदय, सगम, झात 
के अतिरिक्ति प्राणापान प्रवाह रूप मे, अक्ष नाडी-चक्र के सूत्रों मे, हृदय देश के 
“हस” नामक स्थान में, सहख्तार मे अतः सप्त प्रकार जप भी कहा गया है। यही 
मानस जप है । अजपा जाप है । इसमे प्रत्येक क्रिया करते रहने पर भी अतस्‌ मे 
जप चलता रहता है ।' 


देशाध्वा : शेव-शासत मे सारा ध्यान चेतन्य पर केन्द्रित है, सारो साध- 
नाएँ चेतन्य से रहित व्यर्थ मानी जाती है, चेतत्य के अतिरिक्त अन्य किसी की 
सत्ता यहाँ स्वीकृत नही है । अतः शेवों का दुढ मत है कि भ्ुवनों का वर्णन कल्पित है, 
शिष्यो को समझाने के लिए ही केवल लोकादि की कल्पना है । तन्न शब्द का अथे 
ही विस्तार है, भुवनादि के वर्णन का विस्तार कर शिष्य को वबस्तुतः चेतल्य का 
ज्ञान ही कराया जाता है, अतः इस प्रकार के वर्णन गौण हैं। इसके अतिरिक्त 
ध्यान” के लिए भी लोकादि की कल्पना की जाती है । 


अतः भरुवनादि का ज्ञान प्राप्त कर उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार 
का ध्यान करने से 'सालोक्य” मुक्तिप्राप्त होती है, जिस देवता का ध्यान जिस 
भ्ुवन में होता है, श्रीकक शिव उसी लोक मे, उसी देवता के रूप में व्यक्त होते 
है। अतः विभिन्न लोको मे स्थित ईशो। की उपासना भक्ति-भाव से विधेय है, 
इससे साधक लोक विशेष के ईशविशेष मे लीन होगा और क्रम-क्रम से अन्य ईशों 
में लीन होता हुआ अत में महेश” मे लीन हो जायगा । 
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तत्व-बणुन : काल (प्राण) तथा पुरो (पआ्रुवनों) के वर्णन के पदचात्‌ साधना 
के लिए तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। प्रलय-प्रयंत्त रहने वाले भोग-पदार्थों को 
तत्व कहते है । इन तत्वों से निमित शरीर, घट आदि नष्ट होते रहते है। परन्तु 
सृद्धम तत्व प्रलय तक स्थित रहते है। तत्व स्वयमैव उत्पन्न नही हो सकते क्योकि वे 
जड़ है, स्वय चेतत्य अदय रूप में तत्वों का रूप धारण करता है । कर्त्ता करण स्वय 
चेतन्य ही । 


चेतल्य (परम शिव) पृणंत्व युक्त होने पर भी, स्वातत््य माहात्म्य से बहि- 
भाभास की इच्छा करता है अत: अहम में हूँ इस परामश को प्राप्त होता है, 
यही शगिदशा' है। अहम्‌ के अनुभव के बाद इदम का परामर्श प्रात्त होता 
है, परन्तु इस अवस्था मे अहम्‌ तथा इदम्‌ का अनुभव अस्फुट रहता है, यही सदा- 
शिवास्था' है । 


तृतीयावस्यथा मे अहम तथा इदम्‌ स्फुट हो जाते हैं, परन्तु ज्ञानदशा की 
प्रभानता रहती है। इसे ही ईश्वर कहते है। सदाशिव एवं ईश्वर दोनो अशाओ 
में सदाशिव तत्त्व प्रधान है। सदाशिव मे ध्यान का मल नही है, ईदवर में ध्यान 
का मल रहता है। 


क्रमश; परम शिव शाम्भव, शक्तिजा, मंत्र, महेश तथा मंत्र नायक ये पाँच 
हूप धारण करता है । ये ही प/चगण है जो जो रूप अपने-अपने गण में स्थित 
होता है, वही वही तत्त्व (पंचभूतो में से एक) बनता है । यह शुद्ध सृष्टि है। शुद्ध 
प्रध्वा' इसी का नाम है | 


मल ओर माया : अशुद्ध सृष्टि लोलिका' नामक शक्ति द्वारा उत्पन्न 
होती है । विषय नियत न होने पर भी जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसे 'लोलिका* 
कहते हैं । इससे जीव में अपूर्णता उत्पन्न हो जाता है। अभिलाषा से आणवमल/' 
तथा लोलिका से कार्ममल' उत्पन्न होता है। यह अशुद्ध सृष्टि है, इसके कर्ता 
अनत' माने जाते है। सृष्टि-प्रसार के लिए लोलिका! रची गई है। जप 
शिव अपने ऊपर 5 पना आवरण डात ते है, तब मल” उत्पन्न हो लाता है। चेतत्य 
सतकुचित हो जाता है, और सकुचित-ज्ञान ही मल है । अभिवाषा, अज्ञान, अविद्या, 
गलानि ही मल कहलाते है। मल से भेद-भावउत्पन्न हो जाता है। भेद-भाव के कारण 
संकुचित आत्मा अपना स्वतत्न, शुद्ध चेतन्‍्य रूप भूल जाता है। कार्य मल गलित हो 
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जाता है, फिर बीज के नष्ट हो जाने से कर्म-सतति नहीं चनती । क्योकि संस्कार 
से ही कर्म फल मिलता है यह कर्म फल अवश्य मिलेगा! यह बृत्ति ही सस्कार 
है। इसी से कम-प्रवाह चलता है, मे कर्त्ता नही है! इस भावना से संस्कार का 
नाश हो जाता है। सस्कार के अभाव मे प्रमत्त एव भूढ को जेसे कोई फल नहीं 
मिलता, तथैव ज्ञानी भी फल, अफल से परे होता है। अतः अनुसधान ही पाप 
पुण्य का फल देता है, कर्म नही । अनुसधान रहित साधक (विज्ञान केवली? कहलाता 
है। साख्य मे इसी को अतिम माना गया है। परन्तु शेव-शासन मे 'विज्ञानकल! 
अतस्था मानी जाती है, इसमे 'सकोच! का नाश हो जाता है, किन्तु प्रारब्ध का 
भोग सभी को करना पडता है। 


माया ; शिव की माया शक्ति जीव को पाशो में बाँधती है यह माया 
जड है, भेदरूपा है | जडता का अथे है, परदि्न प्रकाशत्व” ? प्रकाश मे अपूर्णता 
या आवरण पडने से जडता आती है । + 


माया के दो रूप हैं (१) कारण का अछुत रूप (२) अनुच्छुन रूप | यह माया 
स्वरूपगोयनत के कारण निरुद्धा और प्राण, आदि की सृष्टि करने से कला 
कहलाती है। चूकि ईश्वर से माया अलग दिखाई पडती है, अतः वह उपादान 
कारण कही जाती है । परन्तु बिना उपादान के भी वस्तु बनती हैं यथा गगन- 
पु ष्प क्योकि जिस वस्तु का सकल्प होता है, उस वस्तु का अत्मताभाव नहीं हैं, 
यह सिद्ध है अत: काल, दिक आदि के द्वारा ही गगन पुष्प! का निषेध हो सकता 
है । अन्यथा गगन-पुष्प की सत्ता भी सम्भव है, अतः सकलल्‍प से ही सृष्टि कही 
गई है । 

यह माया प्रत्येक जीव मे अलग २ है अत. प्रत्येक के सुख-दुःख भिन्न २ हैं। 
शक्तिपात होने पर यही माया शुद्ध हो जाती है। कला पृथ्वी आदि तत्त्व भी 
शुद्ध हो जाते है। ईश्वर के ध्यान मे क “वि तत्त्व शुद्ध हो जाते है। यथा भगवान 
के प्रति राग शुद्ध होता है। आराधना के समय काल शुद्ध है। आराधना के 
नियमन मे निर्यात शुद्ध है" 


सनी कितना वटनमनियनननपलननन नमन नल 


( १) परिछन्न प्रकाशत्व, जडस्य किललक्षणम्‌--तंत्रालोक जिल्द ६ नवस्‌ 

आहिक, पृष्ठ ११७-१८ 

(२) कला हि शुद्धा तत्ताह॒क्‌, कर्मत्व. सप्रसुयते | तन्ना० आ० ६, पृष्ठ १३४ 
मितमप्याशु येनास्मातू, ससारादेष मुच्यते-- 
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कत्ा : माया से कला का जन्म होता है, स्वरूप-गोपन के बिया कला 
का जन्म नहीं हो सकता, कला का अथ है कत्त.ता, कुछ करना ही का है। 
जीवो का आलिगन कर यही कला अनेक कार्यों के लिए प्रेरित करती है । 
प्रथम कला का रूप' 'फूले हुए बीज” से अनुमान मे आ सकता है| जल के 


प्रसग से इसमे अकुर उत्पन्न होता है। यह कना करण नहीं है, प्रयोजक है, कर्ता 
इसकी प्रेरणा से अपने को कर्ता मानता है । " 


कला के द्वारा कर्त्ता की कत्ते त्व की अभिव्यंजना होती है, अतः कला द्वारा 
ही कर्ता भोग करता है । चू"कि विवेक के तिरोधान से ही कला उत्पन्न होती है, अतः 
क्रम-क्षय से विज्ञानकलता उत्न्न होती है। तब कला से अधः पतन नही होता 
और पुरुष एवं कला का अतर प्रतीत होने लगता है। अतः ज्ञान के पूर्व कला दोषा- 
लया है और ज्ञान के बाद शुभा है। कला का यही मर्म है। बिना इस मर्म के 
निलिप्तता नहीं आती। वृत्तियों के रहने तक कला? का शासन हम पर 
रहता है, परल्तु वृत्तियों के ताश के बाद उत्पन्न विवेक से कला पर पुरुष शासन 
करने लगता है। वृत्ति नष्ट होने पर उत्पन्न अकत्तृत्व का अभिमान ही विवेक 
है । यह विवेक शक्तिपात से ही सम्भव है । साख्य मे शक्तिपात नही है । विवेक 
से कला एवं पुरुष का ज्ञान होता है और उससे माया पर विजय प्राप्त होती है । 
शक्तिपात से सहसा ही यह स्थिति प्राप्त हो सकती है और क्रम-क्रम से भी प्राप्त 
होती है। अन्य शास्त्रों मे शक्तिपात न मानने से अक्रम-मुक्ति नहीं है | शक्तिपात 
विवेक का सहकारी कारण है। बिना इसके कुछ भी सम्भव नहीं है । 


राग : सृष्टि के लिए राग की भी आवश्यकता है । अवेराम्य से सृष्टि 
नहीं हो सकती । अतः सृष्टि में माया-कला, राग की आवश्यकता है। 


-िलकममन्‍मनपदनम-ण-पम का +नहा:८.४ कप, 


(१) कत्त शक्ति व्यनक्त्यस्य कला सात: प्रयोजिका । 
तत: ऋला: समायुक्तो, भागेश्णु: कत्तृकारकम्‌ --वही,पृष्ठ १४३ 


माया का कार्य मूच्छित करना, ज्ञान का तिरोधान करना है उसी से 
कर्ता मे कत्तृ ता की प्रेरणा लगती है, इससे कर्म होता है, कर्म की प्रेरकशक्ति ही 
कला है। परन्तु कत्तृता के लिए ज्ञान का पूर्ण तिरोधान नहीं होता । कुछ 
सात्विक ज्ञान रहने पर 'राग” के कारण कर्म की सृष्टि होती है । 
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९ (0 
सृष्टि का पूण क्रम इस प्रकार हे-- 
प्रम--शिव 


शिव-शक्ति ( स्वरूप-गोपन-माया ) 


पशु (जीव)+ कला --किंचित्‌ कत्तुंत्व 

ण + विद्या +-भेदज्ञान 

गा +- राग “--नियत वस्तु के प्रति आसक्ति 

पशु ++ काल ---कल करूँगा, आज करूँगा--ऐसी वृत्ति 


पशु “-नियति “+विशिष्ट कार्य मे लगना 


इस प्रकार विद्या, राग, काल और नियति ये कला के चार काम है। षट्‌- 
कचुको ( पाश ) में माया, कला, राग, विद्या काल और नियति की गणना है । 


कर्मो के जन्म में ये ही कचुक (पाश ) के कारण है | ये बाहरी आवरण है, 
भीतरी आवरण 'मल' है । शख मे जेसे मल रहता है वेसे ही मायीय, आणव एव 
कार्मक मल जीव में रहते है। मल से युक्त जीव पुदूगल कहलाता है। इनसे भोग्य 
एवं भोक्ता अलग-अलग हो जाते है और सूख तथा दुःख उत्पन्न होते है, सुख दुःख का 
कारण गुण है, सत्व, रज, तम।। क्षुब्ध होकर ये गुण अपना कार्य करते है। गुणों 
के भेद से लोकादि का भेद होता है । 

इन गुणों से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। बुद्धि मे आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता 
है। बुद्धि इन्द्रियो के द्वारा वस्तु को प्रतिबिम्बित करती हैं। बुद्धि बिना इन्द्रियो के 
भी स्वप्न मे रूपो का सुजन करती है। बुद्धि जड है, अर्थात्‌ इसमे परिमित चेतन्य 
का ही प्रकाश है। यही अत.करण है । 


चैंकि अह का मनन बुद्धि कराती है, अतः बुद्धि को कारण कहा गया है। 
बुद्धि मे प्रतिबिस्बित होकर ही चेतन्‍्य अह का मनन करता है। ऐसा जानता हूँ 
यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जड रूपा बुद्धि मे ही अहकार रहता है। अहकार से 
पचविध प्राणो का सचार होता है। अहकार सत्व, रज, तम मय तीन प्रकार का 
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होता है । सात्विक अहुकार से मन सहित पाँच ज्ञानेल्द्रियाँ उत्पन्न होती है । अहकार 
विशेष विषयो को लेकर बढ़ता रहता है। "मे सुनता हूँ', में देखता हूँ' ऐसी 
चृत्तियाँ अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। अतः अहकार ही इन्द्रियों का कारण 
है | कुठार छेदन का करण नहीं है । कुठार- चालक का अह ही छेंदन मे मुख्य 
सहायक है, कुठार गोण है । 


रजोन्गुण से कमनिद्रयाँ उत्पन्न होती है। तत्मात्रादि भी अहकार से ही 
उत्पन्न होती है। तन्मात्रा का अर्थ है, सामान्य गुण, पृथ्वी गंध के समूह का नाम 
हैं। इसी प्रकार अन्यतत्वो मे तल्मात्राएँ सामान्य गुण रूप में विद्यमान है--आकाश' 
में शब्द, वायु में स्पर्श, अग्नि मे रूप, जल में रस एव पृथ्वी मे गध । 


जिस प्रकार रगीन वस्त्र के रंग एक साथ ज्ञात होते है तथैव योगी को 
एक साथ तत्वों मे स्थित गुणों का ज्ञान होता हैं। सामान्य जन को वे गुण 
अलग-अलग दिखायी पडते है, किल्तु योगी अक्रम से गुण-ज्ञान करते है। 


इस प्रकार गन्ध से शब्द तक एक ही सत्ता विद्यमान है, उपाधि भेद से नाना 
भेद है। धर्म तथा धर्मी एक है । 


शेव-शासन मे शब्द, स्पर्श, रूप, रस एव गंध एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । 


अर्थात्‌ शब्द अन्य तत्वों मे विद्यमान रहता है। अन्य-शासत्र इस तथ्य को नहीं 
मानते । 


इस प्रकार कुल तत्व ३६ है, नर, शिव एवं शक्ति के कारण ये त्रिंगुणित 
होकर १०८ कहलाते है-- 


२६ तत्व--शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, ये शुद्ध तत्व है। माया, 

काल, नियति, कला, अविद्या, राग, पुरुष ये शुद्धाशुद्ध तत्व है । 

प्रकृति, बुद्धि, अहड्डार, मन ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मन्द्रियाँ, तन्‍्मात्राएँ तथा पच 
भूत--ये अशुद्ध तत्व कहलाते है । 


शुद्ध तत्वों में चेतन्‍्य की प्रधानता रहती है और अशुद्ध तत्वों मे अप्रधानता 
और अशुद्ध तत्वों मे भी चेतन्य प्रच्छन्न रूप मे अवस्थित है, यह स्मरणीय है । 


शेव-मत २६९७ 


त्रिक शास्त्र में तत्वों का भेद ही उसकी विशेषता है। परन्तु तत्वों, और 
लोको का यह विस्तार अभेद की पुष्टि के लिए ही है वस्तुतः चेतन्य से भिन्न किसी 
की सत्ता नहीं है । 


परन्तु साधना मे वस्तुओं की पूजा होती हैं, क्योकि यद्यपि वस्तु-प्रस्तर-प्रतिमा 
आदि शिव का मूल रूप नही है, परन्तु वस्तु शिव का ही एक रूप है, अतः वस्तु 
की पूजा वस्तुत: शिव की पूजा है, शिव के प्रति यह भावना हो फल देती है, 
प्रतिमा फल नही दे सकती, क्योकि फल चित्रानुसधान से ही होता है !” किस्तु 
यह प्रारम्भिक साधना है। अतिम साधना मे दो रूप है 4 विज्ञानाकल 3 प्रलया- 
कल | प्रथम मे शुद्धबोध होने पर भी कुछ भेद रहता है । परन्तु प्रलयाकलावस्था' 
में पूर्ण शिवत्व रहता है । 

तत्व-बिजय : तत्त्वों के साथ तादात्म्य कर तत्त्वों पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है। तत्त्व मे गुणो का नाम है, अतः पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के ग्रुण 
(रूप) का ध्यान किया जाता है। इनके ध्यान से समाधि-विशेष भी प्राप्ति होती 
है। ऐसे योगी को पिण्डस्थ” कहते है । इस योगी को केवल एक ही तत्त्व ध्यान में 
दिखायी पडता है । इससे योगी मे अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । तत्त्व-विजथी 
योगी पंचभूतो से अपने सकेत पर नृत्य करा सकता है । 

अवस्थाएँ : मालिनी-विजय-तत्र मे इनका विभाजन इस प्रकार है-- 





अवस्थाएँ 
जप पितप॑जया । ५ 
| | । । | 
जाग॒ुत स्वप्त सुषुप्ति तुया तुर्यातीत 
| 
| मत्र. मनत्राधिपति ईशान. शक्ति-शिव 
हक । 
स्वरूप शक्ति सकल 
| निष्कलावस्था 





सकलावस्था 


(१) तथा वेद्यस्वभावे४पि, वस्तुतो न शिवात्मताम्‌ 
को5पि भाव: प्रोज्ञतीति, सत्य तद्भावना फलेतू । 
--तंत्रा०, जिल्द ७ आ० १०, पृष्ठ ८क 


र्श्८ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्िक पृष्ठभूमि 


जाशत अवस्था मे प्रमेय की प्रधानता रहती है और स्वप्न में प्रमाण की 
प्रधानता है । सुषुप्ति मे विश्व शात हो जाता है। उदासीनता से रहित, पूर्ण के प्रति 
उन्मुखता तुर्यावस्था है । इस अवस्था में जागत स्वष्न की सुषुप्ति के प्रति उन्मुख हो 
जाता है। सुषुप्ति तुर्या की ओर उन्मुख रहती है। प्रमेय, प्रमाण मे, प्रमाण प्रमाता 
में शात हो जाता है । 


प्रमाता ज्ञान में विश्ञाम पाता है। यह स्थिति तीन सोपानों मे दिखायी पडती 
है--जाशुत एव स्वप्त में अपरा, सुषुप्ति मे परापर एवं तुर्या मे परा दिखायी पडती 
है। यह रूपातीत' अवस्था कहलाती है । इसे 'पचमावस्था' भी कहते है । विश्व के 
साथ तन्मयता यही प्राप्त होती है। तुर्यातीत अवस्था में भेद-नाश' है, इसे समझाया 
नही जा सकता । मालिनी विजय में जागृत अवस्था को स्वरूप, शक्ति एवं सकल में 
विभाजित किया गया है। इसके भी १४५ भेद हैं। स्वप्न तथा सुषुप्ति मे शिव के 
दो रूप क्रमशः मन्न एवं मन्नाधिपति रहते है, तुर्या मे ईशान और तुर्यातीत मे शिव- 
शक्ति का निवास है । 


कलाध्या : भुवनो मे व्याप्त होकर भी जो तत्त्व भिन्न रहे वह कलातत्व 
कहलाता है । यथा गोत्व गायो' मे व्याप्त, है परन्तु गोत्व कृत्रिम तत्व है, जबकि 
“कला वास्तविक तत्त्व है। कुछ साधक तत्त्वों मे अनुस्युत सुद्धम-शक्ति को कला 
मानते है यथा धरणी में धारिका शक्ति कुछ शिव द्वारा सुखसग्रहार्थ कल्पित वर्ग 
को कला कहते है | कला द्वारा ही तत्त्व और भरुवनादि स्थिर है। 


साधना : शक्ति का भेदन करके देवी आती है और स्पर्श नष्ट होने पर 
व्याप्त हो जाती है। इस समय “पिपीलिका-दशन' जेसा अनुभव होता है। यही 
योग मे प्रसिद्व पिपीलिका अनुभव है । ) प्रकृति के गुणों के साथ तादात्म्य करना 
चाहिए, परल्तु योगी स्पर्श को विशेष महत्त्व देते है। स्पर्श के अन्त में सवित्‌ 
शुद्ध कोमवत्‌ हो 'जाती है। रूप एव रस इसीलिए साधना मे बाघक मान लिये 


(१) शक्तिभित्वा ततो देवि, त्वक्‌ शेषे व्यापिनी भवेत्‌ । 


भवेदनुभवस्तत्र स्पर्शों यद्वत्पिपीलिका--तज्ालोक, जिल्द 
७ आ० १३१, पृष्ठ २८ 


शेव-मत २६९ 


जाते है, क्योकि इनसे अहकार अधिक उत्पन्न होता हैं। " स्पर्श का ध्यान अधिक 
श्रेयस्कर है । स्पर्श प्रथम तो सूद्रम होता है तथा दूसरे बह क्षोभक नहीं है। 
तत्त्वों के गुणी को क्रमशः भी लिया जा सकता है : गध पृथ्वी मे, रस प्रकृति 
मे और रूप की साया में लीन कर तब स्परश का ध्यान कैरना चाहिए । पृथ्वी, 
जल, अग्नि में क्रशः गध, रस एवं रूप के शात हो जाने पर स्पर्श का ध्यान 
करना चाहिए, स्पर्श” के शात होने पर योगी का चित्त आकाशवत्‌ संवित्‌ मे 
लीन हो जाता है। यही गगनोपम' अवस्था है जो क्रमशः तत्वों पर विजय 
पाने से उत्पन्न होती है ।* 


इस 'पच तर्व-साधना' के अतिरिक्त अनेक साधनाएँ है, क्योकि भावनाएँ 
अनन्त है। एक तत्त्व में सबकी भावना नहीं होती । परल्तु शहद पर्वत पर ही 
मिलता है, छत पर नही । फिर भी गुरु शिष्य की भावनानुसार उपदेश करता है । 
अतिम तत्त्व प्राति के लिए सुप्रबुद्ध गुर तथा भोग की आशा से रहित शिष्य को 
आवश्यकता है । 


इस कलाध्वा' के तीन रूप है-- 
पद, मत्र, वर्ण या स्थुल, सूद्धम पर । 


पद-मंत्र : जिससे ज्ञात होता है, उसे 'पद' कहते है। ज्ञान पाकर साधक 

अक्षब्ध होता है, यही मत्रमय स्थिति है। मत्रमय का अर्थ॑ गुप्त भाषी' होना है। 

पद एव मंत्र के अभिन्न होने से मत्रत्व और भी सूद्ठम हो जाता है, इसे पद-मत्र' 
कहते है । अतः मत्र सुद्ठम है ओर पद स्थूल है । 


(१) बिन्दु, नाद, रूप और रस मे क्षोम उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है 
अत, स्पशे श्रेष्ठ है--- 
अतो बिन्दुरतो नादो, रूपमस्मादतों रसः । 
इत्युक्त क्षोभकत्वेन, स्पन्दे स्पशेस्तु नो तथा--वबही, पृष्ठ २६ 
अधकार में भी रूप कल्पना मे आ जाते है, रस की वस्तु के बिता भी 
जीभ लोलुप हो उठती है, अतः स्पर्श श्रेष्ठ है । 
(२) तत्स्पर्शान्ते तु संवित्ति: शुद्ध चि्रयोम रूपिणी । 
यस्या रूढ: समम्येति, स्वप्रकाशात्मिका पराम--तंत्रा० एकादश 
आ०, पृष्ठ २७ 


३०० मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


बरणोध्वा : उदासीनता को छोडकर प्रक्षोम का नाश होने पर वर्णाध्वा 
की स्थिति होती है। पद एव मंत्र दोनो इसमे गर्भी-कृत हो जाते है। शरीर मे 
३६ व्यजन व्याप्त है और स्वर इन व्यजनो मे व्याप्त है । 


चित्त का विमर्श ही वाच्य दशा को प्राप्त होता है चैतन्य ही मत्र मे परिणत 

होता हैं। इसका विमर्श ही शुद्ध ज्ञान एव' क्रिया है। संवित्‌ का स्फुरण क्षुब्ध तथा 
अक्षुब्ध दो रूपो मे व्यक्त होता है। प्रमाण क्षुब्ध रूप है और मन्र अक्षुब्ध रूप है । 
सवित्‌ के कारण सब शब्द सब अर्थो के व्यजक हैं। वर्णो से भेद व्यावहारिक भेद 
है। विकल्प मे ही शब्द विशेष का वस्तु विशेष मे सकेत होता है। निविकल्प' 
अवस्था मे सब वर्णो से सभी अर्थ प्रकट होने लगते हैं। शक्ति की योनि मे क्षोभ 
करने में वर्ण रचे गए हैं, अतः वर्ण शक्तिमय हैं। इस सवित्‌ को न जानकर जड़ 

साधक मन्न का शकवत्‌ पाठ करता है। जेसे-जेसे ज्ञान का बोध होता है, अथे का 

चमत्कार बढता जाता है। अतः तादात्म्य ही चमत्कार को जन्म देता है। इसी 


तादात््य से शास्त्र रचने की शक्ति उत्पन्न होती है। अक्नन्रिम तादरुूष्य ही 
चमत्कार का कारण है।' 


ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ सकेतो (वस्तुओं मे शब्दों का सकेत) का 
निमज्जन होता जाता है। स्वात्मा मे निष्ठा होने से संकोच दूर होता जाता है 
और प्रतिभा का उदय होता है। प्रतिभा से अप्रतिहत कवित्व शक्ति का जन्म 
होता है ।* 

चेतना मे तत्मयता से सब कुछ प्राप्त होता है? अतः वाक्सिद्धि के लिए 
बर्ण की उपासना आवश्यक है ।४ वर्ण स्वपरासर्थात्मक होने से गुप्त कहे जाते है । 
मत्र शोधक है, इनसे कनक-वर्ण चेतल्य की शोध करने से क्या नहीं मिलता । 


ैकतवापनन मन. 


(१) यथा यथा चाकृतक, तद्गूपमतिरिच्यते । 

(२) तथा तथा चमत्कार, तारतम्य विभाव्यते--वही, पृष्ठ ६० 

(३) यावद्धामनि सकेत, निकार करनो ज््िते । 
व्थान्तश्चिन्मये, कि कि ने वेत्ति कुरते न वा--तत्रा० एकादश 
आ०, पृष्ठ ६२ 

(४) अतएव वाक्सिद्धों, वर्णाना समुप!स्यता । 
सव ज्ञत्वादिसिद्धों वा का सिद्धियाँ न तन्मर्या--वही, पृष्ठ ६२ 


शेव-मत ३०१ 


सारा जगत चित्त की भित्ति पर निरमित है। अतः "मै ही स्थित है” यह भावना 
कर इस चित्तोद्यान मे साधक क्रीडा करते है। जगत का भोग निष्कम्पता प्राप्त 
कर्ता ही कर सकता है। ऐसे योगी के लिए बाह्य आचार, पूजा, होम आदि 
व्यथ है। जेसे, जिसके द्वारा अपनी चेतना प्रसन्न हो, तथेवः उस उप्त पदार्थ द्वारा 
चेतना को प्रसन्न करे, किसी प्रकार से भी चेतना मे विचिकित्सा उत्पन्न न होने 
दे |) बुद्धि, मन एवं इन्द्रियो मे स्थित देवियो को निषिद्ध द्रव्यों से भी सतुष्ट करे 
तथा वीर ब्रत का पालन करे, वीराचोर (वाम मार्ग ) से ही शका, मनिनता, 
ग्लानि तथा संकोच का नाश हो सकता है। इस ससार का स्तम्भ ग्लानि' है इसे 
काटने से ही सिद्धि होती है। और “लानि' शका से उत्पन्न होती है । शका से चित्त 
की स्वच्छन्दता मे बाधा पडती है अतः इतका नाश बलपुवंक करे | केवल यह 
माहेश्वर-मार्ग ही सब काओ के लिए शनि नक्षत्र के समान है।* 


शक्तिपात का सिद्धान्त : शेव-शासन मे शक्तिपात की बडी महिमा है। 
साख्य' मे पुरुष एवं प्रकृति के विवेक का ही महत्त्व है। किन्तु विवेक बिना ज्क्तिपात 
के सम्भव नहीं हैं। फिर केवल ज्ञान से यदि मुक्ति सम्भव होती तो स्वर्गादि का 
वर्णन शास्त्रों में क्यो क्रिया गया है। वेदान्त मे ज्ञान से अज्ञान का नाश बताया 
गया है किल्तु अज्ञान का अथ ज्ञानाभाव नहीं है। मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान का अथ 
नहीं हो सकता, क्योकि मिथ्या ज्ञान उसे कहा गया है जो त्रिकाल मे कहीं न हो । 
परत्तु अज्ञान वतमान काल में तो रहता ही है। अतः मल ही प्रवाह का कारण हैं, 
सिथ्या ज्ञान आदि नही । जगत प्रवाह मल से उत्पन्न होता हैं और मल ही अज्ञान 
है जो अपृर्ण ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं । ? 


(१) यदा यथा येन यत्र, सवा सवित्ति: प्रसीदरतति । 
तदा तथा तेन तन्न, तत्तद्भोग्म॑ विधिश्च सः । 
यथा येनाभ्मुपायेन, ऋमादक्र मतोरषि वा । 
विचिकित्सा गलत्यन्तस्तथासौ यज्ञवान्भवेतु--वही आ० १२ 
पुष्ठ १०१-१०२ 
(२) शकाएँ पाँच है--मंत्र शका, आत्म शका, द्रव्य शका, भूत शंका, 
दिव्यकर्म-शका--तत्नालोक-एकादश आ०, पुष्ठ १०५-१०६ 


(३) तत्नालोक, जिल्‍्द ८ आ० १३, पृष्ठ २४ 


३०२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की ताबिक पृष्ठभूमि 


इस मल के नाश के लिए शक्तिपात ही समर्थ है। भगवान स्वय लीला 
अपना गोपन करता है और स्वतः जीव जिसे चाहता है, अपनी ओर उन्मुख करने 
के लिए अनुग्रह करता है, यही अनुग्रह 'शक्तिपात” कहलाता है। इससे चेतल्य की 
ओर मल ग्रस्त जीव उन्मुख हो जाता है और बहिमुखता समाप्त होने लगती है । 


शक्तिपात नियत और अनियत दो प्रकार से हो सकता है। क्रम से भी 
दशक्तिपात होता है और अकस्मात्‌ भी | सब हरि इच्छा है । 


तिरोधान का सिद्धान्त : पुणता का अभाव तिरोधान है। जीव यह 
समझता है कि उसमे कुछ कमी है--वह दीन है, हीन है, अज्ञानी !है, आदि इस 
कभी को पूर्ण करने की जो इच्छा जीव में जाशृत होती है, वह इच्छा स्वयं इस 
तथ्य को प्रकट करती है कि मूलतः तो वह जीव शिव है, किन्तु शक्तियों के तिरोभाव 
से वह अपने को भपूर्णं अनुभव करता है। अत: पूर्णता की अभिलाषा मल है, 
(लोलिका) है? विशुद्ध स्वप्रकाशत्म शिवरूपता का अनुभव करना ही पूर्णता है । 
इस पूर्णता मे कोई हेतु नहीं है। शिव का स्वभाव ही पूर्णता है। अतः शक्तिपात 
की प्राप्ति मे स्व-प्रकाशत्व का विमर्श ही मूल कारण है। जब जीव यह समझ लेता 
है कि में पूर्ण हूँ, शिव हूँ तो मुक्त हो जाता है, किन्तु अपने को अपूर्ण मानकर जब 
तक पूर्णता का प्रयत्न किया जायगा तब तक जीव न स्वतन्न होगा न सुखी, मल का 
नाश नही' होगा, क्योकि अपने को अबूर्ण मानना ही भज्ञान है। 


इस शक्तिपात की प्राप्ति मे आत्म-परामर्श के अतिरिक्त भत्य कुछ भी कारण 
नहीं है । कुल, जाति, कर्म आदि किसी से भी भगवान का अनुग्नह प्राप्त नही हो 
सकता । * शक्तिपात का प्रथम चिह्न है 'शिव में भक्ति ।३ 


भक्ति दो प्रकार की है () सफला (77) निष्काम । प्रथम भक्ति में कर्म की 
अपेक्षा है। दूसरी मे नहीं। ४ 


(१) तिरोधिः पू्णरूपस्यापुर्णत्व, तच्चप्रणम्‌ । 
प्रतिभिन्नेन भावेत्र स्पुहातो लोलिका मल:--वही, पुष्ठ ७५ 
(२) वही, श्लोक संख्या ७९ 
(३) उद्धुत--तंत्रा ० वही, पृष्ठ वही 
(४) तत्रालोक--श्रयोदश आ० , पृष्ठ ८० 


शेव-मत डे 


न्प् 


इस प्रकार सफलाभक्ति के रूप मे प्राप्त शक्तिपात 'पर' नाम से प्रसिद्ध है। 
और दूसरा शक्तिपात जो मुक्तिदायी है वह अपर” कहलाता है । 

प्रश्श होगा कि क्या मल शक्तिपात ही भगवत्‌-इच्छा से प्राप्त होता है, 
मल क्या उसकी इच्छा से नहीं प्राप्त होता ? उत्तर यह है कि ब्रह्म की इच्छा के 
बिना स्वयं जगत की ही सृष्टि सम्भव नही है अत: 'मल” भी जीव को भगवान की 
इच्छा से प्राप्त होता है। वस्तुतः चेतल्य निर्मल है ।” आकाश की नीलिमा के 
समाम स्वतः मल' चेतल्यमय ही है मल की भिन्‍न' सत्ता नही है ! 


शक्तिपात के तीन मध्य एवं मंद तीन रूप होते हैं । तीत्र शक्तिपात देहपात 
हो जाता है यथा बुद्ध व्यक्ति पर शैवगुरु अपने प्रभाव से तीत्र शक्तिपात करते है 
ओर मुक्त कर देते है। अन्य दो शक्तिपातों से अज्ञान का नाश होता है । 


खेटपाल आदि आचार्यों का मत है कि शिव की रोद्ी शक्ति से प्रथभ मल का 
पाक होता है तब संवित्‌ का उदय होता है । यथा सुयंकान्त मणि सूर्म रश्मि से 
द्रवित हो जाती है तथेवः मल परिपाक के बाद ही चैतन्य का उदय होता है | 


परन्तु अभिनव ग्रुप्त इस प्रकार का क्रम अनिवाय रूप में स्वीकार नही 
करते | क्योकि जीव शक्तिपात मे इश्वरेच्छा ही कारण है और वह स्वतत्न है, क्रम, 
अक्रम से परे है, अतः शक्तिपात क्रम-अक्रम निरपेक्ष रूप में होता हैं। मल पाक को 
जीव तथा ईश्वर का मध्यस्थ नहीं मान सकते । 
प्रतिभा : शक्तिपात से जत्य प्रातिभ-ज्ञान से मल का नाश होता है। प्रतिभा 
ज्ञान का अर्थ है, स्वयमेव ज्ञान उदित होना, शास्त्र एवं गुरु की इसमे अनपेक्षा है ।* 
प्रतिभा जागृत हो जाने पर भी दुढता' को आवश्यकता है। कम्पमाना प्रतिभा हीन 
है। अतः शास्त्र दुढता के लिए है। प्रतिभावान के लिए अभिषेक, समय, 
दीक्षादि नहीं है । प्रातिभ ज्ञान भी दो प्रकार का है। सासिद्धिक (7) दीक्षित । प्रथम 
में दीक्षा की आवश्यकता नही है, किन्तु दूसरे मे आवश्यक है। प्रतिभावान ही 
विश्व को मुक्त करता है। 3 यो विश्व मे प्रत्येक जीव मे प्रतिभा होती है, परल्तु 
उनमे मद शक्तिपात के कारण परोपजीविता रहती है । 


(१) तत्नालोक, त्रयोदश, आ०, पृष्ठ 5४-८५ 
(२) वही, पृष्ठ ८६६०-८७ 
(३) वही, पृष्ठ १०१ 


३०४ मध्यका जीन हिन्दी काव्य की तात्रिक पृष्ठभूमि 


प्रातिभ-ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है। भिद्धियाँ केवल दूसरों में विश्वास 
उत्पत्त करने के लिए है । मुमुक्षु केबल मुक्ति के लिए प्रयतज्ञ करता है। * परल्तु 
वह दूसरो में विश्व/स जगाने के लिए चतत्क,र दिखता है, क्योकि देहावत के बाद 
मुक्ति होती है, इस पर कौन विश्वाप्त करेग। । पर प्रत्यथ के सित्राय सिद्धियों का 
अन्न कुछ भी उपयोग नही है । 

“प्िद्ठिहि नाम परेषा प्रत्यवमात्रपत, अन्यथा देहान्ते मुक्तिरेति कस्य 
समाश्वस्स: स्यात्‌* 

पाश-नाश के पश्चात्‌ इस्वतः शक्तिपात के चिह्न प्रतिभावान साधक में 
प्रकट होने लगते हैं । चिह्न अनेक है, मत्रतिद्धि, तत्त्व-विजय, कवित्व-शक्ति रूप में 
भक्ति आदि । | 


शक्तिपात से भ्रुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। भक्ति से मुक्ति तथा 
मत्र से भुक्ति प्रात होती है। तीब्र शक्तिपात में या तो अकस्प्रात्‌ जीन्मुक्ति होती 
है अथवा देह॒पात हो जाता है। मध्यतीव्रपात मे मन शिवोन्मुख हो जाता है । 
मदमध्य शक्तिपात मे किसी तत्त्व-विशेष में मन लग जाता है। भोग के प्रति 
उत्सुकता मद शक्तितात का लक्षण है। इस प्रकार शक्तितत के अनेक रूप है 
जिनमे € मुख्य है । 

बैद्णव एवं शेत्ों का शक्तियात : वेष्णवो के यहाँ शक्तिपात से वेष्णवत्व' 
मात्र प्राप्त होता है। शिवत्व या मुक्तित्रात्त नही' होती। ब्रह्मा, विष्णू आदि शिव 
की माया से ग्रस्त है । शिव सम्राद है, अतः वेष्णव विज्ञानक लता को प्राप्त नही 
कर सकता । अतः वेष्णव शक्ति मोन्नदा' नहीं है। उप्तमे घोरता! है, अचोरता! 


नही है । 


शक्तिपात का सिद्धात पुराणो से भी पुष्ट है?। क्योंकि उनमे भगवान 
के प्रसाद! का वर्णन है। ईश्वर स्वातत््य से, सक्रोच छे अवभास से स्वय 


(१) सिद्धि जाल हिं कथित, परप्रत्यय कारणम । 
इहैव सिद्धा: कायात्ते, मुच्येरन्निति भावनात-वही, पृष्ठ ११७ 
(२) तत्रालोक--त्रयोदश आ०, पृष्ठ ११७ 
(३) पुराणोरषि च तस्यैव, प्रसादाद्भुक्तिरिष्यते । 
ययायान्ति परासिद्धि, तद्भाववगतमानसा:--- 
तन्नालोक, त्रयोदश आहिक, पु० १७४ 


शेव-मत ३०४५ 


अणुता को धारण करता है! ओर पुतः जब वह निर्मल रूप. दिखाता है, तो 
उसे प्रसाद” कहते है | ईश्वर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है। 


इस “प्रसाद” की प्राप्ति के लिए शेव-शासन में भी वेष्णवों आदि की तरह 
प्राथंनाएँ और स्तोन्न है। यह प्रसाद सर्वाधिक रूप में शेवों को मिलता है, 
क्योकि वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली है । वेदों से अधिक वाममसार्गियों को, उनसे 
अधिक दक्षिणपथियो को, पुत; कौनो को और सबसे अधिक त्रिक-शासन के 
विश्वासियों को मिलता है । 


हरि-प्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है । () वेदिक ज्ञान (() चिन्ता- 
मय ज्ञान (ई7) भावनामय ज्ञान | विधि-निषेघमय ज्ञान वेदिक ज्ञान है। शास्रालोचन 
चितामय ज्ञान है। इसके पश्चात्‌ भावमय ज्ञान! उत्पन्न होता है। शेवमत मे 
ज्ञान एवं भाव दोनो है । 


नैमित्तिक कमे : निश्चित हो जानेपर अशकित रूप से जिन कार्यों को 
अवश्य किया जाना चाहिए, वे नेमित्तिक कम है । नित्य कर्म नियत हैं, और 
तेेमित्तिक अनियत । सध्या, पर्वादि नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म हैं और नित्य होते 
रहते है। नेमित्तिक काम २३ प्रकार के है--स्वजन्योत्सव श्राद्ध, देवता दहन, 
कुल-पव आदि । इनके करने मे प्रमाद नहीं करना चाहिए | 


दीक्षा ; सासिद्धिक साधक को दीक्षा की आवश्यकता नही है, किन्तु अन्यो 
को आवश्यक है। मल-नाश दीक्षा से ही होता है, क्योकि दीक्षा के बिना शास्त्र 
का उपदेश नहीं दिया जा सकता । 


साधक अनेक प्रकार के होते हैं (१) बुझ्ुक्ष साधक-जिनकी दुष्टि भोग पर 
केन्द्रित रहती है। इनके भी दो भेद है (१) शिवधर्मी (२) लोकधर्मी । प्रथम शिवो- 


(१) स्वेच्छा से जब सासारिक लोग कुछ नियमों को स्वीकार करके हीं 
खेलते हैं, खेल मे स्वेच्छा से जिस प्रकार कुछ बधन आवश्यक है, तथेव जगत- 
रूपी खेल मे शिव कुछ बधन स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है; यथा क्रीडाशील 
व्यक्ति जब चाहे, खेल बन्द कर देता है, तथेव जगतरूपी क्रीडा शिवेच्छा पर 
निर्भर है ।--तंत्रालोक--त्रयोदश आ०, पृष्ठ १७४ 

(२) वेदाच्छेग॑ ततो वाम॑, ततो दक्ष ततो मतम्‌ । 
ततः कुल॑ ततः कौलं, त्रिक सर्वोत्तम परस--वही, पुष्ठ १८१ 
२० 
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न्‍्मुख होते है, दुसरे केवल सिद्धियों मे रुचि रखते है। साधको का दूसरा प्रकार पृत्र' 
या समयी साधको का है। जेसे राज्यपुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, तथेव 
शेव-साधना का अधिकारी पुत्र॒क' कहलाता है। समयी के दो प्रकार है (१) सेबीज- 
ये साधक क्रम-क्रम से मन्न-चक्रपूजादि से तादात्म्य प्राप्त करते है (२) निर्बीज- 
शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव बधनों से मुक्त कर देता है।' 


दीक्षा मे शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है। गुरु योग्य शिष्य को रूद्ध- 
शक्ति से आवेश मे लाने का प्रयत्ञ करता है। पृष्प को फेक कर, शिष्य की भुजा की 
ओर देख कर, अकुश की तरह अँगुली बनाकर शिष्य मे आवेश उत्पन्न करे अथवा 
शिष्य की आँखे बन्द कर के उस पर पृष्प फेके अथवा मालिनी का प्रयोग करे। 
शिष्य की शक्ति को खीचे | यही शिव हस्त विधि” कहलाती है । 


भाज्निनी का प्रयोग इस प्रकार करे: शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड 
पर 'र', वामभुजा पर ऊँ वाम जंघा पर ऊ नितम्ब पर म' इस प्रकार 
क्षत! यह कूटमत्र बनता है । इसका उच्चारण करे तो शिष्य मे आवेश उत्पन्न 
हो जाएगा । वस्तुतः एक प्रकार का सम्मोहन (॥9770078877 ) है । एक अन्य 
प्रकिया यह हैं कि शिष्य को चरु दे, शिष्य उसे निर्भभ होकर पी ले। शीक्ष 
कम्पन होने लगेगा । 'योगहस्तकग्र्थ एब आनस्वेश्वर' ग्रथो मे इनका वर्णन है । 


पुत्रक- दीक्षा : वेध दीक्षा ( 7206:7&४०7 ) बिना आवेश' के दीक्षा 
न दे । मालिनी के ल्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर पडता है, क्योकि 
उस पर शक्तिपात होता है अथवा निद्रा आ जाती है। यदि फिर भी आवेश' न हो 
तो उसे जड़” समझ कर छोड देना चाहिए। जड शिष्यो' पर ख्रयू” (सः ८८ 
सुधा, ₹ः ८८ अग्ति, यः ८5 मरत) तथा ड, ढ, मं, र, य का सयुक्त कूट 
'रहच्यं! तथा ड्ढ्म्रयू” क्रमशः इन तीन मंत्रों से आवेश अवश्य होता 
है । यदि इनसे भी आवेश नहीं हो तो आगे प्रयत्न व्यथें होगा शिष्य के 
चक्र-वेधघन से उसका मन ऊपर के चक्रों की ओर चल पडता है, यदि ऐसा हो तो 
समझता चाहिए कि वह मुक्ति मार्यी है अन्यथा उस 'पिशाचाविष्ट' समझना 
चाहिए। 








(१) स्वच्छतत्न मे ज्ञानवान, अभिषिक्त तथा मनत्राराधन तत्पर साधक को 
समयी कहा है । ४-१४५ 
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इस वेध-दीक्षा के कई भेद है। मन्न-वेध, ताद-वेध, बिन्दुवेध, भ्रुजगवेध, शक्ति- 
वेध, परवेध इतने भेद मुख्य है। गह्दरशासत्र मे इनका वर्णन है । 
मनत्र-वेध--८अर वाले चक्र का ध्यान करके ह॒त्वक्र का बेधन करना ही मत्र-वेध है। 
नाद- वेध--नाद द्वारा चित्त का बेधन होता है) " 
बिन्दु-जेध--बिन्दु स्थान-गत चित्त भृकुटियो के बीच में रहता है, उसका वेध 
होता है। 
शाक्त-वेध--शक्ति के साथ सयुक्त होकर (सघट्वावस्था) कुडलिनी को जगाना चाहिए] 
भुजग-वेघध--देवी के पॉच-फण होते है, तत्त्व भी पाँच है, तिथियाँ भी पाँच है । ये 
सब शरीर में स्थित है । इस पाँच रूप' वाली शक्ति का वेधन करे | 
परवेध--इसमे सर्वे-्भावों का नाश हो जाता है, अत: कोई क्रिया यहा काम नहीं 
देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्मय हो जाता है ।* 
दीक्षा : गुह का रूप जब तक शिष्य की चेतना मे प्रविष्ट नहीं होता तब 
तक दीक्षा अधूरी है। चूंकि यह दीक्षा भुक्ति एव मुक्ति दोनों की दात्नी है, अतः 
देवतादि भी इसकी आकाक्षा करते हैं) । 
दीक्षा की समाप्ति पर शिष्य को चरु दे। पूृणता प्राप्त होने पर ही दीक्षा 
की समाप्ति हो जाती है। स्वार्थी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म- 
वेत्ताओ को ही दीक्षा देनी चाहिए । 
| (१) नाद दीर्घ समुच्चाय॑, ताद नादे समाक्रमेत्‌ । 
नादिकान्तं समुच्चाये, वर्णाध्वान विशोधयेत्‌ 
नादेन वेधयेद्द वि नादवेध: उदाहृतः --तत्रालोक जिल्‍्द ११, आ० 
२९, पुष्ठ १५२ 
(२) सब भाव परिक्षीण: परवेध उदाहृत: --वही, पुष्ट १५६ 
(३) स एष मोक्ष: कथितो निःस्पन्दः सर्वे जल्तुषु 


अग्नीषोमकलाघात सचद्भातात्‌ स्पत्दन हरेतू--तन्ना० २९ आ०, 
पृष्ठ १६५ 


सब' जस्तुओ द्वारा इच्छित मोक्ष की प्राप्ति दीक्षाकाल मै नाडी-योग द्वारा 
ही बतायी गई है । 
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शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के साथ परब्रह्म का ध्यान कर मदिरा का 
पान करे और पचभूतो का तपंण करे। इसकी अन्य विधियाँ “गुए” हो' बना 
सकता है।' 


स्नान . मल-ताश के लिए स्नान किया जाता है । परल्तु शेवों मे आतरिक- 


स्नान का ही महत्त्व अधिक है । बाह्यस्तान के साथ-साथ साधक को शिव विमशें 
अवश्य करना चाहिए । 


तत्त्व स्नान : तत्त्वस्तान का महत्त्व भी भ्राह्मय है| पृथ्वी, वायु, आकाश 
आदि मे से किसी एक तत्त्व का ध्यान करने से स्तान! हो जाता है। शिव की 
अष्टमूतियों से भी ध्यान होता है --सप्राम-भुमि की घूलि (रण-रेण), वीरजल 
(शिवाम्बु) वीरभस्म (श्मशान-अग्नि), महामझत (इमशान रज से युक्त वायु) 
श्मझ्ान-अरण्य,गगन, सूरम ओर चल्द्र ये शिव की अष्टमूर्तियाँ है । 


मयस्नान : नवम है । यह आनद का जनक है, अतः पवित्रकारक है । 

आंतरिक स्नान : वास्तविक स्‍्तान तो सोम-नाडी से झरते हुए अमृत 
से स्नान है |? शरीर मे स्थित नदिया-सुभ-चन्द्र आदि ही मुक्ति देते हैं, बाह्य देश, 
तीर्थ आदि केवल विध्न-नाशन के लिए हैं । 

पीठ : कलिंग आदि निषिद्ध देश ही शेव साधन के लिए उपयुक्त हैं । 
परन्तु वस्तुत: आंतरिक पीठ ही मुख्य हैं, बाह्य पीठादि तो उन्ही के आभास मांत्र 
हैं। आतरिक पीठ बिन्दु-नाद मय हैं। बायीं ओर बिल्दू और दायी ओर नाद है । 
ऊपर अग्र पीठ है। अग्र पीठ ही काम रूप, हैं। नाद ही पृर्णंगिरि' के रूप में 


(१) अलिपात्न सुसंपुर्ण-वीरेन्द्रकरसस्थितम्‌ -- 
अवलोक्य परब्रह्म तत्पिवेदाज्ञया गुरोः 
तर्पयित्वा तु भूतानि, गुरवे विनिवेदयेत्‌ू--वही, पुष्ठ १७० 
(२) तासामानन्द जनक॑ मद्य शिवमयं ततः । 
प्रबुद्धे सविदः पूण, रूपेड्घिक्ति भाजनम--तत्रा० जिल्‍्द ६,१५४ आ० 
पृष्ठ ४० 
(३) आन्तर तद्यथोध्वेन्दु-धारामृत परिष्लव: । हि 
यतोरस्थ्रोध्वगा: साधं-मंद्धूल॑ व्याष्य संस्थिता:--तंत्रा० १५ आ०, 
पृष्ठ ४२ 
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व्यक्त है। उड्डियान! भी इसी प्रकार उत्तर दशा? को व्यक्त करता है। अतः 
पीठ वस्तुत: आतरिक है। प्राण” मे सब्रित्‌ का दशन ही मुख्य है, बाह्य-भ्रमण 
(तीर्थादि मे) व्यर्थ है । * मुक्ति स्थान-जन्य नही है, गुरु जो तत्त्व ज्ञाव दे उसकी 
दुढ़ता के लिए पूजनादि होते है। जिस स्थान पर हृदय-अम्भोज विकसित हो, वही 
स्थान श्रेष्ठ है ।* 


तन्न में इस साधना को अतर्याग कहा गया है। इसी से अज्ञान का नाश 
होता है, आउम्बर से नही । 


न्यास : शरीर के विभिन्न स्थानों पर वर्णमाला ( मातृका, मालिनी ) 
के वर्णों की स्थापना करना न्यास है। वर्ण-स्थापना से आवेश उत्पन्न होता है ॥3 
जो वर्णमाला शिव-शक्ति के सघद्ठ से उत्पन्न हुईं है, जिसमे क्षुभित शक्ति विद्यमान 
है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि दे सकती है । पुण॑-प्रकाशात्मक ब्रह्म] की बहिउंन्मु- 
खता के पुव॑ आतरिक एकात्म्य शक्ति को ही मातृका? कहते है, क्योकि यह ब्रह्म 
को वह दशा है, जब कि वह सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, अतः इसका न्यास' 
के समय ध्यान करने से वहीं दशा प्राप्त होती है और क्योकि रुद्र इसे घारण 
करते है, स्वीकार करते है, अतः यह पूजा योग्य है| भ्रुक्ति एव मुक्ति दोनो को 
प्राप्त कराने की शक्ति मालिनी में है * अथवा मालिती में सहार की शक्ति है”, 
अत: यह पृज्य है। मालिनी से पूरित होने पर ही मन्न फल देते है। मालिनी का 
महत्त्व यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान एवं योग के बिना भी न्यासादि क्रियाएँ 

अवश्य फल देती है और स्वतः शने: शने: तन्मयता उत्पन्न होने लगती है ॥* 


(१) मुख्यत्वेनत शरीरेबन्तः प्राणे सविदि पश्यत: । 
विश्वमेतत्किमन्ये:, स्थादब॒हिभ्र मण ड्बरेः ।--वही, प्रष्ठ ५२ 
(२) यत्र यत्न हृदम्भोज, विकास प्रतिपद्यते 
तन्नैव धाम्नि बाह्य इच्तर्यागश्री: प्रतितिष्ठति--बही, पृष्ठ ५५-५६ 
(३) इत्येषा मालिनी देवी, शक्तिमत्क्षोभिता यतः । 
कृत्यावेशात्तत: शाक्तो, तनुः सा परमाथेत:--बवही, प्रृष्ठ ६५ 
(४) मालिनी साल्‍्यते धायंते रुद्वैरात्मतया स्वीक्रियते--वही, प्रृष्ठ ६९-७० 
(५) सहारस्य अलिनी विमशिका, मा शब्द वाच्म॑ सहार राति, लाति-- 
परमार्थंतः सा ज्ञाक्ती तनु.--वही, पृष्ठ ७० 
(६) विनापि ज्ञानयोगाम्या जिया न्‍्यासाचंनादिका--वही, पृष्ठ ७६ ' 
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शुद्धि-अशुद्धि : शिव रूपी सूर्य के स्पर्श से सब पदाथे शुद्ध है, अतः 
आनन्द का अतिशय करने वाले मदिरादिपदार्थ सेवनीय है। शेवसाधको की महत्वा- ' 
काक्षा तो यहाँ तक थी कि कौल-साधना के लिए सारी नदियों मे मदिरा का प्रवाह 
होना चाहिए था, सारे पवत मास-पिण्ड बन जाने चाहिए थे और सारा जगत 
सत्रीमय हो जाना चाहिए था।" अत: वेदिक आचार मे जो अभदय है वह भी 
यहाँ भद्दयय है। यहाँ विषय-भेद नहीं है । शेव-मत्र सारे सदेहो और शकाओ को 
घ्वस्त कर देता है । अहकार के नाश से सारी वस्नुएँ शुद्ध हो जाती है । 

मूर्ति : प्रस्तर-प्रतिमा को मूर्ति नहीं कहते। मूर्ति का सम्बंध चेतत्य से 
है। अहकार के नाश से जब देहाध्यास नष्ट हो जाता है और शिव के साथ 
तादात्म्य प्राप्त होता है और जब चेतना निस्तरग हो जाती है, तब इस स्थिति के 
पश्चात्‌ जो स्वतः स्फूर्त तरग उत्पन्न होती है, उसे 'मूति” कहते है, अतः मूति 
चेतना का प्रथम स्फुरण है। * क्योकि सवित्‌ का कार्य सृष्टि करता है, अतः 
चेतत्य अपने एक अश सवित्‌ से जिस रूप की सृष्टि करता है, वह है मूर्ति! । 
बाद्य मृतियाँ केवल तादात्म्य? प्राप्ति के निए है । 

आतरिक मूर्ति, प्रणव, बिल्दू, नाद के रूप में प्रकट होती है, अतः प्रणव एवं 
नाद से व्याप्त वर्णमाला द्वारा त्यास 'जीव' के अणुत्व” ( अपूर्णता ) को दूर करता 
हैं, यह मूर्तिज्यास! कहलाता है। “ 

यह मुख, पीठ, कठादि मे € स्थानों पर क्रिया जाता है। शक्ति न्यास ६ 
प्रकार का है, कोई इसे १६ प्रकार का कहते है । 

सुद्रा : शिव की शक्ति ही शरीर-चेष्टाओ में प्रकट होती है। अतः मुद्रा, 
शिव-दाक्ति का नाम है। इसके अनेक प्रकार है-- मनोजा मुद्रा (यह गुरुमुख से 

ही सुने ) ।] वाग्भवा ]] मतन्रजा । 


(१) न नद्यों मधु वाहिन्यो, न पल परवृ॑तोपम । 
स्‍त्री मय न जगत्सव, कुत: सिद्धि: कुलागमे ।--तत्नालोक, १५ आ०, 
पृष्ठ ८५६९ । 

(२) तस्मिन्त्र्‌ वे निस्तरज्धभे, समापत्रिमुपागत: । 
सविद: सृष्टिधमित्वादाद्यामेति तरज्िताम्‌ । 
सेव मूर्तिरिति र्याता, तारस ढ्विल्दुहात्मिका--तंत्रालोक १५ आ० ! 
पृष्ठ ११८-११९ । 


शेव-मत ३११ 


देह के विक्षेप से मुद्रा के अनेक भेद है । 


मृति न्यास से प्रारम्भ करके सुष्टि-मात्र के साथ तादात्म्य करना चाहिए। 
सृष्टि सवित्‌ का ही अवभास (विजुम्भण) है। तादात्म्य से लाभ यह है कि जेसे 
“में दुष्ट कर्म करता हुँ ऐसा परामर्श होने से पाप लग जाता है, तथेव 'मे शिव हूँ, 
अद्वितीय हूँ ऐसे तादात्त्म्य से शिवता प्राप्त होती है, विमर्श मे दुढ़ता आती है । 


नन्‍्यासादि सवंदा वाम-कर से करना चाहिए, दक्षिण हस्त से पशु ( वेदिक 
आचार कर्त्ता) करते है, वामाचार मे वाम कर द्वारा ही क्रिया होती चाहिए ? । 
वाम शब्द का अर्थ हे, ससार से विपरीत,लोक बहिष्कृत मुक्तिदायी रहस्य आचार * 
वाम दाब्द का अर्थ (रहस्य हैं 3 । 


इस रहस्य साधना में ल्यास-क्रिया' आनृत्द या आवेश उत्पन्न करने के लिए 
की जाती है । चू कि पिण्ड ही ब्रह्माण्ड है अतः अपने शरीर की पूजा ही यहाँ 
विधेय है और भुक्ति कार्म के लिए प्रत्येक पदार्थ का सेवन विधेय है। लोभादि- 
ग्रस्त लोग शक्तिब्पात की प्राप्ति नही कर सकते । ४ 


शरीर-पूजा के लिए मद्य, मास एवं मैथुन आवश्यक है, क्योकि जीवात्मा का 
मन प्रारम्भ मे स्वतः इनकी ओर आकर्षित होता है। पशु-शासत्र (वेदिक-शास्त्र) मे 
इस स्वाभाविक वृत्ति का नाश सिखाया जाता है, परन्तु इससे मन विद्रोह करता 
है, गुहा में स्थित सपे के समात यह मन सन्यास ले लेने पर भी कभी भी आक्र- 
मण कर सकता है, अतः मन को मार कर साधना पशु-साधना' है। मन की सवा" 
भाविक वृत्ति को समझ कर, उसे हने:शने: वश मे लाने का प्रयत्न शेव-साधना मे 
ही होता है, मन के उन्नयन (5प0]7740707) के लिए ही मास मदिरादि की 
व्यवस्था है न कि दुराचार के सरक्षण के लिए चूंकि शरीर- पूजा मे मक- 
रोपासना के समय 'समयी' (पुत्रक-साधक) ज्ञान द्वारा अपती वृत्तियों की क्रमशः 


(१) ससार वामाचारत्वात्सव वामकरेण तु । 
कुर्यात्तपेण योग च देशिकस्तदनामया--तंत्रालोक---१५ आहिक, पुष्ठ १३७ 
(२) वाम: ससार विपरीतो लोक बहिष्कृतो मुक्त्यनुगुणो रहस्य आचार:--वही 
पृष्ठ १३७ 
(३) रहस्य सर्व भूताना वाम शब्देन कीत्मंते--वही, पृष्ठ 
(४) लोभादिग्रस्त: शक्तिपात न विन्दति-बही, पृष्ठ २१५ 


३१२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्निक पृष्ठभूमि । 


शिवतत्व की ओर ले जाने का प्रयत्ञ करता है, अतः जो'मकार' अन्य जीवो के लिए 
बधन बनते है, वे शिव विषयक होने से मुक्ति के साधन बन जाते है। अतः समयी 
को जो रचिकर हो, उसे ही करना चाहिए । मास-मदिरा, मैथुन, रक्तपान, शिरच्छेंद 
रक्त मृत्र विष्टा-लेपन पवत, अश्व गजादि का आरोहण आदि सब विधेय है, क्योकि 
वस्तुए मुख्य नही है, आह्वाद हीं मुख्य है ।' 


ताब्िको के अनुसार मन “मकारो? की ओर क्यो जाता है, इसका एक कारण 
यह भी बताया गया है कि साधना मे बीज-शुद्धि आवश्यक है और बीज स्त्रियों मे 
प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चाडाल जाति की स्त्रियों की ओर जाता है। 


ब्राह्मगतव का कारण बीज शुद्धि है, अतः शुभ-अशुभ का विचार न करके 
चित्त का सेस्कार करना चाहिए क्योकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जिसकी 
आत्मा शान्त हो जाती है, वही द्विज कहलाता है । शूद्र भी शीलवान होकर ब्राह्मण 
हो जाता है । गुण ही कल्याण कारक है, जाति नहीं, क्योकि अन्त्यज जातियो से भी 
साधक देखे जाते है, अतः माया-प्रस्त द्विजत्याज्य है और माया-विजयी म्लेच्छ आदर 
का पान्र है, चतुर्वेदो का दाम्भिक पडित शिव का प्रिय नही हो सकता | महाभारत 
के इस कथन को शेव मानते है। * जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न 
व्यास को ऋषि क्यों माना गया | अतः पशु-शासत्रों मे ही जाति शका है। यहाँ 

तो चेतन्य के साथ तादात्म्य कर जो सस्कृत हो गया है, वही द्विज है । 


(१) हृदास्रो मद्यपान चाप्याममासस्यभक्षणमर 
रक्तपान शिरछेदो, रक्तविण्मृत्नलेपनम्‌ 
पर्वताइबगजप्राय हृथ्युग्या धिरोहणस्‌--- 
यत्रीत्य॑ स्यथादपि प्रायस्तत्रच्छुभमुदाहतम्‌ 
त ख्यापयेतुष्टिवृद्धयय॑ह्वादो हि परम फल । वही, पृष्ठ २४२ 


(२) योनिनंकारण ततन्न, शान्तात्मा द्विज उच्यते--तंत्रा० आ० १४५, पृष्ठ २५४ 
शुप्रोषपि शीलसम्पतन्नों गुणवान्त्राह्मणों भवेत । 
पर्व र्द्राण॑व घोर यदि शुद्रोषपि तीण॑वानू--वही, पृष्ठ २५५ 
तस्मै दान प्रदातव्यमप्रमेय भुधिष्ठिर | 
न जातिदु श्यते राजन्गुणा. कल्याण कारका:--तत्रा ०, आ० १५, पृष्ठ २५५ 
पर उद्धृत 


शेव-मत ३१३ 


वामाचार का अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार में सदगुणो का अभ्यास न करे । 

“समयी असत्‌ परुष वचन न कहे, हिसा, परदाराविमरश, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से 

« बचे अर्थात्‌ प्रथम अवस्था मे शेव-साधना कठोर नियमों के अतगंत ही समयी* को 

रखती है। परन्तु ज्ञान-प्राप्त हो जाने पर विधि-निषेध अस्वीकृत है । साधना के 

समय विधि-निषेध का उल्लघन समयी भी कर सकता है, परन्तु लोक-व्यवहार मे 

नहीं । साधना काल में भी कुछ नियम रह जाते है--यथा गुरु के घर की स्तरियो 
का साधना मे उपभोग नहीं हो सकता | 


समयाचार मे स्त्रियो का महान आदर है--प्रत्येक प्रकार की स्री का सम्मान 
आवश्यक हैं-*- 
जस्त्रियः पूज्या विरूपास्तु, घुद्धा: शिल्पोपजीविका: 
अन्त्या विकारिताडुचश्न वेश्या: स्वच्छुन्दचेष्टिता: । 
निराचारा: सर्वभद््या धर्माधर्म विवजिता: । 


स्वच्छुन्दगा: पलाशिनयो, लम्पटा देवता इव | " 


जन वर्जित स्थान मे साधना करनी चाहिए। मास एवं मदिरा को गंध से 
देवियाँ प्रसन्न होती है । यह शरीर ही आयतन है, मत्र ही तीथे हैं, सुख का ज्ञान 
ही विधि है, अतः “वेदिक विधियों का जाल व्यर्थ है। यह काया सर्वदेवमय है 
मकारो से इसकी पूजा कर आह्लाद प्राप्त करे और उस आह्वाद के द्वारा 
परमाह्वाद को प्राप्त करे । 


देवाख्य-्यामल' में मुद्रा को बिम्ब ( चेतत्य ) का प्रतिबिम्ब माना गया 
है ।* श्रम की स्फुरण जब शरीर मे होती है तो शरीर मे कुछ विचित्र परिवतन 
होते है, ये ही मुद्राएँ है।? अतः मुद्रा से बिम्ब का उदय हो सकता है ।४ मुद्रा 
ब्रह्म को जानने का साधन है। 

(१) तत्ना० १५ आ०, पुष्ठ २६७ 

(२) प्रति विम्बोदयोमुद्रा ,. तत्रा०, जिल्‍्द १२, आ० ३२, पृष्ठ ३०४ 

(३) मुद्रा बिम्बोदयों त्ताम्मा -.. वही, पृष्ठ ३०४ 


(४) बिम्बासमुद्यो यस्या, इत्युक्ता प्रतिबिम्बिता । 
बिम्बस्थ यस्या उदय इत्युक्ता ततुपायता--वही, पृष्ठ ३०४ 


३१४ मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तातन्निक पृष्ठभूमि 


मुद्रा का एक और अथे यह हो सकता है --मुद्रा वह है जिससे देवता 
द्रवित हो । देवता मुद्राओ से प्रसन्न होता है" अथवा अशेष पाशवालो से जो मोचन 
कराती है, वह मुद्रा है ।* 

इसी प्रकार विद्वात अनेक अर्थ कर सकते हैं। मुद्राओ मे मुख्य खेचरी मुद्रा 
है । इसके अतिरिक्त त्रिशुलिनी, करिडूणी, क्रोधना, भेरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता; 
योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, श्रुवा आदि अनेक मुद्राएँ है। ._ 

शरीर की दुष्टि से काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक्‌ मुद्रा और चित्त मुद्रा है। इनमे 
वाणी मुद्रा से मत्र उच्चारण का तात्पय है। चित्त मुद्रा का अथं अत; करण मे 
प्रवेश करता है । 

कर-मुद्रा--अगुलियों के विविध न्यासों से अनेक कर मुद्राएँ बनती है । 


काम-मुद्रा--इसमे शरीर को एक स्थिति मे रखना होता है । 

मुद्रा में मानसिक स्थिति : मुलाधार से शक्ति को उद्रिक्त कर योगी 
नाभि-देश से मन का निवेश करे और वही बार-बार मन को रोककर, इडा, पिंगला 
की वायु का मध्यम-मार्ग मे समावेश करे । विल्दू, नाद और ब्रह्मरंध्र नामक तीनों 
आकाशो तक प्राण को ले जावे और वही कुम्भक द्वारा प्राण को रोक ले पुनः शक्ति 
(व्यापिनी के पूर्व की स्थिति) व्यापिती एव समना इन तीन आकाशो को पार करके 
उन्मनावस्था की ओर बढ़े और परम-शिव मे लीन हो जाय । यही गगन चारित्व 
है। परम व्योम' भी यही है । 

हितीय विधि : नाद, विन्दु, मरुत तथा इनके बाद ब्रह्मरन्त्र है, अत: 
मूलाधार से नाद, बिन्दु शक्ति इन तीनों आकाशो मे मन को रखकर पुनः इन्हे 
बेघकर शिवत्व को प्राप्त करे ।3 


(१) मुद स्वरूपलाभाख्य, देहद्ाारेण चात्मनामू-- 

रात्यपंयति यत्तेन, मुद्रा शास्त्रयेषु वणिता- 

(मुं ८ स्वरूपलाभ, द--देह के द्वारा, राति देता है, अत: मोदयति इति- 

मुद्रा, अथवा द्वावयति इति मुद्रा |-- तन्ना० ३२ आ०, पृष्ठ ३०५ 

(२) इत्याशयेन मुद्रा, मोचयते पाशजाल तो शशेबात्‌ । 
कार्याययास्पुयेष्टक सस्कारान्द्रावयेत्तथा-वही, पृष्ठ ३०४५ 

(३) ध्वनिज्योतिम॑स्युक्तं, चित्त विश्रम्य चोपरि । 
अतेनाम्यास योगेन, शिव भित्त्वा पर ब्रजेत -- वही, पृष्ठ ३१० 


शेव-मत ३१५ 


त्रिशूलिनी मुद्रा : हाथो को कठ के नीचे रख ले, बाएँ पेर को दक्षिण पर 
रख ले । कनिष्ठका तथा मध्यमा से तासिका छिठ्रो को विदीण करे ओर अनामिका 
एवं तजंनी से, भ्रूभग को कुचित करे, मन्न पढता हुआ जिह्ना का चालन करे तथा 
हा, हा, हा, हा करे । 

ब्रह्मरक्न मे इस तिशूल के प्रयोग से योगी पृथ्वी को छोड देता है. अर्थात्‌ 
अहकार का नाश हो जाता है । अत मे आकाश भाव को छोडकर रस से रस की 
तरह शिव मे लीन हो जाता है। 


खेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा है, इसी के भेद रूप अनेक मुद्राएँ है । एकही 
बीजमन्र और एकही खेचरी मुद्रा है । आवेश शून्य मुद्रा वास्तविक मुद्रा नही है । देह 
के विकार को मुद्रा नही कहते । 

निष्कलावस्था में स्थित योगी खेचरी मुद्रासीन हो जाता है । 

(१) चक्र-पूजा : नेमित्तिक कर्मो मे स्वजन्योत्सव, श्राद्ध, देवता दर्शन, 
कुल-पव आदि है। 

पव॑-दिवस पर शक्ति याग करता चाहिए। मारण-मोहनादि करने से पर्वों 
पर अवश्य सिद्धि होती है। यज्ञ एव पूजा आदि के तिथि तथा पव॑ का विशेष 
महत्त्व है । 

चक्र-पुजा के लिए भी तिथि का विचार करे | गुरु-पत्ती, भ्राता तथा पुत्र 
सम्बधी स्लियो को चक्र-पूजा भे न लाना चाहिए। सिद्धाल्ततः स्वत्र विचरण 
हो सकता हे) 

चक्र-याग में स्री को योगिनी कहते है। यह योगिनी मिलन दो प्रकार का 
है--(0) हठतः: (7) प्रियत: । किसी प्रकार किसी स्त्री को साधना के लिए 
तेयार कर लेना प्रियत: प्रयोग है और बलातू किसी को पकड लेना' हठतः प्रयोग 
है । इस नेमित्तिक योगिनी-मेलक से अवद्य फल होता है, क्योकि सत्र सवित्‌ 
का प्रकाश है, भेद-ज्ञान सकुचित दुष्टि है। अतः सकुचित चेतना योगिनी के 
साथ संघट्ित होने पर स्वच्छन्द तथा प्रकाश युक्त हो-जाती है । परस्पर मिलने 


(१) चक्र का अथे है--चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, 
पाश का छेंदन चक्र के द्वारा होता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। कसी, विकासे, 
चक्र तृप्ती, इतीच्छेदने, डुकुअ करणे इन धातुओ से चक्र शब्द बताया गया है-- 
तन्ना० जिल्द १२ आ० २६, पृष्ठ ७६ 


के 
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से चेतना विकसित होती है, इसीलिए चक्र-साधना मे साधको को एकत्र किया 
जाता है। जब प्रत्येक साधक की चेतना उच्छलित होती है तो परस्पर उनका 
प्रतिबिम्ब पडता है, अतः चेतना अनेक होकर दीपम्त हो उठती है, “चक्रोत्सव” के 
पीछे यही सिद्धात काये कर रहा है! । इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति 
की चेतना में अनेक चेतनाओं के प्रतिबिम्ब से तथा एक व्यक्ति की चेतता अनेक 
व्यक्तियों की चेतना में प्रतिबिम्बत होने से सर्वाकारता प्राप्त होती है। यही कारण 
है कि सभा और उत्सवों मे हम ह्षित होते है, क्योकि गीत, नुत्यादि से सबको 
तन्‍्मयता प्राप्त होती है । 

यद्यपि सवित्‌ अपने मे आनत्दमय है तथापि नुत्य, गीतादि द्वारा उसमे 
पूर्णानन्द उत्पन्न हो जाता है | क्योकि शरीर का सकोच छूट जाता है । ईर्ष्या, ढेष, 
स्लानि, शकादि जब तक रहते हैं तब चेतना मे ऐंठन रहती है, परल्तु-न॒त्य, गीतादि 
द्वारा ये वृत्तियों दब जाती है और शुद्ध चेतन्‍्य तरगित होने लगता है । यही चक्र- 
साधना मे होता है | तन्‍्मयता-प्राप्ति के लिए ही चक्र-साधना का प्रयोग है । 

इस चक्र मे यदि अनधिकारी आ जाय तो उसे सकोच न करना चाहिए। 
यदि वह निल्‍दा करे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योकि वह आनन्द का 
शत्रु है* | 


चक्रो पर देवियों का शासन होता है। माहेर्शा, ब्रह्माणी, रौद्री स्कान्‍दी, 
वेष्णवी, यमात्मिका, चामुण्डा, नन्‍्दा, भद्रा, काली और लद्धमी आदि देवियाँ है । 
विश्व के एकात्म परामर्श से ये सब शक्तियाँ स्फुरित होती है। देवी का ध्यान 
आशिक विमश की दृष्टि से महत्वपुर्ण है। अनुत्तर सत्ता (ब्रह्म) के प्रति इच्छा 
का उन्मेष ही विभर्श है । 
कुल प्रक्रिया : हम शाक्त-उपाय मे कौल-मार्गं का उल्लेख कर चुके है, 
इसका विस्तृत वर्णन-समयीसाधना में मिलता है। यह प्रक्रिया 'धाराधिरूढ,-- 


(१) सवित्सर्वात्मिका देह-भेदाद्या सड्भूचेत्रुसा । 
मेलकेध्त्योन्यसघट-प्रतिबिम्वाह्िकस्वरा--तश्रालोक--जिल्द १२ आ० 


र८ पृष्ठ १५८ 
उच्छलन्निजरश्म्योद्य:, सवित्सुप्रतिबिम्वत: 


बहुदपंणवछीततः, सर्वायताध्ययज्ञतः--वही, पृष्ठ १५९ 
(२) वामाविद्धस्तु तन्निन्देत्मश्चात्त घातयेदपि--वही, पृष्ठ १६२ 


शेब-मत ३१७ 


निविकल्प-यथा दशा प्राप्त साधको के लिए है? | सब के लिए नहीं। यह आशुतर 
प्रक्रि] है। अन्य साधनाओ से पिद्धि अनेक वर्षो मे भी नहीं होती, किन्तु इससे 
शीघ्र होती है। यह रहस्य-परम्परा (क्रम) खगेद्धताथ आदि गुरुओ से आज तक 
बराबर गुरु शिष्य परपरा से चली आ रही है" । शेव-सिद्धान्त आदि अन्य सम्प्रदायों 
के मन्न निवीय है, परन्तु इस कौलमार्ग के मत्र सद्य.फल-दाता है । 


कुल” का अर्थ है परमेश की सामथ्ये। सामथ्यें-लय-उदय-कारित्व, 
सष्टि के निर्माण एव लय की शक्ति ईश्वर में होती है, अतः उसकी शक्ति का नाम 
है कुल । चितृशक्ति मे चित्त का लय और उदय भी कुल” कहलाता है” । निर्मल 
स्वभाव को भी कुल कहते हैं' । सवं-पदार्थों के ईश्वर को भी कुल कहते है? | शक्ति 
के भीतर वीम स्थापत भी कुल कहलाता है: । आनन्द का नाम भी कुल है" । 
शरीर को भी कुल” कहते है" ” । आत्मा को भी कुल कहते है? * । 


कुल-याग : दकाध्वस्त होना ही यज्ञ है। मन, प्राण, वाक्‌, काय से 
वीर जब इस याग का भजन करता है, तत्व 'कुल-याग' होता हैं। इसमे नित्य 


(१) तथा धाराधिरूढेषु, गुरुशिष्येषु योचिता--तत्रा० २६ आ०, पुष्ठ २ 
(२) सिद्ध-क्रम नियुक्तस्प, मासेनेकेन यज्भवेत्‌ । 
न तद्॒षंसहस्न: स्यान्मल्त्रोघेविविधेरिति--वही,पृष्ठ २ 
(३) कौलिकास्तु महामन्‍्त्रा: स्वभावादीततेजसः । 
स्फुरन्ति दिव्यतेजस्का:, सद्यः प्रत्ययकार का:---वही, पुष्ठ रे 
(४) कुल च परमेश्वरस्य शक्ति: सामथ्यंभूष्वंता । 
स्वातल्त्रयमोवों वीयँ च, पिण्ड:ः सविच्छुरीरकम्र--वही,पृष्ठ रे 
(५) लयोदयच्वित्स्वरूपस्तेत तत्कुलमुच्यते--वही, पृष्ठ ४ 
(६) स्वभावे बोधममल कुल सर्वत्र कारणमू--बही, पृष्ठ ४ 
(७) सर्वेश तु कुल देवि स्व सर्व व्यवस्थितम्‌, तत्तेज: परम॑ घोर--- 
वही, पृष्ठ ४ 
(८) शक्तिगोचरग वीम॑ तत्कुल विद्धि सर्गगम्‌--वही, पुष्ठ ४ 
(६) कुल सः परमानन्द:--वहीं, पृष्ठ ४ 
(१०) कुल शरीरम--वही, ऐष्ठ ४ 
(११) कुलमात्मास्वरूप तु--वही, पृष्ठ ४ 
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नेमित्तिक कार्य आवश्यक नही है। एच्छिक हैं। यज्ञ पाँच प्रकार के है--बहियाँग, 
शक्ति याग, मिथुन थाग, देह याग, प्राण याग। बहिर्याग द्वव्य याग है, यह 
ऐच्छिक है । 

इस कोल-यज्ञ मे जो अत्यत्न निषिद्ध है, उसी की योजना की जाती है, 
क्योकि शका एवं सलानि का नाश आवश्यक है । 


बहा-यामल' से सुरा को शिव-रस कहा है, उसका इस यज्ञ से विशेष 
उपयोग है, क्योकि उसके बिना न भुक्ति है, न मुक्ति। सद्य कई प्रकार के है-- 
आटे से जो मद्य बनती है, उसे खत्री-मद्या कहा है, शहद (क्षोद्र) से निर्मित मद्य 
नपूसक है और गुड का मद्य पुरुष के समान है। द्राक्षा से निर्मित मद्य भेरव का 
परम तेज है । यह आत्मा का द्रव-रूप है । इसका आक्राण,दर्शन, स्पर्श तथा पान 
मुक्तिदायक है । 

मदिरा कृत्रिमा एव' सहजा दो प्रकार की है) पेष्टी (आटे से निर्मित) तथा 
क्षौप्रा (शहद-मद्य) कृत्रिमा है और द्वाक्षा-्म्य सहजा है। ऋ्त्रिमा भोगदायिका 
है, सहजा मुक्तिदायक । 

मन्न से तपित मद्य ही कल्याण कारक है अन्यथा नरकवासी होना पडता है। 
भद्य तो स्वय आत्मा का रूप है। मद्य-पान मे वासना का नाश आवश्यक है । 
लोलिका' के साथ मद्य पान नाशक है । 

उत्तम मद्य-पान वह है जो सर्वदा पीता है। पर्वों पर सद्य पान मध्यम है 
और मासभर में एक बार पीना अधम है, इसके बाद पीना पशु-पाव है। बिना 
मद्य के कौल याग करना व्यर्थ है। पुष्प घृूपादि न भी हो तो केवल' मद्य से कार्यो 
चल' सकता है, परन्तु मद्य के बिता नही चल सकता ।' याग के समय घी या तेल 


(१) एतत्स्वयं रस: शुद्ध: प्रकाशानन्द चिल्मय: । 
देवताना प्रिय नित्म, तस्मादेतत्पिवेत्‌ सदा । 
सुरा च परमा शक्तिर्मच भेरव उच्चते । 
आत्माकतो द्रवरूपो, भेरवेण महात्मना । 
नानेन रहितो मोक्षो, नानेन रहिता गति: 
नानेन रहिता सिद्धिविशेषादभेरवागमे 
येनाश्नात, श्रुत, दुष्ट, पीत स्पृष्ठ महेश्वरी 
भोग मोक्ष प्रदं तस्य ।..........तंत्रा २९ आ०, पृष्ठ ६ 


के 


शूवन्संत ३१६ 


के दोपक जलाये । १२ द्र॒व्यो का आयोजन करे--वीये, हेरम्ब पुष्प, क्षार, नाड़ी 
के पत्ते, घुत, छाग, मत्स्य, पक्षी का मास, प्याज, लहसुन आदि ।" 


पूजन के पश्चात्‌, सिर से पर तक सुरा द्वारा माज॑न, बाह्यस्तान की 
आवध्यकता नही' है, केवल ध्यान से शरीर पवित्र कर ले, देहली का पूजन करे । 
कुडगोलादि पान्नो मे सुरा भर ले। इसके बाद की चर्या का वर्णन रहस्मय होने से 
नही हो सकता । केवल गुर ही इसे स्पष्ट कर सकता है । 


यज्ञ के समय यह भावना करे में नही हैँ, अन्य पदार्थादि नहीं है, केवल' 
शक्ति की सत्ता है, सर्वदा इसी भावना का स्मरण करे | * 


इस शरीर मे देवियाँ क्रीडा कर रही है | अमृत॑ गक्तियाँ सुरादि पदार्थ-प्राप्ति 
की इच्छा से शरीर मे होती है, अतः इन्द्रियो को सतुष्ट करने से उनमे स्थित देवता 
प्रसन्न होते है और उन देवताओं से तेज का समूह निकलता है। ३ 


इस समय चित्त का लय एवं उदय रासभी को योनि की तरह होता' रहता 
है, अत: उन्मेष एव निमेप के लिए कौल-याग आवश्यक है। 


पूजा स्थान : रक्तपट पर, चौराहे पर सिंदूर से मडल बना कर, नारियल 
पर करे | सिदूर का तिलक कर, रक्तवस्त्र पहन कर कपाल मे सुरा भर कर गणेश, 
बटुक, गुरु एव योगित्ती की पूजा करे । पूर्व दिशा या उत्तर को मुख करे। पुनः 
इल्लाई, कुल्लाई, सिल्‍लाई आदि देवियों की पूजा करे | द्युस्मा! आदि मुद्राओं का 
प्रकाशन करे । 





(१) रेतोहराम्बु पुष्प च क्षारं नालाज्यक॑ तथा । 
पौरुषं द्माभव, द्यावा मीनजं शाकुनीयम्‌ । 
पलाण्डु, लशुनं, चेव, द्रव्यद्वादशक शुभम्‌ । वही, पृष्ठ १६ 
(२) नाहमस्मि न चान्योरित्त केवला: शक्तयस्त्वहम्‌ । 
इत्येवंवासना कुर्यात्सवंदा, स्मृतिमात्रतः --वही, पृष्ठ १६ 


(३) भमूर्ता मूर्तिमाश्रित्य देव्य: पिण्डान्तरे स्थिता: । 
क्रीडल्ति विविधे्भावेवेरुत्तम द्रव्यलिप्सया-वही, पुष्ठ १६ 
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मुद्राओं से ” पीढठों मे साधक की पहचान हो जाती है। योगिनियाँ शीघ्र 
साधना मे शामिल कर लेती है। जितनी योगिनियो की पूजा करे, उतने ही दीपक 
रखे । अक्षरों के क्रम से अनुसार दीपक रखना चाहिए । 


इसके पदचातू खेचरी मुद्रा मे स्थित होकर 'योगिनी-मे जन! ( संघट्ावस्था ) 
होता है। 


यह भागे ग्राम्य-धर्म कहलाता है। प्राम्य-धर्म का अर्थ है, मद्य, मासादि का 
प्रयोग । इस घमे भे 'नवचक्रयाग' का प्रयोग होता है। नव स्त्रियों की प्राप्ति 
आवश्यक है, -मातंगी ( चाडाल जाति की स्त्री ), कज्जली, सौनी, कामुँकी, चर्म- 
कारिणी, ध्वजिनी, अस्थिदलती, धीवरी, तथा चक्रिणो | इस 'तव-चक-याग” से 
इन नो स्लियो की पूजा एक साथ होती है । 


इन ल्ियों के गृह मे गमन करना ही तीर्थ है। मातगी का घर ही प्रयाग है । 
कज्जली का घर वरुण तीथं, सौनी का कु नगिरि, कामूं डी का अद्ृह्मयस तीथे, चर्मका- 
का जयल्ती तीर्थ है ९ 


इनमे चक्रिणी मुख्य है | यही कुडड बनी कहलाती है। शायद यह तेजी जाति 


कं। स्री होती होगी | इसकी बडी महिमा है यह माया को मारती है, बीज को रस मे 
4. अल मल विस कक लक 


( १ ) यहाँ स्पष्टत., 'मुद्रा” का अर्थ केवल अधुलियो आदि की आकृति मात्र 
नही है परल्तु मुद्रा का अर्थ योगिनी ( साधिका ) भी है । योगिनी वर्ग की भी 
परपरा मानी जाती है, इत्ते 'सतान” कहते है, प्रत्येक्ष परपरा की अपनी-अपनी 
मुद्राएँ हैं, इन मुद्राओ का प्रदर्शन कर देने उस परपरा की ( योगिनियो ) की 
प्राप्ति हो जाती है |-- 

अचिराल्लभत्ते तत्तत्नाष्म, यद्योगिनी बदनात्‌ | 

यो यस्या: सन्लतेर्नाथ, सामुद्रा तस्य कीतिता । 
प्रासा् हस्त सच्दथ्ये, नामाक्षरसमल्विता: | 

क्रमेण तेन ज्ञास्यन्ति, स्वकीयां कुलसत्ततिप्त्‌-- 


तंत्रा० २६ आ०, पृष्ठ ३० 
(२) मातंगीवेश्म सुभगे, प्रयाग परिकीत्तितम्त 


कज्जली वरुणारक, तु सोती कुलगिरि: पिये---आदि-. 
*तत्रा० २६, पृष्ठ ४६ 


च्े 


शव-मत ३२१ 


बदलती है । यही कल्द में स्थित है । विश्व को अपने मे समेटे हुए है.। शेव सिद्धान्तो 
वष्णव, बोद्ध, वेदान्ती तथा स्मार्त साधकों को यह प्राप्त नही हो सकती, क्योकि वे 
अद्गतद्रव ( मद्य ) से वन्चित है। शक्तिहीन है |" 


कौलन्याग मे या तो एकाकी या झक्ति ( सत्री) सहित रात मे जप किया 
जाता है । अकेला +वधूत कहलाता है और शक्ति सहित 'यामल” कहलाता है । 
अवधूत ३ लाख बार और यामलावस्था से ६ लाख बार जप करना चाहिए । अन्य 
स्थान पर कहा गया कि मानस जाप ही यहाँ विधेय है। ब्रह्मचयं से रहित यह जाप 
नही हो सकता । ब्रह्मचयं का अर्थ यह है कि आनन्द ही ब्रह्म का रूप है। अतः 
बाह्य पदार्थों का आनन्द भी ब्रह्म है । यह आनन्द विशेषतः मद्य, मास, एवं मैथुन 
में है। इसी लिए देहे त्रिधा स्थितम्‌' कहा गया है। अतः ब्रह्मचारी का अथे मकार- 
सेवी है। * लोभवृत्ति के साथ मकार-सेवन घोर पाप है। विषय-ध॑-निमुंक्त होकर 
ही यह मार्ग सेवनीय है । 


क्योकि प्रवृत्तिरत होकर वेराग्य कठिन है अतः 'दृती-ज्ञान' की आवश्यकता 
है | दूती के बिना वस्तुतः यह मार्ग दुलंभ है। 


चूंकि शाल्त्र मे निर्दिष्ट दूतियाँ प्रायः दुलंभ है, अतः हीन दूतियों से भी 
काम चत सकता है। रहस्य से परिचित, ज्ञानवती सुन्दरी, दूती तो साक्षात॒ मुक्ति 
हो है | दूती आनन्द लाने वाली सत्री को कहते है। निष्कम्प चित्त से किसी भी 
दूती के साथ रमण सिद्धिदायक है । 


लौकिक और अलौकिक ये दूती के दो भेद है। इनके भी जन्या, जनिका 
तथा सहजा ये तीन-तीन भेद है| अपनी पत्नी लौकिक दूती है, उससे चैँकि आवेश' 


(१) सिद्धात वेस्णव बौद्धा, वेदाल्ता: स्मातंदर्शंन 
ते प्रयत्वेत वा वर्ज्या, यस्मात्ते पशव: स्मृता: । 
अद्व॑तद्रवसपकीत्सभिधानं, त्यजन्ति ते । 
पराड्मुन्खमायाति, निर्जीवाजविवर्जिता:--वही, पृष्ठ ५२ 


(२) ओष्ठान्त त्रितयासेवी-ब्रह्मचारी स उच्यते «“- वही; पृष्ठ ६४ 
२१ 
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नही उत्पन्न होता, अतः वह साधना मे ग्राह्म नही है। पत्नी को दूती नहीं कहा 
जाता। जो दूत्तियाँ बन सकती है, उत्तके नाम ये है-- 


स्वपत्नी, भगिनी, माता, दुहिता वा शुभा सखी । 
दूतीं कुर्यात्तु कार्या्ी, न पुन; काममोहित:--तत्रा ० ३१ आ० 


यहाँ जो स्वपत्नी शब्द आया है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
'स्वपत्नी” को दुती माना! जा सकता है। स्वपत्नी हीन दूती के रूप में स्वीकार है । 


दूती के साथ केवल सिद्धि के लिए एकान्त रमण विधेय हैं, लोभवश 
नहीं। ” कुल चर्चा भोग के लिए नही हैं| यह तो मुक्ति का साघन है। 


दूती के साथ मेलक के समय दूती तथा साधक को स्वरूप-विश्वान्ति का अनु- 
भव करना चाहिए, तभी विकल्प का नाश होगा। इसलिए योगिती के साथ 
तादात्म्य का कारण बनाया गया है । सघट बेला में शक्ति एवं शक्तिमान की पर- 
स्पर उन्मुखता से आनन्द में विश्लाल्ति होने से सृष्टि सहार होता है। अतः इस 
अवस्था मे स्थित होकर तुयविस्था का अनुभव होता है, अतः शक्ति (दुती) को 
लाकर कुलयाग करना चाहिए। शक्ति की पूजा करनी चाहिए, बार बार सघद्ठा- 
वस्था में स्थित होकर ब्रह्मानद का अनुभव करना चाहिए। इससे आनब्द सन्दोह' 
की प्राप्ति होती है। इसोलिए यह चक्र-पूजा कहलाती है | * 


बू'कि शून्य से वामु का जन्म होता है और वायु से पुरुष तत्त्व (लिंग) का 


उत्थापन होता है, अतः वामु एवं पुरुष-शक्ति के योग से आकाश अवस्था शृन्या- 
वस्था को प्राप्त किया जा सकता है। 


(१) स्थित्यथ रमयेत्कान्ता न लौल्येन कदाचनू--तत्ना० २६९ आ०, पृष्ठ ३० 


(२) द्वाभ्या तु सृष्टि सहारौ तस्मान्मेलक मुत्तमम--वही, पृष्ठ ७४ 
(३) चक्र शक्ति का अर्थ इस प्रकार है-- 
घिकासात्‌ तृप्तितः पाथोत्कर्तनात्कति शक्तित: । 
चक्र कसेज्चक्रे: कृत्या, करोतेअच किलोदितसू-- 
(४) शुल्योड्भूवों भवेत्‌ वायु: मेढुस्यो त्यापन 'भवेत्‌ । वही, पृष्ठ ७६ 
वायु मेढ्‌ समायोगातु--तन्ना ० ३६ आा०, पृष्ठ ७८ 
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अतएव पृज्य, पूजक, आह्वान, पुष्प, धूप, चर, मंत्र, जप, कुड, 
काष्ठ, आदि सब कुछ शक्ति एवं शक्तिमान की पूजा ( दूती-रमण ) मे 
केन्द्रित है |" 


जिस जिस इद्रिय से जो जो आभासित होता है, उसी मे योगी तन्मय हो 
जाय । क्योकि इद्रियों से प्रकद होने वाला आनन्द ही परमानन्द का साधन है। 
इसी से अति भावना का विकास होने से यह योग अति-योग” कहलाता है, क्योकि 
केवल इसी योग मे चारो ओर से एक साथ परामर्श होता है और परामश से ही 
साक्षात्कार होता है । संन्यासी प्रधान धर्मो मे 'समन्तात्‌ आमर्श नहीं होता अतः 
भेद-तृष्णा की शाति के लिए अति योग सेवनीय है । यह अति योग स्त्री के मुख 
से ही प्रकट हुआ है उसी मे सारी सृष्टि ओत-प्रोत है* । स्त्री का मुख ही मुख्य चक्र 
है, उससे उत्पन्न स्वानुभूति पर आधारित यह अतियोग” केवल अनुभव का विषय 
है। पर इसे लिखा नहीं जा सकता। मुमुक्षुओं के लिए साधना का वर्णन इतना 
ही है। बुभुक्ष॒ओं की साधना अलग है। 


बुभुज्ञ-साधना : मुक्तिपप्रदाथिनी साधना ही बुभुक्ष-साधना है । इसके लिए 
अपने शरीर मे स्थित पदार्थ ही सेवनीय हैं । शरीर मे स्थित पदार्थे वीमं एव रज 
है जो शरीर के सार हैं। चूँकि ये पदार्थ संवित्‌ (चेतन्य) के निकटतम है, अतः ये 
ही मुख्य है। इन्हे कुंडगोलक' भी कहते हैं। कुड अर्थात्‌ रण, गोलक “वी । 
इनके भक्षण से मनुष्य वृद्धावस्था से बचकर अमर हो जाता है। यही श्रेष्ठ रसायन 
है। कुड गोलक से सुरा का भी सकेत होता है। अत: योगिनी मुख से उच्छिष्ट सुरा 


(१) योषितज्चेव पृज्यन्ते, पुरुषञज्चेव पृजक: । 
आह्वान तु तयोः प्रीति:, पृष्ष च करजछतम्‌ 
धूम मालिद्भधन प्रोक्त, चर तनुकझृत भवेत्त 
मंत्र: प्रियाया' वाग्जाल, जपञ्चाष्यधरामृतम्‌ 
भगकुड ख्रव लिड्भ मग्निज्चेव भगाड़ूर: । 
आज्म च भजते बीज इत्युक्त भैरवागमे--वही, पृष्ठ ७६ 


(२) ज्री मुखे निक्षिपेत्पात्र: सत्रीमुखात्‌ ग्राहयेत्‌ प्रिये । 
ज्रीमुखात्‌ भवेत्तिद्धि, सुसिद्ध तासु तत्पदम--तंत्रा० २९ आ०, पृष्ठ ८८ 
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का पान करे तथा अपनी उच्छिष्ट सुरा का पान योगिनी को करावे । उच्छिष्ट सुरा 
को पात्र मे भर ले यही सुरा स्व सिद्दिदायक है। 


पुन: दूती को क्षुभित करके द्रव्य (वीये) का पान करे। चक्र-रचना करे | 
चक्र खीचकर उसके बीच मे शक्ति एवं शिव की मूर्ति बनाये | १२ पन्नों के कमल 
का चित्र खीचे और इस चक्र की पूजा करे। दूती रमण के पदचातू वीये-विसर्जन 
के समय चेतन्य के साथ तादात्म्य का प्रयत्न करे | 


देवताओं का निवास नैत्र, श्रवणादि अवयवो में रहता है, ये ही अनुचक्र' 
है। ये देवता आनन्द की आकाक्षा करते है। मुख्य चक्र गुह्ोन्द्रियो मे है । संघद्ा- 
वस्था मे ये सब देव प्रसन्‍न होते है, क्योकि अनुचक्र के देवता मुख्य चक्र के देवता 
शिव एवं शक्ति के ही अधीन है। इन्द्रियगण अपनी-अपनी रश्मियो का रस वीमे- 
विसमं के समय मुख्य आनन्द मे समपित कर देते है, * अतः मुख्य चक्र पूजा से सभी 
संतुष्ट होते है और सिद्धि देते है। सारे पदार्थ इसी चक्र-साधना से प्राप्त हो सकते 
है। जिस प्रकार नदियों के जल के अपंण से समुद्र प्रसन्‍न होता है तथेव इच्द्रियो 
द्वारा प्राप्त आनन्द के प्यवसान से आत्मा सतुष्ट होती है, अत, अनुचक्रो द्वारा 
चक्रेश्वर भी उत्तेजित होता है । दुगादि के मिलने पर ही प्रेमावेश बढता है । 


विसग तीन प्रकार का है (॥) उदित (॥) शात (॥7) सघट्ट कुड का अर्थ 
भगवत्‌ शक्ति का उदय है । गोलक ८5 शिव (लिंग) 'शात! कहलाता है तथा इन 
दोनो का मिलन ही संघ” है जो पूर्ण लयावस्था है, यही विसग है। 


शक्ति तत्व के उदय से सृष्टि होती है, सृष्टि को शात करता, संहार करना 
शिव का कार्य है । इन दोनो के मिलन से उदय एवं शातावस्था के बीच की अवस्था 


(१) विद्राव्य गोलक ततन्न कुण्ड च तनुमध्यमे । 
तत्स्थ गृह्य महाद्रव्य, मुखेन तनुमध्यमे । 
तद्बक्‍त्रग तत: कझत्वा, पुन' कृत्वा स्ववक्त्रगम्‌ 
पान्न प्रप्रयेत्तेन, महाल्यम्बु विभिश्चितम्त्‌ 
तेनाथ॑ पाऋ क्ररवीत्‌ सव सिद्धिफलप्रदम--वही, पृष्ठ ६२ 
कुण्ड : शक्ति, शिवोलिज्भ: मेलक, परमपदम--वही, पृष्ठ ६६ 
(२) रण रणकर सान्तिजरसभरित, बहिर्भावचव ण बशेव । 
विश्वान्ति धाम किश्चवत्‌ लब्ध्वा, स्वात्मन्यवापमंते । वही, पृष्ठ ६७ 


शेव-मत ३२५ 


अनाख्य'” की प्राप्ति होती है, यहाँ वे्च-वेदक भाव समाप्त हो जाता है। शाकर 
वेदान्त मे भी चित्त के उदय एवं शञात अवस्थाओ के बीच की अवस्था ध्येय मानी 
गई है । प्रथम वृत्ति का नाश हो जाय और दूसरी उदित न हो--दो धुत्तियो के बीच 
की यह अवस्था ही प्राष्य है। दो वृत्तियों के बीच मे ही चेतन्य का प्रकाश' रहता 
है। यही मुक्ति है। 

प्राणन्योग में भी मध्य अवस्था--इडा पिगला के मध्य सुषुम्णा को ही 
सिद्धिदा कहा गया है । 

अतः लय एवं विक्षेप का अभ्यास आवश्यक है और इसके लिए शक्ति तथा शिव 
का सघटु आवश्यक है । क्योकि विसगग समय जो दो वृत्तियो के मध्य चेतन्य प्रकाश 
का परामश होता है, वही सिद्धि देता है। इस त्रिविध परामश से जो हृदय मे नाम 
उत्पन्न होता है वही मन्न है।। इसी मत्र के जाप सब पदार्थे एव सिद्धियाँ सुलभ है । 
मंत्र अनिवेचनीय आनन्द के लाभ के लिए उत्सुक रहता है, इस उत्सुकता के न 
रहने पर. मंत्र निवीय॑ हो जाता है। मध्य-चक्र मे स्थिर रहकर पुनः पुनः इस 
अनुभूति का अभ्यास करे और सघद्रावस्था मे रहकर स्वपरामर्श मृक्त होकर तीन 
लाख बार जप करे । 


इस त्रिधा विमरश को ही चक्र-रचना द्वारा समझाया जाता है। १६ कमल 
के बीच एक त्रिकोण बनाया जाता है। यह तीन दल का होता हैं। इसी त्रिकोण 
के मध्य में सृष्टि का अकुर उत्पन्न होता है । तीन नाडियाँ इस त्रिकोण को बनाती 
है । वामा जल को तथा दक्षिणा रक्त को ले जाती है और मध्यमा शुक्र-वाहिनी 
नाडी है मध्यस्थ नाडी मे जो ताल है उससे पुरुष-कमल नाल का सघद होता है 
और रज रेत रूप चन्द्र-सूम का सघद होता है। अतः साधक की चेतना अग्नि 
प्रजजलित हो जाती है ओर चल्द्र से अमृत खबित होने लगता है। अतएवं यही 
'सघद-साधना सर्वश्रेष्ठ है। इस मुद्रा से सहज ही तुयविस्था प्राप्त होती है, यही 
वास्तविक खेचरी मुद्रा है। खान, पान, लीला, हाव साव आदि सभी अवस्थाओ 
मे पर-परामर्श चलता रहता है और अव्यक्त नाद स्वतः भन्र के रूप मे प्राण के साथ 


(१) एवम्‌ त्रिविधि विमर्शावेश समापत्ति धाम्नि य उदेति । 
सबवित्परिमशत्मा ध्वनि स्तदेवेह मन्त्रवीर्म स्थात्‌ । 
तत्नवोदित तादश फललाभसमृत्सुक: स्वक मल्त्रम्‌ 
अनुसन्वाय सदा चेदास्ते, मन्त्रोदय स थे वेत्ति--न्तन्ना ० २९ आ० पृष्ठ १०३ 


३२६ मध्यकालीन हिल्दी काव्य की ताज्निक पृष्ठभूमि 


स्फुरित होता रहता है। यही सहज जप है, सहज साधना है, सहजानन्द है। यह 
सहज जप आठ स्थानों पर चलता है--इवास का आगमन, श्वास का गमन, बुद्धि, 
कण, नयन, लिंग, योनि एवं सघद। 


मैरवाष्टक : उपर्युक्त आठ स्थानों में होने वाला जप सहज जप है। 
कुचमध्य हृदय देश से लेकर ओष्ठ तक अव्यक्त ध्वनि हो रही हैं, इसका विमश 
ही सहजनादात्मक जप है । इस सहजनाद का बाह्य रूप रति-काल मे प्रिया कठ से 
उदित 'हा, हा ध्वनि के रूप मे सुनायी पडता है। इसी नाद को “मांच्री' कहा 
गया है जो सारे मंत्रो मे व्याप्त है। यह है, ह नाद नपुसक है, शिव, शक्ति के 
परे नपुसक तत्व 'अनाख्य' का व्यजक है| शिवक्ति दोनो से उत्पन्न है। यह 
मन्न सव त्र व्याप्त है, ऐसा स्मरण करना चाहिए (अन्यथा सघट मे पतन होता है 
अन्यथा निलेंप रहता है इसी को जीवसल्मुक्ति' कहते हैं। भोग काल में निलपता 
ओर अक्षुब्ध रहना ही जीवसन्मुक्ति है ।* जीवन्मुक्त ही शिव के समान सतान 
उत्पन्न कर सकता है। विलासी का विनाश होता है । 


आदि याग : इसे “आदि याग” कहा गया है, क्योकि यह 'सार वस्तु” 
को लाता है। सारवस्तु इसी शरीर भे विद्यमान है और दरीर मे ही प्राप्त हो 
सकती है। इस सहज क्रिया द्वारा ही वह प्राप्तव्य है ।* जहाँ सब पदार्थों का 
लय होता है, वह चेतना (संबित्‌) तो शरीर मे ही स्थित है, यह चेतना इसीलिए 
श्मशान! कही जाती है, यह वृत्ति रहित है, यही सिद्धि होती है। इस श्मशान 
रूपिणी चेतना भे स्थित होकर ही मंत्र सिद्ध होते हैं और नाना चमत्कार उदित 


(१) गमनागमनेज्वसितौ, कर्ण नयने ह्विलिड्भ संपर्क । 

तत्संमेल्नन योगे, देहान्ताख्ये च यामले चक्रे--वही, पृष्ठ १०८-१०६९ 
(२) एवं कर्मणि कर्मीणि, यत्न क्वापि स्मरन्‌ व्याप्तिम । 

सततमलेपो जीवन्यृक्त:, पर भेरवी भवति--ततन्ना ० २९ आ०, पृष्ठ १११ 


(३) आदीयते यतः सार, तस्य म्ख्यस्य चैष यत्‌ 
मुख्यश्र यागस्तेना यमादि याग इति स्मृत:---वीरावली शास्त्र उद्धृत--- 
तन्ना० आ० २९, पृष्ठ ११२ 

(४) स्वदेह एवायतनं, नान्यदायतन ब्रजेतु--तंत्रा ० आय० २४, पृष्ठ ११६ 
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होते है। यही चेतना संकेत-शह है। यही रति-रहस्य है।" विकल्पो के नाश होने पर 
चित्तवृत्ति के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर, सृष्टि-सस्कारो के नाश के लिए समर्थ 
भीषण रोौद्री चेतना रूपी श्मशान मे स्थित होकर कौन सिद्धि प्राप्त नही करता ? 


शेव-सिद्धान्त मत में कर्म-बहुलता है, दक्षिण मार्ग ( शाक्तमत ) मे रोद्र 
कमे अधिक है । वाममा्ग में सिद्धियों की प्रधानता है। तरिकू-आसन में ( कश्मीर- 
त्रिक्‌ दर्शन या ईद्वराह्यवाद ) स्वल्प' कष्ट है, स्वानुभूति की प्रधानता है ओर 
वाम-दक्षिण दोनो मार्गों का मिलन है, यह अतः चिक्‌-शासत्र सर्वश्रेष्ठ है। साधक 
को चाहिए कि वह क्लेशकर, अल्प पुण्य, स्वानुभव रहित वेदिकादि मार्गों को छोड़ 
दे और भुक्ति-मुक्तिप्रदायी सव॑ तंत्रो। के श्रेष्ठ तत्वों से समन्वित इस कश्मीरी भिक्‌ 
शासन को स्वीकार करे | 


(१) यत्र सव' लग॑ यान्ति, दह्मन्ते तत््वसञ्चया 
ता चिति पदय कायस्था, कालानलसम प्रभाम--वही, पृष्ठ १२१ 
शून्यरूपे श्मशानेस्मिनू, योगिनी सिद्ध सेविते । 
क्रीडास्थाने महा रोदे, सर्वास्तमित विग्रहे 
स्वरदिप मडलाकीरणों, ध्व सितध्वान्तसल्ततौ 
सव विकल्पेनिमुक्तै: आनन्द पद केवले 
असख्य चितिसंपुर्ण श्मशाने चिति भीष 
समस्त देवताधारे, प्रविष्ट: को न सिद्धया 


परिशिष्ट 
तांत्रिक जैनमंत 


जेनमत कठोर शुद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भ से ही घोर निवृ त्ति- 
प्रधान रहा है । अतः तत्रो की 'रागसाधना' के लिए इस मत में कोई सम्भावना नहीं 
थी किन्तु मन्नसाधना' द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जेनमत में विकसित 
हुई और इसके लिए देवी-देवताओं की पूजा भी चल पडी । इन देवियो को तीर्थंकरों 
की सेविका' माना गया है, इससे तीर्थंकरों की अवज्ञा भी नहीं हुई और मंत्र- 
साधना के लिए अवसर भी मिल गया। 


जेसा कि बौद्धमत मे हुआ, जेनमत के कठोर अनुशासन के विषद्ध भी तीत्र 
प्रतिक्रिया हुई और नग्न साधको और परिब्राजको के स्थान पर मठवासियों' और 
चेत्यवासियो का प्रादुर्भाव हुआ । ये चेत्यवासी उन बौद्धतात्रिको से सादृश्य रखते हैं 
जो विहारो मे रहकर विहार' द्वारा तत्त्व” का साक्षात्कार करते थे । 


प्रघन यह है कि राग के पूर्ण विनाश में विश्वास रखनेवाले मत में मन्न- 
साधना? का सेद्धान्तिक आधार क्या था ? शाक्त, शेव, बौद्ध और वेष्णव तान्निको 
ने साधना को एक दर्शन” पर आधारित किया है, जेनमत मे मन्नसाधना की 
पृष्ठभूमि में वह दार्शनिक आधार क्‍या है ? 


शक्ति का सिद्धान्त जन तान्निक भी मानते है | पदार्थ मे भी शक्ति है और 
आत्मा अक्षय और अपरिमित शक्ति का कोष है । श्री एम० बी० झावेरी ने 
विचार को भी 'शक्तिमय' माना है, विचार वस्तु हैं” नामक पुस्तक से उन्होने 
उद्धृत करते हुए बताया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ गति का केन्द्र है । गतिकेन्द्र 
से गति जागृत होकर प्रसरित होती है। 'सदुश माध्यम मे यह गति यथावतू 
प्रविष्ट हो जाती है और 'असदुश माध्यम” में यह गति रुपान्तरित होकर प्रविष्ट 
होती है ।" 
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इसका तात्पयं यह कि मनुष्य के विचार मे अदुभ्चुत शक्ति होती है, यदि वह 
ध्यान! द्वारा विकसित कर लिया जाय तो वह असम्भव कार्यो को भी सम्भव 
बना सकता है। श्रोता यदि किसी “विचारक' के सदुश रुचि और भाव वाला है 
तो उसमे विचारक का विचार ययावतु प्रविष्ट हो जाता है (जादू! या इच्द्रजाल' 
में इसीलिए मीडियम' या माध्यम का प्रयोयकर्त्ता के साथ तादात््य”! आवश्यक 
होता है) और यदि श्रोता असमान रुचि वाला है तो भी विचार का उस पर प्रभाव 
होता है, किन्तु बदले हुए रूप मे अर्थात्‌ विरोधी श्रोता पर विचार की प्रतिक्रिया 
'मिश्रित' होती है पर होती अवश्य है। 


इस प्रकार शाक्तो और शेवों की तरह, सर्ववादी चितन के अभाव मे भी 
जेनसाधकों ते मनुष्य की मनोवेज्ञानिक शक्तियों को पहचान कर उनका प्रयोग 
किया था । तन्नो की विशेषता ही यह है कि साधना भे उन्होने मनोवेज्ञानिक 
प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है, अत: अंतरावलोकन द्वारा मनुष्य की इच्छाशक्ति, 
भावशक्ति, विचार शक्ति, शब्द शक्ति, ध्यानशक्ति आदि को जेन तात्रिक भी 
मानने लगे थे । उन्हे विचार की ही शक्ति का ज्ञान नही था, वे यह भी जानते 
थे कि विचार' भाव! के साथ सयुक्त होकर अधिक दाक्तिशाली और व्यापक 
हो जाता है । यही कारण है कि देवी उगसना” मे जेन साधक शरक्तिप्राप्ति के लिए 


ध्यान, विचार और भाव तीनो पर बन देते है । 


इसके अतिरिक्त जेनसाधक यह भी जानते थे कि कुछ अमूर्त'ं विचार ऐसे 
होते है जितके द्वारा मन में 'मूति? का निर्माण स्पष्टता के साथ होता है और उस 
'मुत्ति' से प्रबल शक्तिमाव्‌ विचार-प्रवाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जेनमत 
बौद्धतात्रिको तथा अन्य साधको की तरह किसी 'मूत्ति' की मन मे सृष्टि कर उससे 
शक्ति प्राप्त करने का विश्वासी है।यह 'ृत्ति! किप्ती देवी या देवता! की हो 
सकती है अथवा किसी व्यक्ति! या वस्तु” की भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 
सारण” या वक्दीकरण के लिए कुछ वस्तुएं” ली जाती है जेसे मारण के लिए 
वस्त्र, नाखून, पेरो की घूलि आदि और वश्शीकरण के लिए केश और वस्त्र आदि । 
इन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। ध्यान के समय यह मान लिया 
जाता है कि जिस व्यक्ति! पर प्रयोग किया जा रहा है, वह व्यक्ति वस्तु के 
रूप मे सम्मुख स्थित है । अत: उस वस्तु” मे एक शक्ति है, ऐसा विव्वास ही फल- 
दायक सिद्ध होता है। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से यह सारी साधना प्रबल कल्पना का 
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चमत्कार है। कल्पना द्वारा ही साधक »पने मन मे मुत्ति की रचना करता 
है और उस पर ध्यान केन्द्रित करके अद्भ्रुत शक्ति पाप्त करता है । शाक्तो और 
शेवों के अनुसार सब वास्तविक और कल्पित पदार्थ शक्ति या शिवमय है, अतः वे 
शक्ति के कोष है, जेन यह सर्ववाद नही मानते, किल्तु वेसे अग्नि का काई दाशंनिक 
आधार न मानते पर भी उसमे दाहक गुण होता है, उसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया 
द्वारा पदार्थ या मृत्ति अपना प्रभाव दिखाती है | 


आदर्श ( 06%] ) को वास्तविक (२८०।) बनाने के लिए प्रबलतम 
“इच्छा' की आवश्यकता होती है | फिर अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की मूर्ति को स्पष्ट 
रूप मे मन मे जागत करना पडता है और फिर उसे भाव' से दीप्त किया जाता है, 
इससे 'मृत्ति” से गति का प्रवाह चल पडता है जिससे अभीष्ट वस्तु दूर होने पर भी 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इच्छा? (शव गाव त&72) है। जादू या 
अभिचार' का रहस्य है। 


अन्य तात्रिको के सदुश ही जेनसाधक मत्र की शक्ति के विश्वासी है। ध्वनि 
में अव्यक्त शक्ति अवस्थित है । इच्छा शक्ति और कल्पना-शक्ति से मन्र सिद्ध होता 
हैं अत: रूप का श्रवण किया जा सकता है और ध्वनि! का दर्शन सर्वथा सम्भव 
है । प्रकृति मे सर्वत्र गति' है और यह “गति” विविध रूपमयी है। ये रूप एक 
दूसरे मे परिवर्तित हो सकते है, अत, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया 
जा सकता है। मत्र में ध्वनि अवस्थित है और ध्वनि भूततत्त्व का प्रथम रूप है, 
अत: ध्वनि सबसे अधिक शक्तिमती मानी जाती है। मत्र मे उच्चारण नहीं अपितु 
इ्च्छा न कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती है। 


जैनयोग 


योग के चार रूप है, मत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग । कुडलिनी 
जागरण को ही लययोग' कहा जाता है। जेनयोग के अतुप्तार योग द्वारा आत्मा 
स्वभाव” से परिचित होती है । जेनमत शाक्तो को तरह अ्जैतवादी नही हे, अप' 
आत्मा का परमात्मा मिलन जेनयोग का लक्ष्य नहों है। जेतनयोग के अनुवर 
आत्मा अपने वास्तविक रूप से परिचित्र हो सकती है । व्यावहारिक दुष्ट से जेनियो 
को 'अद्वतवादी' भी कहा जा सकता है, क्योकि आत्मा? अपने शुद्ध रूप से 
परमात्मा के ही सदुश शुद्ध 'मुक्त' ओर निर्बध है। आत्माएँ अनेक है, पर वे सत्य 
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अपने शुद्ध रूप मे परमात्मा के समान शुद्ध और बधनरहित है, योग द्वारा यह 


हे 


उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, अतः जेतयोग द्वारा आत्मा” ही साध्य' है-- 


प्रमात्मसमापत्तिजीवात्मनि हि. यज्यते। 
अभेदेन तथा शथ्यानदन्तरब्जस्वशक्तितः | 

मत्रसाधना में पूजा या आचार तथा भक्ति की प्रधानता है। जेनमत मे इसका 
बहुत प्रचार है, किल्तु लययोग' का प्रचार नहीं है। जेनसाघक ध्यान या भावना 
योग को अधिक पसन्द करते है | ध्यान योग में वेराग्य' द्वारा समाधि प्राप्त की 
जाती है ओर मानसिक 'वृ त्तिप्रवाह' को समाप्त कर शुद्ध चेतना को प्राप्त किया जाता 
है और इस प्रकार चेतना निविकार हो जाती है। इस उच्च स्थिति को प्राप्त कराने 
वाले योग मे सिद्धि और “भरुक्ति' को कोई महत्त्व नहीं दिया गया, क्योकि 'भुक्ति! 
मे विकार रहता है । सिद्धि! और 'भुक्ति' की प्राप्ति के लिए “चेत्यवासी' जेनतात्रिक 
अधिक उत्सुक थे। इसके विपरीत उक्त निविकार स्थिति को प्राप्त करने वाले योगो 
बेरागी! निम्नेच्थ या 'दिव्ययोगी” कहलाते थे, तीर्थंकर ऐसे ही दिव्ययोगी थे। 
“नेत्यवासी' साधको का जेनियों में। इसीलिए अधिक सम्मान प्राप्त नहीं. हुआ। इस 
प्रकार जेनमत मे “दिव्ययोगी', और "भुक्तियोगी! साधको का अतर स्मरणीय 
है। 'भुक्तियोग” या मत्रयोग' द्वारा भुक्ति' प्राप्त नही हो सकती जबकि दिव्ययोग 
से भ्रुक्ति प्राप्त नही हो सकती, ऐसा विश्वास प्रचलित है। दिव्ययोगी पूर्ण अभौतिक 
स्थिति प्राप्त कर लेता है जबकि “मत्रयोगी” दिव्य आनल्‍्द को केवल झलक मात्र 
प्‌ सकते है । 

जेनतत्रे, और अन्य तत्नों मे कुछ बातें सामान्य है--दोनो में “भक्ति! पर 
नल दिया गया हैं। जाति ओर लिज्भध का भेद साधना मे स्वीकार नही किया गया, 
अतः तात्रिकधारा की समतावादी और णातिविरोधी प्रवृत्ति यहाँ भी विद्यमान 
है । इसके अतिरिक्त आचार केक्षेत्र मे मन्न, बीज, यन्न, मुद्रा, व्यास, भूतशुद्धि, 
कुडली योग, मदिरनिर्माण, मृत्तिनिर्माण, चर्या, उत्सव, आदि अन्य तात्रिक 
सम्प्रदायो की तरह स्वीकृत है। गुर! का महत्त्व भी अन्य तत्नों कीही तरह 
स्वीकार किया गया है ॥ 

किस्तु जनतंत्रों मे पचमकार का प्रयोग सर्वथा वर्जित है अर्थात्‌ जेनी 
दक्षिणपंथी तानभिक है । गोरखपंथियों की तरह सर्वन्न ब्रह्मचयं पर बल दिया गया 
है। फिर भी चेत्यवासियो का जो विवरण मिलता है, उससे यह नहीं लगता कि 
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इन साधको मे ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन सम्भव था । यह सम्भव है कि गुह्य- 
साधना का गुप्तरूप से चेत्यवासियों मे प्रयोग चलता हो-- 


“मरे कुसाधु चेत्यो और मठो मे रहते है, पुजा करने का आरम्भ करते है। 
देवद्रव्य का उपभोग करते है, जिन मंदिर और झालाएंँ बनवाते है, रग-विरंगे 
सुगंधित धूपवासित वल्ल पहनते हैं, बिना नाथ के बेलो के सदुश्य स्त्रियों के आगे 
गाते है। आथिकाओ द्वारा लाये गए पदा््थ खाते है ४" ये मुहत॑ निकालते है, 
निर्ित्त बतलाते है, भभूत भी देते हैं“ स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते है और 
जस्त्रियाँ उनके गुण गाती है”“”““'उच्चाटन करते और वेद्यक यत्र, मत्र, गडा, ताबीज 
आदि मे कुशल होते है'“'”' वे पश्‌ है, श्रमण नही" 'आयिकाओ के साथ 
एक ही निवास में रहते थे | 

यह स्मरणीय है कि बौद्ध विहारो मे भिक्षु ओर भिक्षणियो के एक साथ 
रहने से ही बौद्धतंत्र” का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी प्रकार यह सम्भव है कि 
आयिकाओ के साथ रहने से चेत्यवासियो मे भ्रुक्तियोग” को प्रादुर्भाव हुआ 
हो । इनमे दिगम्बर चेत्यवासी नम्म रहते थे और बवेताम्बर साधक वस्त्र धारण 
करते थे । अपनी मंत्रसाधता के द्वारा ये महन्त तात्कालिक शासकों और अन्न 
समृद्ध व्यक्तियों पर अप्रतिम प्रभाव रखते थे । 


जेनसाधको के प्रमाण से ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि जेनतत्रसाधना 
मे भी अथवंवेद! की परपरा का ही विकाश हुआ है। सघदास ने वासुदेव 
हिण्डी! या वासुदेवचरित” में अथर्ववेद के मन्ननियोग का वर्णन किया है 
(पृष्ठ १५१) इसी प्रकार सुत्रकृतज्भटीका मे शीलाछु, ने अथवंवेद के अभिचार 
का विवरण दिया है* । 


जेनियो के धामिक साहित्य विद्यानुप्रवाद! के दशम अध्याय (पू%व) मे मंत्र 
ओर विद्या का वर्णन है । अब ये ग्रन्थ लुप्तप्राय है, परन्तु पतवर्ती साहित्य मे इनके 
उल्लेख मिलते है। जेनधर्म साहित्य द्वादश अगो मे विभक्त है। इनमे १२वें 
अग मे पूर्व साहित्य था । विद्यानुप्रवाद! का अर्थ इस प्रकार किया गया है--- 
यत्रानेकविधा विद्यातिशया' वण्म॑न्ते तद्विद्यानुप्रवादम्‌ 
(१) जन साहित्य और इतिहास--नांथूराम प्रेमी, पृष्ठ ४८५०-४९२ 


(2) (४०एद74ए८ ढपवें (ए्ाप0७) ड४पतए 0 (७7४7238795079---५/, 
5. ॥99ए7००ए४, 4.77764&08& 0, 944, 92926. 96. 
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दिगम्बरों के अनुसार दशम पूर्व मे ५०० महाविद्याओ का वर्णत था और 
७०० अल्पविद्याओं का । 


जैन तंत्रसाहित्य ओर साधना का विकास : जेन तंत्रसाधना पाश्व॑नाय 
के समय से मानी जाती है। पाश्वनाय २३वें तींथकर थे । इनकी मृत्यु महावीर 
स्वामी से २५० वर्ष पहले हुईं। सम्भवतरः विद्यानुप्रवाद-साहित्य पाश्व नाथ के 
समय का है। जेन मत्रसाधकों से शायद इसीलिए पादवैनाथ की पूजा अधिक 
होती है । पाईर्गनाथ की सेविका देवियों और सेवक देवताओं को मत्रसाधना 
द्वारा प्रसन्न कर पिद्धि' प्रात की जाती है। भेरपओआझा।वतीकल्प' के सम्पादक 
श्री झावेरी का अनुमान है कि पाश्वत्ाथ के समय (८७६ पूव सा से ७७६ 
पूवेंसा तक) ही अपर्ग॑वेद के मत्रों का सम्यादन हुआ होगा। पाश्व॑नाथ 
काशी के राजकुमार थे, अतः वे अथर्गवेद की मत्रत्ताधना से प्रभावित हुए होगे । 
जो हो, यह निश्चित है कि जेन पर॒परा के अनुसार जेनियों मे मत्रतताधनों बहुत 
प्राचीत काल से प्रचलित है। महावीर की मृत्यु के १७० वर्ष बाद भंद्रबाहु की 
मृत्यु हुई थी, भद्रबाहु ने स्मरणमत्र' के द्वारा प/श्वंताय का अधवाहन किया था । 
भद्रबाहु जेनतत्रताधना के प्रारम्भिक आचार्यों मे माने जाते है। 


फिर भी जेनतंत्रताधघना और साहित्य का उद्गम कितना ही प्राचीन हो, 
इसका प्रचार ईसा को प्रथम शताब्दी के बाद ही बढता दिखायी पडता है, अन्य 
तात्रिक सम्प्रदायों की उन्नति को भी यही युग है। श्री झावेरी भी चैत्यवासियों 
की उन्नति ईसा के आसपास ही मानते है। कुशन और गुप्तसाम्राज्य के उदय के 
मध्य की अवधि को पतन का युग माना जाता है, इसी अवधि में जेन चेत्यवासियों 
ने अपनी मन्र॒प्ताधना का प्रचार प्रारम्भ किया । 


ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग जेन मंत्रतावकों के चमत्कारों की कथाएँ 
प्रचलित होने लगी थी । राजा गदंभिलल को 'कल्काचार्य” ने ७४ पूर्वेसा में मन्र 
शक्ति से अपदस्थ कर दिया था, क्योक्ति कल्कपुनि की साध्वी बहिन का राजा 
गर्दभिल्‍ल ने बलात्‌ अपहरण किया था ! 


मानदेवसूरि (विक्रम की तृतीय झाताब्दी) ने लधुशातिमन्र” की रचना को 
थी। यह महान साधक था। तक्षशिला मे उस समय १०० जैनमदिर थे ! 
मानदेव की ही तरह वादिवेताल शातिसूरि ने 'वृहत्‌ शात्तिमंत्र” की रुचता को 
थी। इन शाल्तिमन्नो के जप से रोग का नाश होता है। विक्रम की पॉचवी शती 
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में सिद्धसेन दिवाकर साधक का प्रादुर्भाव हुआ, यह मत्रों से सेताओ की सृष्टि कर 
देता था । मल्‍लवादि सूरि भी इसी शताब्दी का साधक था । 

सम्राट अशोक के नाती सम्प्रति पर चेत्यवासियो' का प्रबल प्रभाव था, 
इसने बहुत से चेत्मय और मदिर बनवाये । उसके पश्चात्‌ शासको द्वारा मदिर 
निर्माण-कार्म तेजी से बढ़ता गया और चेत्यवासी साधको का प्रभाव भी बढता 
गया । 


मानतुगसूरि (भक्तामरस्तोत्र' का लेखक) कवि बाण का समकालीन था । 
हरिभद्रसूरि ने 'ताराभक्त बौद्ध तात्रिको को परास्त किया । यह अम्बिका' देवी 
का भक्त था । हरिभद्र का समकालीन सीलगुण सूरि था (८वी' शताब्दी) । इसने 
तथा बापाभट्िसूरि (८१०-८६५ वि०), वीरमणि, शातिसूरि तथा सूराचार्य 
(११वीं शताब्दी) ने मंत्र विद्या का प्रचार किया । 

चैत्यवासी आगे 'यती' कहलाने लगे । इनके मुखिया भट्टारक' कहलाते है। 
आचार! कहलाने वाले साधक सूरिमत्रों का जप करते है ओर साधारण लोग 
परमेष्ठिमत्र का । सवेगी” साधु भी मात्रिक बन जाते है । यो इन्हे मत्रविद्या के 
अभ्यास की मनाही है । 

११वी शताब्दी और बाद के मात्रिको मे निम्नलिखित प्रसिद्ध है-- 
यशोभद्रसूरि, अभयदेव, वीराचाय, जिनदत्त, वादिदेव, हेमचाद; मलयगिरि, देवेन्द्र 
पा्र्गदेवगणि, सागरचन्द्र, अमरचन्द्र, बालचन्द्र, धर्मघोष, देवभद्रगणि, पूर्णणलशगणि 
(१३०७ ई०) जिनप्रभा, जिनकुशल, भुवनतुग, भेरुतुगसूरि, मुनिसुदर, हेमविमलसूरि, 
जिनचल्द्र ( अकबर का समसामयिक ), शातिचन्द्र, यशोविजय, मेघविजय और 
वीरविजय । 

आधुनिक युग मे मोहनलाल, शातिविजय और जयसिह सूरि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार 'भद्रबाहु' (आदि आचाये) से आधुनिक युग तक जेन तत्रसाधको 
की अखण्ड परंपरा मिलती है। 

जेतमत्रशासत्र मे कई प्रकार के ग्रन्थ है। अपर विद्यानुप्रवाद की चर्चा 
हो चुकी है। इनके अतिरिष्त साधको ने स्वतत्र साधना-शासत्रो का निर्माण किया 
है । पूर्वसाहित्य/ ( विद्यानुप्रवाद ) के सल्िप्त ग्रन्थ 'प्राभूत” कहलाते है, इनमे 
एक ोनिप्राभत! ग्रल्थ भी है। 'अगविद्या' नामक ग्रल्थो में न्यास का वर्णन 
सिलता है। मतन्नो मे 'परमेष्ठिमंत्र” परवित्रतम माना जाता है, यह गायत्री के 
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समान सम्मानित है। “निर्वाण कलिका' नामक प्रन्य का निर्माण प्रथम शताब्दी 
के आसपास हुआ । इसमे आचारो, मत्रो, मुत्तिनिर्माण तथा देवी-देवताओं का 
वर्णन है। 

“'वज्नस्वामी द्वारा निम्तित (११४ धि० मे मृत्यु) वद्धेमानविद्याकल्प तथा 
भद्रगुप्ताचायं. (वञ्नस्वामी का परवर्ती) के “अनुभवसिद्धमत्रद्वात्रिशकः एवम्‌ 
निर्वाणकलिका में सूरिमत्रो का वर्णन है जिनका जप केवल आचाये ही कर 
सकते है | सूरिमन्नो के विषय मे कहा गया है कि ये ऋषभदेव” के समय भी 
प्रचलित थे । महावीर स्वामी का शिष्य गौतम मत्रताधक् था और ऋषभदेव 
का शिष्य तृडरीक गणधर' भी मात्रिक था। सम्भवत: “परमेष्ठिमंत्र” वद्धमान- 
विद्या और सूरिमत्नो का प्रारम्भिक रूप एक ही था, बाद में ये अलग-अलग 
रूप में प्रचलित हुए । मत्रो मे सरस्वती” के मत्र बहुत अधिक है। मन्नो की दृष्टि 
से जेनमत हादिमत' है क्योकि बीजमत्र हु से प्रारम्भ होते है। प्मावती 
देवी' का मत्र है-- हम! । कोई भी मत्र 'कः से प्रारम्भ नहीं होता । 

मत्र जिन _देवताओ से सम्बद्ध है, इनमे मुख्य ये है--सरस्वती, अम्बिका, 
कुबेरा; पद्मावती, सिद्धायिका, इन्द्राणी, विधिप्रभा, अक्षुत्ता और अक्रेदवरी । 
इनमे चक्रेश्वरी का सम्बंध परमेष्ठिमन्र से है। पद्मावती का सम्बंध पार्वनाथ 
से और सिद्धायिक महावीर से सम्बद्ध देवी मानी जाती है। स्पष्टत: सरस्वती" 
अम्बिका, कुबेरा, इन्द्राणी और चक्रेश्वरी नाम हिन्दू परपरा के है जिन्हें जेनियों 
ने स्वीकार कर लिया है। 

मात्रिको मे विद्याधर' और विद्यादेवी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
इनका प्रचार ८वीं शताब्द के बाद अधिक हुआ। ऋषभदेव की नामी' और 
विनामी द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर नामी और विनामी को गौरी, गन्धारी, रोहिणी 
और प्रजापति नामक विद्याएँ प्राप्त हुई थी। ये विद्याधरों की अधिष्ठामी देवियाँ 
है | विद्याओ मे महाज्वाला' प्रबल विद्या है। ये विद्याएँ सब पदार्थ दे सकती है। 
तात्रिक षटकर्म इन्ही विद्याओ की उपासना से प्राप्त होते है। इन्ही विद्याओं मे 
एक आशथवंणी? विद्या भी है जो स्पष्टत अथवेबेद से ली गई है। अन्य 
विद्याओ मे पाकशासनी इन्द्रजाल उत्पन्न कर सकती है। मोहनकारा सम्मोहन 
के लिए, गर्भकरा गर्भधारण के लिए, दुर्भागकरा, शत्रु-नाश' के लिए और 
सुभागकरा, समृद्धि के लिए सेवित होती है । इनके अतिरिक्त बेताली, अधँवेताली 
अवस्वापिती, तालोद्धाठिनी (जिसकी पूजा से बन्द ताले खुल जाते है !) आदि 
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विद्याएँ है। ये विद्याएँ शवर, द्रविड तथा कलिंग देशों से सम्बद्ध मानी गई 
है अर्थात्‌ जेबमाधक्रों ने भी अनाय॑ देवी-देवताओं को स्वीकार कर सामाजिक 
सम्मिलन' में सहायता की है। 


दिगम्बर जेनमत मे ज्वागमालिनी और माहाज्वाला का महात्म्य अधिक 
है । इस मत के अनुसार विक्रम की छठी शताब्दी से मत्रसिद्धाचार्यों का प्रभाव 
बढा और यह मत इतिहास के भी अनुकूल पडता है। प्रथम सिद्ध पृज्यपाद हुए, 
तत्पश्चात्‌ हेलाचायं (६वी शताब्दी) और उनके बाद इन्द्र नन्दी (६६६ विक्रमी) । 
इन आचार्यों के बाद महिश्रेणिसुरि (११०० वि०) ने प्रसिद्ध भेरवप्मावती' 
तत्र लिखा और उनके बाद शुभचन्ध्ाचाय ने ज्ञानाणंव' लिखो। '्ञानाणँंव” और 
हेमचल्द्र के योगशास्र मे कोई विशेष अन्तर नहीं मिलता। नाथ्राम प्रेमी के 
अनुसार हेमचन्द्र का योगशास्त्र ज्ञानाणंव का ही सक्षिपत सस्करण मात्र है? । 
मल्लिश्रेणिसूरि ने 'भेरवपद्मावती कल्प” के अतिरिक्त 'सरस्वतीमत्रकल्प” तथा 
ज्वालिनीकल्प” की भी रचना की है। इनके नाम से “कामचण्डाली कल्प” भी 
मिलता है। महलिश्रेणि तान्रिको मे बहुत सफल ग्रन्थकार माने जाते है। 


इन मुख्य तत्नों के अतिरिक्त काब्यो, पुराणो और कथाओ में भो अनेक 
मत्रो, विद्याओ ओर सिद्धियो के विवरण मिलते है । विमल सूरि के ( वि० ५३० ) 
के पउमचरिंउ” मे ६१ विद्याओ का वर्णन है। पद्यपुराण” मे भी ऐसे उल्लेख 
मिलते है हेमचन्द्र के त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित' में श्ली विद्याओ का वर्णन है । 


विक्रम की १२वीं शताब्दी तक आते आते जेनतत्रों और अन्य तत्नो मे 
आपातत; कोई अतर प्रतीत नही होता जेसा कि भैरवपद्मावती कल्प के विवरण से 
प्रमाणित होता है | भेरवपच्मावती कल्प के प्रथम अध्याय में साधक की विशेषताएँ, 
द्वितीय में न्यास, तृतीय में घट्कर्म, चतुथ में मुद्रा, आसन जपप्रकार, समय, पचपुजा, 
मूलमत्र, चतुथ में यत्र, परम मे स्तम्भन, षष्ठ मे सत्रीवशीकरण, सप्तम में वशी- 
करण, अष्ठम में भविष्यकथन, नवम्त मे औषधि-वर्णन तथा दशम अध्याय गारुडी 


(१) (अ) जेनसाहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३६५-६६ 

(ब) श्री झावेरी ने अपने “कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटीकल स्टडी ऑफ मत्रशास््र' 
में ज्ञानाणंव को हेमचन्द्र के योगशास्र से परवर्ती प्रमाणित किया है, द्रष्टव्य 
पृष्ठ ३३९-३५० 
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विद्या का वर्णन है किल्तु इन कल्प! या तत्नरों के विपरीत योगाशास्त्र 
( हेमचन्द्र ) और ज्ञानाणँव मे योगसाधना का भी वर्णन मिलता है। 


इन ग्रल्थो के मत्नो का रूप भी अच्य तंत्रो जेसा ही है, उदाहरण के लिए 
'सरस्वतीकल्प' का एक मत्र द्रष्टव्य है-- 


ऊँ ही क्रौ कली जम्मे मोहे अपुक वश॒कुर कुर बखट उँ ओ क्री ही अम्बे 
अम्बाले अम्बिके यक्षिदेवि यम्लूवर्‌मेंब्लें हसीब्लें' हूसौ रररर रा नित्यविलस्ने 
मदद्रवे मदनातुरे अमुक आकर्षप आकर्षय थे थे सवोषट । 


जहां शेव-शाक्त-बौद्ध तत्नो मे गम्भीर साधना का वर्णन मिलता है, वहाँ जेन- 
तंत्रो मे ऊपरी सादुश्य होने पर भी गहराई का अभाव है, केवल अभिचार का वर्णन 
अवश्य मिलता है और इस सन्दर्भ मे वे अन्य तत्रो की ही तरह है । 


हेमचन्द्र के योगशास्त्र ध्यान-प्रक्रिग का अवश्य गभीर वर्णन है । यहाँ 
पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत चार प्रकार के ध्यान बताये गए है । इनमे 
पदस्थ अर्थात्‌ शब्दसाधता या मत्रसाधना का ही जेनसाधकों में अधिक प्रचार है। 
पिण्डस्थस्थान ध्यान कुडलिनीयोग मे प्रचल्रित है, किन्तु जेनसाधकों मे इसका अधिक 
प्रचार कभी नहीं हुआ । पदस्थ ध्यान में ही सहख्ननामो का उच्चारण आता है और 
इसलिए अनेक सहस्ननामों की रचना हुई है. । कित्तु तीथंकरों को जो नाम दिये 
गए है, उन पर भी तात्रिक प्रभाव मिलता है--मत्रवित, मन्नकुत, सन्नी, 
मन्रमृत्ति निरल्तर:, महामन्नों, महातत्र इत्यादि । 


हेमचन्द्र ने योगशास्त्र मे हठयोग का भी वर्णन किया है । हेमचन्द्र १२वीं 
शताब्दी के लेखक थे और उस समय गोरख सम्प्रदाय का स्वव्यापक प्रभाव था । 


श्री झावेरी के अनुसार बौद्धसिद्धों शाक्तो आदि ने वामाचार का बहुत 
प्रचार कर दिया था | शकराचार्म और गोरखपथियों ने योग को स्वीकार करके 
भी वामाचार! का घोर विरोध किया | शकर का मत समयमत' या समयाचार! 
कहलाया । समयाचार” मे यौगिक साधना आतरिक साधना है जो निवृत्तिप्रधान है 
जबकि 'कौलाचार' बाह्य द्रव्यो की सहायता पर आधारित है, अतः प्रवृत्ति! या 
भोग 'कौलाचार' मे स्वीकृत है । जेनमत भी 'समयाचार मत” कहा जा सकता है। 
समयमत के अनुसार 'सहस्नारचक्र' का ध्यान किया जाता है, अल्य निम्न चक्रो भे 
ध्यान केन्द्रित नही किया जाता, किन्तु हेमचन्द्र के पूर्व शायद सर्वप्रथम “बष्पाभद्विसूरि' 
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ने कुडलिनी यौग की चर्चा की है । बष्पाभट्रसूरि' ने प्रसिद्ध धरस्वती मत्र” की 
रचना की भ्री । इस मंत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि बष्पाभद्ठ सूरि कुंडलिनीयोग से 
परिचित थे | उन्होने शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म” की एकता पर भी बल दिया 
है। इनके अतिरिक्त मुनि सुल्दर सूरि! ( १४३६-१५०३ वि० ) ने भी कुडलिनी 
योग की चर्चा की है और 'सहस्नारचऋ' मे ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया है । 


इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जेनतत्रों मे मुख्यधारा 'मत्रसाधना' की धारा 
है और मत्रसाधना के क्षेत्र मे अन्य ततन्नो के साथ जेन तन्नो का पूर्ण सादुश्य है । 
पद्मावती” देवी के सहक्ननाम को देखने से पता चलता है कि जेनसाधक सभी 
देवियों की एकता स्वीकार करते थे । पद्मावती” को 'लक्ष्मी', महालद््मी', कमला, 
श्रीरूपा, रमा, माहेश्वरी, महादेवी, शिवा, सती, चण्डी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, 
सरस्वती, भारती, साध्वी, भगवती, खेचरी, कामधेनु, काली, बाला, कालिका, वच्चा 
वेदमाता, वीरमाता, जिनमाता, जिनेश्वरी, योगिती, योगेश्वरी, नागिनी, नागकन्या, 
कुडलिनी, षट्चक्रभेदविख्याता, लोलावती, त्रिपुरा, सुल्दरी, त्रिपुरा सुदरी, भेरवी, 
भीमा, तारा, त्वरिता, कामसाधिनी, कात्यायनी, चिन्तामणि, जया, विजया, जयल्ती, 
ओकर रूपा, हुड्स्‍ाररूपा आदि नाम दिये गए है। इससे शाक्तमत और जेनमत्रसाधना 
की मूलभूत एकता सिद्ध होती है, किन्तु शाक्तो और बौद्धों के वामाचार को 
जेनमत में स्वीकार नहीं किया गया, यह जेनमत की सबसे प्रमुख विशेषता है । 


इसके अतिरिक्त उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि जेन योगसाधता मे 
समयमत' ही स्वीकृत हुआ है | कुडलिनीयोग के साधक बहुत कम हुए है । 

तीसरी विशेषता यह है कि मूलतः जेनमत आगम मत” होने के कारण 
जेनसाधक पाखण्ड और बाह्याचार के वेसे ही विरोधी हुए है जेसे कि बौद्ध और 
अन्य तातन्रिक | इस प्रवृत्ति का प्रभाव जनकाव्य/ पर भी पडा है, जिसने आगे 
चलकर हिन्दी के सत साहित्य' को भी प्रभावित किया है।? उदाहरणत. आचार 
हेमचन्द्र के पूव॑वर्ती जेनकवि मुनि रामसिह ने 'पाहुड दोहा” या प्राभृत-दोहा' 
की रचना की थी। प्राभूत' शब्द से जेन मत्नसाधना का ही बोध होता है। 
पाहुडदोहा' से यह स्पष्ट है कि रामसिह की वाणी योग-परपरा की वाणी है 
जो सतकवियों से साहश्य रखती' है--- 


अल कलम के निनाक-ब-मदी- पक 


(१) झावेरी, पृष्ठ ३२० 
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जाति प्रथा का खंडन : कासु समाहि करउं को अंचर्ड 
छोपु अछोपु मणिवि को बंचर्उं 
हल सहि कलह केश सम्माणरं 
जहि जहि जोबरउ तहि अप्पाणरउ 
अर्थात्‌ समाधि किसकी लगाऊं ? किसे पूजू" छत अछुत कहकर किसे छोड, ! 
भला, किसके साथ कलह करूँ ? जहाँ भी देखता हूँ,सर्वत्र अपनी आत्मा दिखायी 
देती है । 
अंतरावलोीकन : देहादेवलि जो वसईं सत्तिह सहियउ देउ । 
को तहिं ज्ञोइय सत्तिसिह सिस्घु गवेरहि भेउ । 
अर्थात्‌ हे योगी, इस देह के देवालय मे शक्तियों के साथ जो देव रह रहा 
है, वह शक्तिसयुक्त शिव कौन है ? शीघ्र खोज इस भेद को । 
बाह्याचार खंडन : तास कुतित्यईं परिभमई धुत्तिम ताम करंति । 
गुरुह पसाएं जाम ण वि देहहं देउ सुणंति । 


अर्थात्‌ कुतीर्थों का परिभ्रमण तभी तक किया जाता है और धूतंता भी तभी 


तक चलती है !जबतक कि गुरु के अनुग्रह से देह में स्थित देव का परिज्ञान नहीं 
हो जाता । 


ब्राह्षणबाद का विरोध : पंडिय पंडिय पंडिया कछु छुंडिबि तुस कंडिया । 
अत्ये गधे तुद्ठों सि परसाथु ण जाणहि भूढ़ो सि । 
अर्थात पडित, कणो को छोड तूने भुसी को ही कूठा है। ग्रल्थ और उसके 
अथ॑ मे तुझे सतोष है, किन्तु मूढ, परमार्थ से तेरा परिचय नहीं । 
प/खणडखंडन : मुंडिय सुंडिय मुंडिया सिरु सुंडिड चित्त ण झुंडिया। 
चित्तहं संडछ॒ जि कियउ, संसारहं खंडसु ति किआअड । 
अर्थात्‌ हे मुडितो मे श्रेष्ठ, सिर जो अपना तूने मुँड लिया, पर चित्त को 
नहीं मुँडाया, ससार का खण्डन चित्त को मुँडाने वाला ही कर सकता है । 
कुंडलिनीयोग की स्वीकृति : वामिय किया अरु दाहिणय मज्कईं वहह णिरास। 
तहि' गामड़ग जु जोगवह अवर बसावइह गाम । 


(१) संतसुधासार-वियोगी हरि और सत काव्य-परशुराम चतुर्वेदी 
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अर्थात्‌ बाई ओर ग्राम बसाया और दाहिनी ओर भी ग्राम बसाया, किस्तु 
मध्य को तूने सूना ही रखा अर्थात्‌ इडा पिंगला ताडियो के बीच सुषुम्ता में अपने 
चित्त का निरोध नही किया । 

मुनि रामसिह की तरह मुनि देवसेन भी मर्मी सतकवि थे | जेन' योगसाधना 
का इनपर भी प्रभाव दिखायी पडता है, किल्तु ५ै अधिक संस्कारी जेन प्रतीत होते 
है । इनकी रचना सावयधम्म दोहा! है-- 

अर्थात्‌ श्रावफधर्म दोहा जो सामान्य गृहस्थी के लिए लिखे गए है। देवसेन 
भी हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती दाशनिक और कवि थे । 
जातिवाद का विरोध : एहुचस्म जो आयरइ वंभझछ सुद्द कि कोह। 

सो सावउ कि सावयहं अच्णु कि सिरमणि होइ । 


अर्थात्‌ इस धर्म का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या 
दुद्र, वही श्रावक है, श्रावक के सिर पर क्या कोई मणि चिपकी रहती है ” 


मुनि देवसेन ने अधिकाशत' इन्द्रियसयम का उपदेश दिया है जो जेनसाधना 
का मूलाधार है। इन रचनाओ के स्वरूप से ही स्पष्ट है कि सतपरपरा के कवियों 
को इन्होने प्रभावित किया है। 

चूंकि जन मत्रसाधना में रागसाधना की स्वीकृति नही है, अतः वेष्णवकाव्य 
को इससे प्रेरणा नही मिली । वेष्णवकाव्य शाक्तपरपरा से अधिक प्रभावित हुआ 
है जो पुराणो और विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण के माध्यम से वेष्णवों तक 
पहुँचा है । 

हिन्दी के सत-वेष्णव काव्य की पृष्ठभूमि में जो विराट तात्रिकधारा 
दिखायी पडती है, उसमे जेन मत्रसाधना और जेन योगसाधना ने अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया है। वामाचार के विरोध मे शकराचाम और गोरखनाथ की तरह 
जेनसाधको का कार्य भी उल्लेखनीय है ।! अपनी समन्वयप्रिय प्रवृत्ति के कारण जेन 
मन्नसाधना को विशिष्ट रूप देकर भी देवी-देवताओ, साधना और आचार की मूल 
भूत एकता को जेनसाधको ने विस्मृत नहीं किया । 0/त्रिको और पौराणिको द्वारा 
व्यापक अतर्भुक्ति' के ऐतिहासिक कार्य में जेनतानिकों का कार्य भी प्रशंसनीय 
है। सस्कारी जनमतावलम्बी चेत्यवासियों, यतियों, आदि के कार्म को केबल 


,>मममप हनन रा %-कपमआलएकऊकमाथा 
१काककणकुपाभम्ममनशापमान4०भभक० ० यह 


( १ ) उत्तरी भारत की सत-परपरा-भूमिका भाग-परशुराम चतुव दी 
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शुद्धाचार की दृष्टि से देखने के कारण उनका महत्त्व नही समझ पाता । किन्तु 
मध्यकालोन सतो और वेष्णवों में जो 'एकता' और अविरोध पर बल देने की 
प्रवृत्ति है, पाखण्ड और जातिगत विषमता के विरुद्ध जो आक्रोश है, विविधता के 
भीतर एक्य अनुसधान” का जो स्वभाव है, भक्ति और उपासना के प्रति जो 
अनन्यता है, मनोवृत्ति को शुद्ध करने का जो भाव है और साथ ही साधना के द्वारा 
प्रकृत्ति पर विजय करने की जो अभिलाषा है, उसके निर्माण मे जेन ताब्रिकसाधना 
का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप मे योगदान स्वीकार करना चाहिए । लेकिन यह भी 
स्मरणीय है कि मध्यकालीन हिन्दी काव्य पर जेनसाधना का प्रभाव अपेक्षाकृत 
कम है । 
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